अमिका 
540 कक कलर 
हिन्दी साहित्य सें यह ग्रन्थ अपने ढड़ का अनूठा है यह बात विषय छूची 
हे स्पष्ट हो जावेगी । इस प्रकार के ग्रन्थ की अल्यन्त श्रावश्यकता थी इसमें भी 
सन्देह नहीं । जहाँ तक सम्भव था सब विषयों का विवेचन पर्याप्त रूप से करने 
का प्रयद्ष किया गया है शोर यह भी बाँत ध्यान में रक्‍्खी गई हे कि ऐसे सब 
विषय इस पुस्तक में दिये जावे जो सब श्रेणी के पाठकों के उपयोगी हों । 


यह ग्रन्थ नियमित रूप से प्रत्येकवष प्रकाशित होगा ओर यह चचे्र! की 
जावेगी कि जो विषय हंस आरगिमिक ग्रस्थ में नहीं दिये जा सके वे भी दिये जातें। 
मुख्य उद्देश्य इस अनन्‍्थ का यद है कि समष्टि रूप में भारत की साप्ताजिक घामिंद् 
राजने तिक तथा अन्य सब अकार की हरूचर्ला का विश्वस्नीय चयन पाठकों को 
दिया जाबे । पाठकों से प्रार्थना हैं कि इस ग्ंथ की उपयोगिता को बढाने के निमित्त 
अपनी सूचनायं छेखक के पास भेत्रे जिन पह आदर पूवक दिचार होऋूर अन्थ 
में समाेश करने का प्रदत्न किया जावेगा। 


अन्ध की तैयारी में क्री० दी डी. धुलेकर, बी. ए. और श्री० मनसुखदात 
अग्रवाल जी से बड़ी सहायत। मिली हे जिसके लिये लेखक उनका! कृतज्ञ है । 


र. वि. घुलेऋर. 
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भारतवष का संक्षिप्त इतिहांस । 


७७: 


कण्काप्त पेआू मि अब्दकोश जेसे वाषिक 
रे इ || प्रन्य के लिए भारतत्र् के 
इतिहास का स्वरूप विष्तृूच नहीं हो 
सकता हे। और न इसकी आवश्यकता 
ही है। पाठफों की सुविधा के किए 
घटनाओं को करमानुपार छिघ दिया है। 
जहाँ तक सम्मव है हमने कोई महत्व- 
पृर्ण घटना छोड़ी नहीं है! अड्प अयक्ष 
से किल्ली भी घटना का वब जाना 
जा सकता है। ओर यदि आद्योपान्त 
पढ़ छिपा जाबे तो भारतवर्ष के इतिहाप 
का ज्ञान सी बहुत कुछ हो सकता हे। 

भारत के आधुनिक विद्यालयों में 
पड़ाये जाने वाकछे इतिहास बहुचा वो 
कार से आरम्थ होते हैं उसके पूर्व की 
घटनाएं. पश्चवात्य इतिदावहझोर दन्त 
कथाएँ कह कर टश् देते हैं । यदि देखा 
जाने तो भारत की सभ्यता का उन्क्ृण्ट 








काऊ उसके प्र ही समाप्त हो जाता है । 
दोदहकाऊर के पश्चात्‌ विदेशियों के 
आगमन से भाप्तीय सम्यता के स्वरूप 
सें परिवर्तत होना आर्म्म हो जाता है, 
यहाँ तक कि मसुसदर्मानों के इस देश में 
आने की तिथिं से ठो देश में दों 
सम्यताओं के हंद्ज से. भारतीयों की 
प्रगति बन्द हो जाती है और भारतीय 
वेद्कि संस्कृत, भारतीय कछा-कौशले 
भारतीय चिज्ञान इत्मादि के जीवन की 
इतिश्री सीं हो जाती है। मुप़्द्माणी 
काछ से श्राज तक भारतीयों को अपनी 
प्राण रक्षा ओर धरम रक्षा के प्रयक्ों से 
अवसर नहीं मिका कि मे अपनी असली 
आय सभ्यता को जो उपनिषद्‌ काछ में 
उद्नति की सर्वोच्च शिखर पह चढ़ जुडी 
थी कायम रचकर सारे जयत को शसका 
लाभ देते | 


६] मातुभूमि अब्दकोश १६३२६ 


भारतीय विद्वानों के मताजुसोरे आज >>. आरतीय सभ्यता का 


शक नो अवतार--भत्स्य, कष्छ, घसह, शन्‍नसि काठ | 

सुर्सिह, /घामत, परशुराम, रामचन्हें, 4६,९६,५०७ ब्रेता युग क्रा अमाण । 
कृष्ण, घुद्ध--हो छुके हैं भर दुसवाँ सर्यवंश क्षक्नियों का प्रा 
आवनार कलछ की भविष्यत में होगा बह्य। राज हरिश्रस्त सत्य- 
सह्टिकाल छृतयुग से आरत होता है बादी । धामन पर्शुराण 
ओर कऋमामुसार श्रेता. शोर द्वाफर और शी समचन्द का 
होकर कलियुग में अवेश होता है जो अल जे: दिया: हड: 
इस समय वर्तमान है। वेद झआानादि है धीश का पराजय। श्रार्य 
परन्तु सद्चि में उनका श्याममन छतयुम अर््तत का द्क्षिणी भारत 
टी में कहा जा सरक्ता है क्योकि श्र विस्तार | 


श्रीराम का अक्सर जता में हुआ और वे 
ब दिक पुरुष थे ऐसा स्पष्ट हैं। विदेशी 
इतिहासक्षों के मत श्ज्वि मिश्र हैं । कोई 
बे दिककाल को हक स्के पूर्चे १९००७ 
'बंष घतांते हैं+ कोई भ्रीसमचन्द्ध के 
छाल को इतना ही समय व्यतीत होना 
धताते हैं। कोई इतिहासज्ञ महाभारत 
के का को २००० व ई० स० के एवं 


४,६४,७०७ टाीपरंयुग का प्रमाणव यहु- 
वंश क्षश्नियाँ का प्रावल्य 4 
मधुरा के राजा कस का 
अत्याचार ओर श्रीकृष्ण 
हारा मरण। कोरब पाण्डवों 
का सहसारत नासक सहा 
युद्ध। थुधिष्ठिशब्द का 


अनुमान करते हैं । हम इन प्रश्नों के छ 
सुलमाने का प्रयक्ष न कर केवल भारतीय ४ रैरे ; ००० कलथुग का प्रमाण लिसें 
प्राचीन मत को भी , भ्रथिज्ष कर देते है ५०२६ वर ध्यत्रीत हुए ५ 
शइईश्य यह हे कि भारतीय विद्वार्स का मिल 
ध्यान इस झोर आकर्षित होकर कोई रा 
निश्चयया स्सक अवधि बताई जा सके । आधुनिक विद्वानों के मज़ानुसार 
ऐतिहासिक घटनाओं का काठ क्रम 
खुष्ठटि का आरस्भ | है माह 
ह्० पू० 


49,२८, ००० ऊतथुग (सतयुग) का पक कल बंदिक काऊछू का आरस्भ। 

| मच्छ, कच्छ, कर फासह (५०५ आीरामावतार + 
अवतार । महर्षियां द्वारा ३१०२ युचिष्ठिसष्द का झारम्भ। कौरव 
येदों कब जगत में आरमभ। पाण्डतों कामहाभारत नाम्रक थुद् 


सेंसित इतिदास । 
अऑीफकृष्ध हरी. भंगुवहँगीता 


शपदेश | 
१७७०७ सॉप्ायम तथा मंहांभरत अन्य 
का निर्माण होना ॥ 
: ७८७ झैनन के साथ भारत का व्यापार ३ 
६१० द्ारा को भारत पर आक्रमण । 
७3७७ मद्दात्मा बुद्ध का जन्मे 


७२२ महात्मा बुद्ध ने प्रचार श्ारभ्भ किया 4 
४७७ महात्मा बुद्ध की झत्यु । 
3२७ सिकन्द्र का भारत पर आक्रमण] 


पक कर फ्रकप ९६ लेमाह था अस्ाशकादक 8 कक. रपट लेशकेआ 


ह२९ सम्राट चन्द्रयुप्त मोय का राज्या- 
कर, कक 
सोहण अगर सीरियन्स को दराना ॥ 
३०६ मेगस्थनीस ( सुनामी अवाखी ) का 
आमण 4 भारत को प्राचीन 
समभ्यत्रा का विश्वतनीय वणन १ 
२९७ सम्नाट चन्द्रगुश्त मोय की दत्यु । 
१६५ सम्राट अशोक का ,पज्यारोहण। 
बिटिश सस्नाज्य से अधिक 
विस्तृत सम्राज्य । 
३७५७ सम्राट अशोक ने शाख्मों द्वारा 
«० विजय बन्द कर दी । 
१२४ सम्राट अशोक की झन्यु । 
र२० अन्ध राज्य का स्थापव । 
७७ विक्रम सम्वद आरम्भ | 
ई० सन्‌ का आरम्भ । 
६८ यहूदी छोय रोम खरे पीड़ा पाकर 
भारतवर्ष की ओर भाग आये 
झोर मल।वोर में बस यय्जे । 


१०० महाराज कनिष्क ने बौद्धों की 
बड़ी छभ्ा की । 


[है 

३२७ गुंधराजवेश को उत्थान ) 

दै३४० समुद्र गुप्त भारत के मदाराजा+ 
घिह्ज स्वीकृत हुए । 

४०७५-११ चीनी यात्री फादियान का 
ऊऋमयण। 

४७६ झायभट्ट ज्योतिष के जन्में दाता 
का जन्म पृथ्वी, अपने छुरे पर 
धृमती दे यद घ्िद्ध किया और 
धघूय व चम्प्र प्रदणों का कारण 
बताया $ 


8८७-९० गुप्त राजईंश का टूटना | 

परुण बराहमिहिर ज्योतिषों का जन्म । 

पुण७० सजततों ने पुक राज्य दक्षिण में 
स्थाषित किया जो १३१९० तक 
चला १ 

६०६ हथवर्धन दर राज्यारोदण ३ 

६२२ टरुटाम धर्म की स्यापना। दिजरी 
सन्‌ आरम्भ । 

६२९-४५ चीनीयात्रो छान साँफक का 
भ्रमण 

६४४ हंजर्धन' ने ७५ दिन का मेला 
प्रयाग में आरब्भ किया जिपमें 
प्रतिदिन १०,००० बोद्ध सिक्षुओं 
को १७७ सुत्रण मुद्रा, १ मोती 
झोर एक कपड़ा दिया जाता था । 

६४० महाराज हष वर्धन की रुत्यु । 

७०३ नेपाक व तिरहुत प्रदेश तिब्वत 
से निकछ गये ३ 

७१२ श्र्वों ने मुह्वान छोर लिंध पर 
कृष्त़ा कर लिया । 


४.) 


७१७ पारिखियों का प्रजन बदर (वैम्यई 
से ६० मील उत्तर ) पर पहु घना। 

७७५० पालवंश बंगाल में स्थापित हुओं 

७८८ जगदुगुद्द शैकरायाय का. जैन्म । 

4३३ दिल्‍्छी शहर की र्थ,पना । 

५९७३-१०४८ प्रखेिए इतिह्ख कौर व 
वेशानिक कलबरोनी । 

९८६ पेशावर से सुरूुतान गजबी ने 
कब्जा किया 

१००१सुहम्मद गज़नी का पहिला आक्र- 
गज़ । जैपाल की हार 4 


४००९ महसुद मज़नी ने नगर कोट 
(काँगड़ा) को छूटा जहाँ उसे ५ कार 
सुदर्श सुद्म ५०० मन सुबस, 
थारू २०० मम सुबर्ख की ईट 
२००० सं चांदी ओर बीस सन 
जवाहिरास, मोती, हीरे ओर छाल 
प्राप्त हुए । 


घ०२४ महमूद गजनी का ६२ वा आक्र- 
मग । सोमनाथ ( गुजरात ) की 
छूट ओर सू्ति का तोड़ना । 
१०१८-६० राजा भोज (पक्रर) ने माऊवा 
में राज्य किया ॥, 
१०३८ शज्ञा न्‍्यायपार ( बंगारू) ने 
घतीसा को वौद्ध धर्म प्रचार के 
छिये सिब्यत भेत्रा । 


१०४९-३१ अन्देऊ शाउ्य, ऋ्ेल राज्य 
के झुज्य स्थान खजराहों ( छतरपुर 
स्टेट ) महोवा (दृरमीरपुर) कालिस्जर 
(आंदा )_ इस राष्य को जेज्ाक 
युक्ति (+भोती) भी कहते थे... 
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१९५८-०७ चहऊालसेन ने बगाऊछ के छक्के 
ण पर राज्य किया, 

१६८२ परमार चम्देऊ को पृथ्वी राज ने 
अपतैस्ते किया, 

१३८४ सुदस्मद गीरी का आशमण। 

११९२ पृथ्वीराज को होर (सुहम्भद गोरी 
द्वारा) ओर उनकी हत्या । वराई' 
का युद्ध । 

१३५९०-१२०० बखत्यार खिक्कजी में १८ 
घोड़ सवारों से बैंगाझ फतह 
किया । 


१९०६ कुतुछुद्दीोन ने शुराम वंश का 
राज्य स्था,पेत किया । उदू भाषा 
का जन्म । 


4२३० कुतुव॑ मीनार तैयार हुईं । 

१२३६ रज़िया बेगम का राज्यारोदण। 

१२९० खिलजी वन्य का भाधिपत्य । 

१२९९६ अछाडउद्दीन ने सोमराव को छूटा । 

१३०३ चित्तोर गठ पर अ्रछाउद्दीम की 
चढ़ाई । रादी पद्ठमिवी की वीरता 


१३१० खिलजियों मे मैप्तर पर श्राकरमण 
किया । 

१३२७ ठुगछक वन्श का आरंस। 

१३३६ विजया नगर में (हिन्दू राज्य) की 
स्थापना । 


१३४२ भारत॑वर्ष भर में दुर्मिक्ष । 

१३४७ दक्षिण भारत में बइसनी राज्य 
सुप्रझमानों की स्थापना | 

१३९८ सैप्नरछंग का आक्रमण | 

१४६३ गुजराती कवि नरसिंद मेहता 
का ऊल्म । 


संक्षित इंतिहास | 


१४०१ छोदी राज़ चेश की स्थायनेह । 

48६५ गुरु नानक का जन्म । 

३४५८ पे ध्छोर्डी गाया का आरंमन [० 

३५२६ पानीपत का युद्ध। बाबर का 
राज्यारोहण । सुयझ राज्य की 
स्थापना । 

३५३० वाबर को झत्य + 

१५३९ गुरु नानक की रुत्यु 
के पहल | 


जलूणर 


३७५४० हुसायू दिल्ली से भगाया गया । 
शेरशाह पठान का राज्यारंभ-। 

३५४२ अकवर का जन्म ( अमरकोट ) | 

इचण५ छुसाय् का वापिस आना 
घोर अपना राष्य लेलेना | 

१५५६ ऋकदर का राज्यारोहण । द्वितीय 
युद्ध पानीपत । 


६७६७ जिजिया टैक्स का बंद होना.। 

$५७४ चांद वीबो का अहमद नगर पर 
राज्य 

१०७९ अकबर का नया धन ।. 

१५८७ चाँद बीबी ने वीरता से अहमद 
जगर के किले की रक्षा की । 

६५९१ शाहजदः?स का जन्म | 

५९४ डच व्याक्षरियों का ओममन | 

१६९० ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना 
चाँदु बीबी का कृत्छ | 

१६०१ आदियन्थ गुरु अरजुन ने समाप्त 
किया । 

१६५४ फ्रेंच ब्यध्पारियां का झधमन। 

३६०५ झकवर की सत्य जहाँगीर का 
इज्याराह्ण | 


[४ 


१६०८ तुकाराण महाराष्ट्र कि का जम्स 

१६११ जहांगीर की शादी तूर जहां के. 
साथ 

१६4३ जद॒गीर मे अंग्रंजी व्यापारियों, 
को भारत का हुए खोछ दिया । 
'सुरत में प्रथम अंग नी. कोडी । 

१६१३ तुछसीदासजी की झत्यु । 

१६२७ शिवाजी महाराजा का जम्म। 
शाहजहाँ का जहाँयीर की र्त्य 
राजयारोहण 

१३६३० वक्षिय से झ्लेर गुजरात में: 
हुमिक्ष-। 

१६३४ तख्तताउस - ७ थब की मेंहमत ऊँ 
वाद लैंपार हुंचा । हट ह'डिया 
कम्पनी को गँगा जी के छिनारों, 
पर व्यापार करने की आशा ॥ 

१६४८ शिवाजी ने'त्तोरणा किक्ला छे छिया। 

१६७० शिवाजी ने कल्याण पर कपना 
किया | 

६५७ शाहजहाँकेछड़ेकों में झ्ाापसी पद्ध 

१६५८ शाहजहां केद हुए । श्ौरंगजैव, 
दिल्ली के वाहर बांदशाह हुए । 

4६५९ चन्ड्राब़द फिर से आरंभ । भौर ग.. 
जेव का राजयायोहण | अफजछ 
खा का शिवाजी हारा बंध 

१६६० शायित्ता ख को शिवाजी ने 
परास्त किया | 

१६५१ पोश्तुग़ाल ने घम्बई अंग्रेजों को. 
दड्ढेज में दी ॥ 

१६६६ शाहजहाँ की झूत्यु,। शिवाजों 
मुगलूद्रवार में गिरफ्तार कर 
लिये गये लेकिन भागे | 


६) 


१६६७ शिवाजी को औरंगजैब ऐसे 
राजा माना और शिवाओं नें 
अपने सिफ्के चछाये 

१६७४ शिवाजी के घ्वतंत्र शासक होने 
की घोषणा तथा शज्यारोहण 
वांडचेरी की स्थापना (फ्रंचहवारा) 

१६७५ गुरु तेगवहाहुर नें गुरु भोरंगजेक 
हारा बलि हुए | 

१६८० शिवाजी महाराज की छझृत्यु । 

१६८६ इंस्ट हन्डिया कम्पनी “में शासन 
झारंभ करने की चेशा की ॥# 

१६९० चारनोंक ने करकश. वसाया | 
शोरंगजेघ ने अंभ जी कम्पनी 
फो इच्ड दिया | 

३७७५ रॉजाराम' मंदाराज की - शत्य' पर 
ताराबाई ने मराठी सत्ता अपने 
हाथ में छी + पृवाइटेड इंस्ट' 
इन्डिया कंम्पनी घनी । भारत फ्रे 
छपे हुए कपड़े हृड्धके उ में प्रा्मेंट 
के णक़ड हा बंद किके गये $ 

१७७७ झोरंगजेंच की सत्यु भौर मुगल 
राज की इति श्री आरंभ । 

१७७८ भएत की अंग जी कंम्पनियों का! 





१७१० सिखों का सशस्त्र उमरना 

40१२ घहादुरशाइ मुगल पंहुशाह की 
झुत्य + 

१४३४-२८ बालाजी विश्वनाव'। पहिले 
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चोध वपल करने का अधिकार 
स्वीकृत किया । 
१७२० असिद्ध घाजीराव प्रथम (पेशयवा) ४ 
१७२१ 'इगलेंड में भारतीय वस्तुओं की 
सनाई की | 
१७२४ बहुत से देशी राजयों का निर्माण 
६७२५ फ्रेंच लोग्पें को माहो मिछा। 
१७२७ शाहु महाराज ने पेशवा को पूर्ण. 
झधिकार दिये । 
१७३७ भझराठों का: दिल्ली फ्र श्राक्रमण। 
१७३५९ नाद्रिशाह का श्राक्रमण । 
प्रतगाल का भारतमें पतन । 
१७४७ अग्रजों और फ्रेंचों की भर्तवर्ष 
में लड़ाई । 
4७४६ मदह्दास फ्रॉस के कषने में ॥ 
१५४८ एक्सछा चेपछ की संधि इ'गढेंड: 
झोर फ्रॉस फे घोच । 
१७४९ झंग्रज़ी ओर फ्रॉपीसी कम्पनियों 
के वीच युद्ध । 
१७०३ झारकोद का अग् जो द्वारा घेरा ॥ 
झोड़ीस मरठों ने: लिया। 
१७५४ विदेशी कम्पनियों में. समकौता ! 
हुप्ले वापिस बुछाया गया $ 
१७०७ क्लाइव मे जाली संघचि उमीचमब्द 
को घोखा देने के छिये घनाई। 
घ्छासी का युद्ध । ब्रिटिश राज्य 
का धारंभ रस जाफर से. धंग्र जो 
को भ्रटटूट धन की प्रासिं । 
४७०८ क्लाइव गंवरनर दुआ ॥. हैतुरप्रलत 
सेंसर का राजा ! 


संक्षित इतिहास | 


१७६१ पानोपत का तीसरा युद्ध । 
मरादों की हार । हे 
फ्रच स्थान वापिस दिये गये । 
अंग्र जी फोज के देशो स्लिपाहियों 
का उभतना। २४ नेता तोप से 
डड़ा दिये गये । 
६७६० शाह आलप्त ने अंग्रज़ों को 
' दीवानी अख़त्यारात दिये। 
१७०६५ इईरुट इण्डिया कापनी ने पप्रन्न 
'... झारम्म किये कि बड्ढाल में कच्चा 
रेशम बदे छेकिन बिनावट का 
काम बन्द हो । 
हैदर अठो मरेठ से दार यप्रा 
बड़ाल में भयड्ढर दुर्निक्ष। पदऊा 
बड़ खुछा । 
बारन हे।हमत गयज रे बड़ एछ। 
राजा रामपोहन तय, बम्द समाज 
के संध्यापफ का जम्न । 
4७७३ रंगुछेटिड्र ऐक्ट पस हुआ। 
१०७४ गयनर जनरल का पद झोर 

सुप्रीम कोट स्थापित । 

महाराजा मन्दकुमार की फाँसी । 


छ 
३, हु 2 


हेह्टिग्त ने अवध की बे।मों से 
घन छिया। 

4७८० भारत में पहला समाचार पत्र 
“हिकी ह़ गजेट” प्रकाशित हुआ । 
रझ्ीतरसिंह का जन्म । गवर्नर 
जनरल को सुप्रीम कोट से स्वतन्त्र 
बनाने का ऐक्ट पाप्त हुआ * 


१७६३ 
१७६४ 


१६७० 


१७७२ 


१७८२ अंग्रेजों हारा पहिछो शिश्ष थे संस्था 
की स्थायता | "हिकी ( समपरादुक 


[ ७ 


हिला समाचार पत्र ) को जेल । 
हेदर अछी को सत्यु । 
६७८८-५० वचारन हेस्टिग्स पर पार्लीमिण्ट 
में सुकुदसा । 
१७८९ बअम्बई का पहिला पत्र “बरुवई 
है रढड' प्रकाशित 'काछीदास के 
ग्रन्थों का अजशुवाद विदेशी 


भाषा में । 
१७९३ इसतिमरारी अन्दोबस्त ऐक्ट पास 
हुआ । 


१७०५४ मद्ादजी सिंदे की सृत्यु । 

१७९५ श्रीमहारानी अहिल्यायाई होलकः 
कूद 

१७५५ चौथी मैसर युद्ध का अन्त | टी0 
की झत्यु । 

१८०० मदाडा राजनीतिक बाना फडशणत्रीद 
की स॒त्यु। 

१८०२ बसीव को सधि। पशपा ने 
महाराष्ट्र स्वातन्ध्य का नाश 
किया । 

4८०४ बड़ारू स्टेट आफ़ंसप रेग्युलेशन 
पास हुआ जिपमें मारशछ। की 
आज्ञा देने का अधिकार सरकार 
से हुआ । 

१८०६ बेलकूर में बलवा । 

१८१३ नया चाटर इध्ट इन्डिया कम्पनी । 
कम्पनी को मजबूर किया गया कि 

१ राख रुपया देशी विद्या तथा 
पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा पर 
खर्च करे । 

हिन्दुस्तानी रुई के मार पर भारी 
कर इड्डूलेण्ड में रयथा गया । 


< ] 

३८१३७ अन्तिम मराटा बुद्ध । 

१८१८ बम्बई  आन्त बनाया गया। 
“समाचार दपण ” पहिला देशी 
भाष्य (बड़ालो) का पन्न, रंग्युलेशन 
जिसके द्वारा सरकार को यह 
अधिकार प्राप्त हुआ कि किसी 
वध्क्ति को देश से बिना मुकदमे 
फे निकाल दे । 

१८२० सिक्‍्ख राज्य का उत्थान । 

३१८२४ स्वामी दयाननद सरस्वती का 
जन्म । एलफ़िन्स्टन की शिक्षा 
सम्भन्धी असखिद्ध चिट्ठी । 

३८२५ दादा भाई नोरोज़ी का जन्म | 

३८२६ प्रथम बह्युद्ध । 

१८२८ ब्रह्म समाज की स्थापना । 

३८२९ सती अथा बन्द की गईं। 

३८३१ राजा मैसूर गद्दी से उतारे गये । 

३८३३ इंस्ट इण्डिया कम्पदी को नया 

” चाटर। शासन विधान में 
परिवतन । 

३4३४ कुग अग्नेज़ों ने छिया। 

३८३५ कलकत्ता मैडीकछक. कालेज 
स्थापित । 
सुड्कों की रजिस्ट्री का कानून 
गैस हुआ। इसके पहिले गवर्नर 
जबरर से छाइंसेन्स लेना 
पड़ता था । 

१<३६ योरोपियन छोग भी दीवानी 
अदालत के अधिकार में किए 
गए । योरोपियनों का भ्रान्दोरून 

. निष्फक | 
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१८३७- पहिझा सार्वजनिक डाकखाना 
खुला । 
१८१९ रहझ्ीवर्सिह की मत्यु। 


्ज छ 
रा 


१८४३ सिन्ध अंग्रज़ों ने छिया। 

१८४५८ प्रथम सिक्रख युद्ध । 

34९८ द्वितीय सिक्‍्ख थुद्ध । 

१८४९ पज्ञाब अंग्रेज़ों के कब्ज सें| 
रूगभग १२१९,००० हथियार छीने 
गए । 

३4५०१ भरत में प्रथम देलीआसम लाईन ॥ 

१८५२ दक्षिणी ब्रम्ह देश पर कृष्ज़ा । 

१८०३ पहिली रब्चे छाईन २९ भीलक 
लम्बी बम्बई ओर थाना के बीच 
में । अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रारम्भ | 

१4५४ डाक के टिकट चलाये गये। शिक्षा 
विभाग की स्थापना | सर चारूस 
बुड का शिक्षा सम्बन्धी खलीता। 
व्यवस्थापफ सभा की पहिलछी 
बेठक 

34५५ टईं० आईं० रेब्वे खोली गई। . ' 

३८५६ लोक्सान्य बालू गड्डाघर तिलक 
का जन्म । 

१८५७-५८ स्वतन्त्रता का प्रथम, युद्ध 
अथवा रादर ( 56909 पप्त& 
79 ) महारानी छक्ष्मीबाई भांसी 
को वीरता युक्त सृत्यु॥ मुग़छ 
बादशाह कूद करके रंगून भेजे 
गये । ध्ूनिवरसिटी स्थाप्ति हुईं। 

३८७५८ भारत का शासन इड्जलैण्ड राजा 
के हाथ में आया। महारानी 
विक्‍्टोरिया का घोषणा पत्र प्रयाग + 
सें पढ़ा गया। हृण्डियन नेवी 
भारतीय जछ सेना तोड़ दी गई। 


संक्षिप्त इतिहास । 


१८७० तांत्या दोप को फाँखी । 

१८६१ इण्डियन कोंसिछक एक्ट पास 
हुआ । ग़र सरकारी सदस्य लिये 
यये ।'हाई कोट स्थापित । कि 
श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ दागोर का जन्म-। 

१८६७५ ओड़ीसा में भयहूर दुभिक्ष । 
3० लक्ष मनुष्यों की मृत्यु । 

१८६७ किताबों की रजिस्ट्री का ऐक्ट 
पास हुआ । 

4८६८ अमृतबा ज़ार पत्निका का प्रकाशन । 
कटक सें सारशछा की घोषणा । 

१८६९ महात्मा गाँधी का जनन्‍्स | 

१८७० दफा १२४ ए पीनल कोड म्रें 
जोड़ी गई । 

8८७२ मालर कोटा (पञ्चत्र) में मारशछ्धा 
की घोषणा ॥ 
प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ! छाड 
मेयो की पोट व्छेयर में हत्था। 

बृ८०० महाराजा गायकवाड़ ( बड़ोंदः ) 
गद्दी से उतारे गये। युवराज 
( एडवर्ड सपम ) का भारत में 
अमर । आये समाज स्थापित । 

4८७६ रहे कान्फ्र न्‍स आरम्भ । 
देश में दु्िक्ष । 

4८७७ रानी विक्टोरिया ने 'सहारानी का 
पद ग्रहण क्िया। लगभग सवा 
पंच. छाख अकाल. पीड़ित 

'. समुध्य मरे । 

44८७८ अफग्नालिस्तान से युद्ध। घोड़« 
सनमाड़ रब्बे आरस्म। देशीक्षापा 
के वतमाव पत्नों का ऐक्ट पाप 
हुआ । आमस ऐक्ट -पास.हुआ । 


| & 


१८७९ फ्रोजी कमीशन कायम हुई। 

१८८० “केसरी” और “मराठा” का छो० 
तिलक द्वारा जन्म | प्रथम राष्ट्रीय 
पाठशाला एना में स्थापित । 

१८८१ मैप्लर स्टेट रढवे खोली गहटे । 

१८८२९ देशी भाषा के पत्रों का ऐक्ट रद 
हुआ। श्री० सुरेन्द्रनाथ खनजीं 
को अदालत के अपमान करने में" 
जे> की सज़ा। रुईं के कपड़ों की 
श्रायात पर कर बन्द किया गया । 

१८८७ राष्ट्रीय महासभा का जन्‍म 
( बम्पई ), तीसरा ब्रह्मदेश युद्ध । 

स्थानिफ स्व॒राज ऐक्ट पास हुआ । 

१८८६ गवाछियर का किला सिंधिया को 
वापिस दिया गया | ऋसी शहर 
अग्मज़ी को मिला । शिक्षा पिज्ाग 
का नूतन प्रबन्ध | 

१८८७ सहारानी विवद्येरिया की जुबिली। 

१८९१ एज आफ कन्सेट ब्रिछ (स्त्री द्वारा 
सम्भोग की अनुसति देने का, 
आयु सम्बन्धी कानून) पास हुब्ला। 
मनीपुर का सामछा। चीफ़ 
कुमिक्षर आसाम की हत्या। 
त्रिटिश फीज भगा दी गह। 

१८९४१ इण्डियन कॉसिः ऐक्ट पास 
हुआ। सदस्यों की संख्या 
बढ़ाई गईं । 

१८५९३ भारतीय टकसाऊक बन्द हुईं। 
सरकारी सिक्का दीति का आरध्म। 
महाराज बड़ोंदा ने*्प्राथसिक 
अभिव।य शिक्षा आरस्स की । 


१० | 
१८९४ दादाभाई नौरोजी मैम्बरूत्रिटिश 
पालीमैण्ट छुने गये। भारती 
सत्ती कपड़ों पर कर छगाया गया। 


१८५८ आन्तीय फ़ोंजी विधान बन्द 
हुआ। सरकारी ख़्च सम्बन्धी 
शाही कमीशन नियत हुआ । 

१८९६ प्लेग का आरस्म। 

१८९७ ब्रह्म देश छोटे छाड के आधीन 
किया गया। भारत सें भू चार । 
दुमिक्ष भयडूर । 

१4८९८ १०३ ए० पीनछ कोड और दफा 
१०८ ज़ाब्ता फ़ॉजदारी में 
बढ़ाई गई । 

१८९५ छाड कज़न वाइसराय हुए । 

१९०० गोढ्ड रिज्ञव फूण्ड बनाया गया। 

१९०१ महारानी विक्टोरिया की मृत्यु । 
आबपाशी कप्तीशन नियत हुआ | 

१९०२ बरार के ४३ ले निज़ाम हेद्राबाद 
से ब्रिटिश को मिले। छाड 

».. किचनर कमानडर-इन-चीफ हुए। 

4९०३ एडबवर्ड सप्तम बादशाह हुए। 
दिल्ली में राज्यारोहण दरबार 
बहुत ख़्े करके किया गया। 
जनता ने खर्चे का विरोध किया 
लेकिन निष्फल रहा । 

१९०४ छाड कज़न की म्याद्‌ बढ़ी। 
यूनिवर्सिटी ऐेक्ट पन्‍स हुआ। 
सहकारी सस्थाओं का आरम्भ | 
तिब्बत पर चढ़ाई । 

१९०० बंड्ू विच्छेद; मिदेशी माल का 
बायुकाट, सर्वेण्ट आफ इृण्डिया 
सोसाइटी श्री० गशोद्धछे द्वारा 
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स्थापित | छाड्ड कर्ज़न और लाड 
किचनर में मतभेद । छाडे कज़ेस 
का इस्तीफा । छाड मिण्टो 
वासराय नियत हुए । 

१९०६ आर इण्डिया मसुश्थिम लोग 
स्थापित। निवछ की इकन्नी चझाईँ 
गईं। बड़ीदा रण्य में प्राथमिक 
शिक्षा अभिवाय कर दो गई | 


१९०७ इण्डिया को घिल में दो हिन्दुस्तानी 
नियत हुए । 
राजद्रोही मीटिड्र ऐक्ट पास हुआ। 
कांग्रस में फूट । दक्षिणी अफ्रीका , 
में आग्दोलन । पञ्ञाब में एप्टी- 
कौछोनाइज़ेशन आन्दोऊन। ला० 
छाजपतिराय का देश चिकाछा। 
अरविन्द घोष ओर अन्य देश भक्त 
पकड़े गये। छोकमान्य विरूक को 
६ साल की सज्ञा राजद्रोह से । 

१९०८ दुमनकारी कानुून--समाचार पत्र 
ज़ाब्ता फौजदारी (समिति) और 
भक से जड़ने वाले पदाथों 
संबंधी--पास हुए। 
सप्तम एुडबर्ड का घोषणा पत्र । 
खुदीराम बोल द्वारा बड़्ाल के 
छाठ पर पहिला बम्ब का गोरा 
चलाया गया । 

१९०९ सारल-सिण्टो सुधार, श्री० गोखले 
ने लड़ी ब्यदस्थापक सभा में प्राथ* 

५ मिंक अनिवारय शिक्षा सम्बन्धी 

प्रत्ताव पंश कियो जो अस्वीकृत 


हुआ । 


संक्षिप्त इतिहांस । 


१९१० भ्रंस ऐेक्ट पास हुआ। छाड हाडिड़् १९३७ रुईं के कपड़ों पर आयात कर 


१९११ 


3९१२ 


3९१३३ 


३९१४ 


वाइसराय हुए ।  खप्तम एडवर्ड 
की मस्य । 

बद़ विच्छेद रद हुआ। आसाम 
प्रान्त बनाया गया। चिहार 
ओड़ीसा अलग नया प्रांत हुआ । 
दिछी राजधानी बनाई गई। 
पञ्म्म जाज और महारानी का 
आगमन । निद्भाम हेदराबाद 
आसफूजाह को सत्यु।॥ 

पढिछक सर्विसेज कमीशन नियत 
हुआ। छाड हार्डिढ़ दिल्ली में 
बम्ब द्वारा घायल हुए । 

कानएुर में मस्जिद का दड़ा । 
श्री० टगोर को नोबेज छुरूकार 
साहित्य के लिए मिला । 

कनाडा से छोटे हुए सिक्‍्खों पर 
बज बज में सरकारी अत्यावार | 
योरोपीय महायुद्धू का आरम्भ | 
भारत की वीरता । 


१९१५ हिन्दू विश्व विद्याकलय का बिल 


पास हुआ । श्री० गोखले और 

श्री फीरोज़शाह मेहता की झत्यु। 

प्रस-। ऐेसोसियेशन स्थापित, 

डिफ्लेन्स आफ इण्डिया ऐक्ट पास 

हुआ। समाचार पत्रों की प्रथम 
९ पु भें 

प्रदर्शनी बड़ादा में हुईं । 


५१६ मेसर में ग्रुदीवर्सिटी होमरूक 


लीग स्थाप्ति, छाड चेश्म पोड 
वाइसराय, काँय स--लीग स्फ्रीम' 
(सुधार विधान) बनाया गया 


३९१८ 


१५३९ 
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बढ़ाया गया । सि० वेसेण्ट नज़र 
बन्द हुईं। श्री० दादाभाई नोरोजी 
की मत्यु; पब्लिक सर्विसेज़ कमी 
शन को रिपोर्ट प्रकाशित। 
इण्डेनयड लेबर ( कुली प्रथा ) 
सम्बन्धी विरोधी आम्दोऊन | 
ब्रिट्श शासन नीति की घोषणा। 
मि० सावटेग्यू का आगमन, दो 
झाने का निकल का सिक्का 
चलाया गया । इम्पीरियछ 
कान्फ्र नस में भारतीय मैम्बर । 
अडयार में राष्ट्रीय विश्व विद्यारय | 
इन्पत्मऐल्जा का पैलना। सुधारों की 
रिपोर्ट अकाशित, रोछेट कमेटी की 
रिपोट प्रकाशित, काँप्रस व सुश्छिस 
लीग की ख़ास बेठकों ने सुधार, 
फर विचार किये। आलछ इणिड्या 
माडरंट कान्फ्र नस स्थापित । 
बम्बई में सोने की टकसाल। 
रोलेट बिऊ जनता के घोर विशेष 
पर भी पास हुआ | साय देशिक 
हड़ताऊक । सत्याप्नद का आरम्भ। 
महात्मा मंधी फ्लवछ व कोसी 
रेलवे स्टेशन के बींच रेल से उत्तर 
गये । अनेक स्थानों सें दल । 
पञ्ञाब में मारशछू।। अखियान 
वाला बाग हत्याकाण्ड। हारनीमैन 
का देश निकाला | सर सट्डू्न नेयर 
का इविजक्यूटिव कॉसिल की मैम्बरी 
से विशेधात्मक इस्तीफा। सर 
रवीस्द्रनाथ ठागौर मे. खिताब 


१० | 


त्थाग दिया। अफ़ग़ानिस्ताक से 
सुदधू। पल्चाव के दल्े के लिए 
कमेटी स्थापित हुई । शाही 
घोषणा । राजनैतिक कैदियों को 
साफी। सत्येन्द्र प्रसच्चनसिद को 
लाड' की पदवी सिली । ” 


१९२० पञ्चाव दड्ढों पर कमेटी की रिपो> 


प्रकीश्ति हुईं । अपराधियों को 
निर्दोप झहराया गया | जबता को 
इस निर्य से अर्सततोष। ख़िकाफ़त 
आन्दोलन का उ्रर॥ असहयोंग 
वी तैयारी। खास बेठक काँग्रेस 
क्टकत्ता। असहयोग पास हुआ। 
टू ड झुनियन काग्रस की स्थापना। 
नागपुर काँम्र स में असहयोग देश 
व्यापी हुआ । 


4९२९ मोपलाओं का अछावाश में दा । 


छाड रीडिज्ड वछ्ूसराय हुए। 
सुधार शासन का आरस्स, जन 
- संख्या की गछना हुईं राष्ट्रीय 
काेजों की स्थापना; श्री० शास्त्री 
दी० सी० बनाये गय: ब्रद्धदेश 
अछग गंबर्मर के आधीन प्रान्त 
हुआ, तिछक स्व॒राज्य एण्ड एक 
करोड़ जमा हुआ; देश भर में 
विछायती कपड़े जछाये गये, अछी 
बन्घुओं पर सुक़दमा और सजा; 
युवराज का आगमन और उनका 
बायकाट; घम्बडे में दद्घा: स्वयं 
सेचक शेर काजूनी हुए; सी० चार० 
दास फ्रशोडेण्ट काँप्त छ नियुक्त हम; 
छा० छाजपति राय; मोदी छल 
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नेहरू तथा अन्य नेताओं की ' 
गिरफ्तारी, हस्तलिखित समाचार 
पत्नीं का प्रकाशन; छाड पिंहा 


€ जि पलक कप 
का इस्तीफा, इम्पीरियलक कान्‍्फ स, 


३९२२ 


में उपनिवेशों में भारतीओं की 
अवस्था पर विचार । 

जनवरी सन्‌ (१९२२) में बम्बहे 
में राजनैतिक कॉन्फिन्स ओर 
सर सद्भरन नैयर का कान्फ्र नस 
से उठ जाना; अहमदाबाद ओर 
स्रत स्यूनिस्पिल्टियाँ. सस्पेण्ड 
हुई; बारडोछी में सत्याग्रह की- 
तैयारी; चौरी चौरा घदना; सत्या- 
सह का स्थगित किया जाना; 
सहात्मा गाँधी का उपवात; 
महत्मा गाँधी पर सुकृदमा ओर 
६ साल की कूद का हकक्‍्म; 
हृण्टियन शेशियलछ छिडिटिड्नशन , 
कमेटी (रड्न्‍गसेद कमेटी) की रिपोर्ट; 
सर माइक्रेऊ ओडायर का सर 
सटद्भरन नैयर पर सुकुदमा। गया 
काँप स में को सिल प्रवेश का प्रश्; 
देशबन्धु दास का देश व्यापी 
प्रभुत्व । 

सत्याग्रह जाँच कमेटी ओर उसकी 
रिपेर्ट, कोंसिक पार्टी का जन्म, 
कांग्रेस में ईंद--परिवदनवादी 
( ?॥0 ८8708 5१ ) झोर छ्पर- 
चतनवादी (प्र०-०७४7४०७/), 
प्रस ऐक्ट रह हुआ, माण्ठेग्यु का 
इब्तीफा, लिक््डों ने गुरु के बारा 
में सत्यागह किया, गुरहारा 


आन्दोछग. अ्रकाकियों. द्वारा 


संक्षिप्त इतिहास । 


१९२३ योरोपियन अफ़सरों की पद्चिस्थिति 


की जाँच के लिए “ली कमीशन * 
नामृक रायछ कसोशन की निद्धक्ति 
( जून ), टरिफ़ बोर्ड की स्थापना; 
लछाड रीडिड् ने व्यवस्थापक्त सभा 
के मत के विरुद्ध नमक टैक्स को 
दुगना करने का सांटोकिकेट 
दिया, जनता में असमन्‍्तोष, 
स्वराज्यपादी का उतर, देशबन्छु 
सी० आर० दास की लोकप्रियता, 
स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि का कण्डः 


उठाया, मुसदनानव सलकाना राजन 


एूतों की शुद्धि, प॑ं० मालवीय का 
संगठन कार्य ओर व्यायास पर 
ज़ोर देना, बब्बर अकाछियों द्वारा 
कुछ आदुर्सियों का मारा जाना, 
महाराजा नाभा का देश निकाछा 
ओर पदच्युत होना, अकाली दुछ 
ओर गुरुद्वारा कमेटी का गैर 
कृनूनी करार दिया जाना, मोर 
शेलिस ( एक अंगेड़ी महिला) 
का सरहद्दी जातियों द्वारा खून । 


१९२४ 'भहात्समा गाँची को (5 [0९70-” 


ल६७ ) रोग का आ्रापरशन, 
तदनन्तर रिहाई, ऐसेम्बली, सी० 
पी० ओर बड़ाल कोंसिलों में 
बजट स्व॒राज्य पार्टो के प्रयक्षों से 
नामन्जूर हुआ । सुधार शासन को 
जाँच के लिए सुडिमैन कमेटी की 
नियुक्ति, द्विटिश अम्पायर गअद- 
शंनी, ओऔदुयोगशिक हड़ताल , कोहाट 
में' सुसलखानों का दुद्भध और 


१९२७ 
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हिन्दुओं पर घोर अत्याचार । 
महात्मा गाँधी ओर स्ी० आर० 
दास प्रशुति स्वराजिस्ट नेताओं 
के बीच जुह् (बम्बई) में कान्क्र नस 
शोर परस्पर विरोध; आल इंडिया 
काँग्रेस कमेटी में स्वराजिस्टों द्वारा 
विरोध तदनन्‍तर एकता परन्तु 
काँम्र स मेम्बर दशा २००० गज 
सूत दिये जाने की प्रतिज्ञा; बंगाऊू 
आ्डीनिंस तथा. रग्यूलेशन 
(१८१८) द्वारा गिरफ्तारियाँ; 
गांधी स्व॒राजिस्ट पैक्ट (करकत्ता) 
बेल्गांव काँप्र स (गाँवो सभापति) 
मॉट एबरस्ट (कैेछास) की चढ़ाई 
केवछू ६०० फुट बाकी रही 
मेछोरो ओर अश्विन इस उद्योग 
में मर गये । 

श्री सी० आर० दास की झृत्यु; 
श्री अरपिन्द घोष को राजनेंतिक 
कार्य के लिये निमंत्रण और इन 
की अस्वीकृति; श्री-सेनगुप्त स्व॒रा- 
जिस्ट नेता बनाये गये। सुडिसेन 
कमेटी की रिपोद प्रकाशित 
(मार्च) श्री० ताँबे (मध्य प्रांत के 
स्वराजिस्ट) कों सिछ के प्रसीडेंट 
बन गये; मि० पटेल एसेम्बली के 
प्रत्ीडट हुक; रिस्पॉसिव को- 
अपरंशन (प्रतियोगी सहकाशिता) 
का बम्बई ओर मध्य प्रदेश सें 
जोर जयकर, केलकर, और ऊुजे - 
का ऐसेंम्थली से इस्तीफक; भारतायथ 
टेक्स कमीशन का कार्य समाप्त 


१४ | 


१५९२६ 
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हुआ, करेन्‍्सी कप्तीशन ने क़ाय 
आरंभ क्रिया, दक्षिणी अफ्रीका 
से शिष्ट मंडछ का आरागधन तथा 
एक शिश्मंडल का भारत से 
जाना, एसेम्बछों के स्व॒राजिस्ट 
मेम्बरों का विरोध सूचक «उठकर 
चला जाना । 

रू्ड आयरविन की वायिपराय 
पा नियुक्ति, प्रांत से कॉसिलां 
तथा एसेम्पछी के चुनाव, रुवद्ा- 
जिष्ट पार्टों का जोर काफो रहा, 
हिन्दू्सुउलिम दुगे कछकते में 
तथ। अन्य स्थानों में, करेन्‍्ती 
कमांशन की रिपांट जियमें रुपया 
३ शि० ६ पंनन्‍य किय्रे जाने को 
विरझारिश की गई, भारतोय 
व्यापारियां का वितव, रापड 
कृषि कप्रोशन को नियुक्ति, हिन्दू 
सगठ व का वगतयों प्गाते, रू 
की मिला सब्बा जांच के छिये 
टेरिक बाड़ ऊमेये को नियु।के; 
भारत वाधविया को अ्रवृध्धा। प 
तिच।( के लिये द क्षिण। अक्रोका 
को एक शिषट्ट सडहु (साजाज 
पै।ड उब-परनापति) सारत सरकार 
ने सेजा, पदुआ खालो सत्याग्रह 
अबदु झा शोद द्वा त स्वामोत्र द् नन्दु 
का रुत्यु तथ। अवदुररशाद को 
फाँज़ो, फॉगेस ( गाहाटो ) 
इंडियन सायन्त कांगू स (जनवरी) 
सर जे० स्री० बोस समाषति, 
प्रयम श्रखित्त भारतीय महिला 
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परिषद्‌ सहारानी बड़ोदा अध्यक्ष, 
“दक्षिणी अ्रफ्रीझा का समभोता 
ओर उस पर चर्चा, राजकुमारी पर 
अत्याचार के कारण ख्वड्ट बहादुर 
युवक द्वारा हीरालाल का खून 
झोर ८4 सार की सता; रुपया का 
दाम १८ पन्सः पददुकित जातियों 
को महाप्रभा प्रोप में ओर 
भारतोय प्रतिनिधियां का सम्पि- 
छित होना, काकोरी डकैती का 
मामरा ओर अप्ालुषिक सजतये' 
स्कीन कमेटी (अर्थात्‌ फोजी सुधार 
कमेटी) की रिपोट ; श्री सुभाषचन्द्र 
बोस मतर केद से बीमारी की 
हालत में छोड़े गये; श्री० श्रीनिवास 
शाझ्ी दुक्षिगी अक्रोक में भारत 
सहकार को ओर से एज्रेण्ट नियत 
हुये, पहुआ। खाली सत्यागढ में 
श्री० सचितदुनाथ सेव को जेड़ 
यात्रा, रड्मेझ! रत झ! का मामा 
आर राजवारू को सज्ञा, वाइस- 
राय हारा विनातार दाए सवाधार 
इत्यादि के भारत में ग्रपार के 
किये स्थाब का उत्याटन समर सम, 
मित्र मेयो ने मइर इंडिया! 
नामक पुप्तक जिल्ञमें भारत पर 
अपप्ानजतक अ'क्षेत्र किये गये हैं 
पृकाशित को, शिप्नह्ञ में हिन्दू- 
मुप्ल्तिप्त एकता कान्फ्र नस, और 
चाइतराय का भाषण, श्री७ हर 
' बिछाप्त शारदा द्वारा बियाह बिछू 
पेश होना, ओड़ीसा में भयंकर 


संक्षित इतिहास । 


बाढ़े', ब्रिटिश पार्लमिंट द्वारा भारत 
के लिये स्टेयुटटी कमीशन की 
नियुक्ति [सरजान सायमन,अध्यक्ष) 
लाड वर्किन हेड (भारत मश्धत्री ) 
का भारत के लिये अपमानयुक्त 
भाषण, कमीशन का वायकाट देश 
को सुकाया गया, खडगपुर के 
कर्मचारियों की हड़ताल, राष्ट्रीय 
कांगूस मदास। डा० अन्सरी 
अध्यक्ष । क्रॉग्रस का ध्येय बदऊ 
कर पूर्ण स्वातन्ब्य रक्खां गया॥ 
मि० रखियाराम की अ्रध्यक्षता 
में १४ वां अखिल भारतीय 
कान्फ्र नस इलाहाबाद । बैकवे, 
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अम्बई की फज़ूल खर्ची सम्बन्धी 
श्री० नरमैंन पर मि० हाथीं के 
मुकदमे की वहस दिखम्बर ३० 
तक। १९ थाँ अधिवेशन आल 
इंडिया मुपल्तिम छीग कलकत्ता 


श्री० सुइम्मद्‌ याकूब अ्रध्यक्ष । 


लिवरव फिडरेशन ( ककरूकत्ता ) 
सर तेजबहादुर सप्ृआध्यक्ष $ 
रिफ्लिकक कांगूस मद्गास 
खऋध्यक्ष प॑० जवाहरलाल नेहरू $ 
राहीर में सर मुहम्मद शफी की 
अध्यक्षता में पृततिद्वंद्दी मुपलिम 
लीग की बैठक हुई । हकीम 
झजमलखां की रूत्यु 





समय । 


भांयम्रताुसार समय के विभाग 





'प्रपू चीन आयंसतानुसार समय 
अथवा काल अनादि और अनंत है । 
उसका. श्रनायनंतत्व निम्न छिखित 
विवेचन से स्पष्ट होगा। 


मनु तथा मनवंतर । 


जगत का नियंता ब्रह्मदेव मारां 
जाता है । मानवी काछ गरानानुसार 
जब ४ अच्ज ३२ हजार वष व्यतीत 
होते है तब ब्रह्मदेव का एक दिवस होता 
हे । जब इस प्रकार के दिवसों के १०० 
वष व्यतीत होते हैं तब वह ब्रह्मदेव 
झोर उसको सृष्टि लय को प्राप्त होती 
है । जग की उत्पत्ति होकर ब्रह्मदेव के 
७५० वष हो चुके हैं। इस हिसाब से 
यह जगज्ञ कब उत्पन्न हुआ इसका पता 
चल सकता हे । ब्रह्मदेव के एक दिवस 
के अंतगर्त १४ मनचंतर होते हैं उनसे 
स्रे स्वयंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, 
रेबत व चाक्षप समाप्त होकर वेंवस्वत 
मनवंतर चाकू हे । इस के अनंत्र 
सावर्शि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, 
धमंसावर्रि, रु&्सावरणि, देवसावर्ि, 
और इन्द्रतावर्शि' ऐसे ७ मनवंत्तर होने 
वाले हैं। 


युग । 
प्रत्येक मनु ७१ महायुग तके 


रहता है। एक महायुग ४३,२०,००० 
वर्ष चलता हे । अब तक ३७ महायुग 
हुये और २८ वाँ चल रहा है। इस 
महायुग में से कृतयुग ( सतयुग ) 
१७,२८,००० वर्ष, त्रेतायूग १२.९६,००० 
वर्ष , हापर युग <,६४,००० चष ऐसे 
लीन युग समाप्त हो चुके हैं ओर चतुर्थ 
यग अर्थात्‌ कलियुग ४,३२,००० वष 
चल रहा है जिसमें ५०२९ वष व्यतीत 
हो चुके हैं। 
युगों की उत्पत्ति । 

सतयुग की उत्पत्ति--कार्तिक झुक्ल 
९, प्रथम प्रहर, चन्द्र श्रवण नक्षत्र, 
बद्धि योग में हुई ।इस युग में सूयंपहर 
१६०० ओर चन्द्रगह॒ण १०,००० हुये 
मनुष्य श्रायुबंछ १ छाख वर्ष थी ।उचाईं 
२१ हाथ । द्वव्य रक्ष और पात्र सुबर्ण 
था। प्राण ब्रह्माण्डमय। तीथ पुष्कर । 
न्रेता युग की उत्पत्ति--वेशाख शुक्ल 
३, चन्द्ररोहिणी नक्षत्र, शोभन योग; 
द्वितीय प्रहर, में हुई । इस युग में स्ूये 
गृहण १८०० झोर घन्द्रगृहत ११००० 
हुये । प्राण अस्थिमय । मजुष्य आयुव रू 
१०००० ब्ष और उचाई १४ हाथ थी । 
ब्व्य सुवर्ण और पात्र चांदी थु।। तीर्थ 
नेमिषारण्य । 


२० | 


द्वापर युग की उत्पत्ति--मांघ कृष्ण 
४० शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र में चन्द्र, 
वरियसि योग ब्रष छग्न । सृर्यगहुण 
३६०७५, झोर चन्द्रगहंण २०,००० इस 
थुग में हुये । मनुष्य" झायुवेछ ३००० 
कब्र; ७ हश्थ-उंचाई, ओर रुधिसात-अाण 


चाँद. के. सिक्कों का-प्रयोग ओह त्य्न-. 


फेपान्नन्यनक्त। तीर कुरुलषेम 4 

- कलियुस की उत्पत्ति--भछ्र पढ़ क॒ष्ण- 
१४१ रकिकर, कह अश्लेफ: नक्त्र;, 
व्यलिपात योग अ्घ सत्रों मिथुन लम्नोेत 


दब में हुई: + मजुष्याशुक्कः ३०० व; 
शाईः ३॥ हाथ; अ्रन्नमय प्ररणः +' व्श्प- 
कूछ ओर पात-लिझ्ी । अस्थिका व्यवहरू- 





तय सका ४ 
यषं | 
वेद कीलीय” उज्योतिषशास्तरज्ञों 
के! कालमान' का महक निश्चित करके 


समंकः के छोटे! व्मिम इस प्रकरः किये- 


हैंड व, ऋतु, मश्ख, वर । 

खय के चारों छोर फुथिवी की एक. 
प्रदु्किया! सम्सस- होने में. जो. काछ 
व्यतील होता हैं उसे सोस्कप कहते. हैं। 
इस में ३६५ दिन; ५ घन्‍्टे; ४८ मिनट. 
झोेर'०७०७ सेकेंड होते - हैं. परंतु. चन्क् 
भी पृथ्वी की चासे इसेर फिर्त+ है. उस.. 
में २७ दिन, १२ घंटे, उद मिनट ओर 
२६ सेकंड लक्के हैं:इसे, चन्द्ग का एक. 
मास कहते हैं इस प्रकार १२ फेर रूफ्ने 
में जो कालक्ष्य होके हे उसे: चान्द्रवर्ष 
कहते हैं । चल्दवर्प में-३५४ दिन,.९ घ टे, 
४८ मिनटे , ओर ३३*५५ सेकंड होते-हैं। 


( 
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प्राचीन काल में कुछ॑ समय तक 

७५ सौर वर्षों को एक छघुयग ओर ५ 
गुरुकरफं को अर्थात ६० वर्षो को १ यग 
कहने की प्रथा चछतो रही । पंचवाषिक 
यंग॑ के वर्षा के नाम इस प्रकार थे- 
संवेत्धर, परिवश्वर, इृंदावस्सर, अंचु« 
वत्सर, हृदृवत्सर । ६० सोरमास अ्रथवा 
मास के एक युग उसमें 
संचल्सर में: ३७५: दिने,; , परिचल्सर में 
झ१9 दिन; इद।वतसर में ३८४ दिन- 
अनुवत्सर में ३०४ दिन, ओर इृद्वत्सर- 
में ३८३ दिन समझे जाते थे . इनके 
प्रीत्यर्थ यक्च'में आहुति दी जोत्ती थी। 
किंतु अब इन यु के मानने की प्रथा 
नहीं हैं . बृहस्पति को सूर्य की चारों 
आए फिरने में १९ व" लगते: हें हस 
ढिध्े यहें. कर बहिसपरथ , अंधवां गुरुवपः 
कहस्वेता हे। इस अकार ५ गुरुबषों में 
६० सेधारण' व अभवेा संवेत्सर होते 
है जिनमें प्रत्येक को एके नाम होता हैँ 
जो प्रंभव से आरंम होकर क्षप तक हैं' 
संबत्यरश के येःनाम ऋज तक प्रचकछतित' 





हैं. गा 
ऋतु। 
ऋतु ६ हैं. वर्सेत्र( चैत्र-वेशाख; ) 


ग्रीषक्ष ( ज्येष-आपकह, ) व ( श्रायश * 
भाद्षपदू, ) शर्त ( आश्विन्त-कार्तिक ) 
हेसनत -_ ( मार्मशीष-णेष्र )  शिशिर' 
( माघ-फारूमुन, ) | यह- वताने को 
आवश्यकता: नहीं कि ऋतुओं का भेद 
झीताष्ण में न्यूनाशिक्य के कारण 
होता है 


समग्र | 


चघुर्वामनु कबिशं काथिवांनासतूल 
प्रशासद्धिद्धाबछुड ॥ ऋ० १४० 

९७-३ ॥ सूय ऋतुओं का नियमन कर 
पृथ्वी की-सुकोदि दिख्लाबे' एक के बाद 
खुखरी निर्भाश क़रत्ता है. तेत्तिरेय 
संहिता में भी उपरोक्त पड़ऋतुओं 'क्रे 
नाम दिये हैं . किली २ स्थान पर हेमंत 
ओर शिशिर का एकीकरण करके केवल 





७ ऋतु बघाने हैं . “चक्ंत्ों ग्रीष्मो 
वर्षा:. ते देवा हतले: हद का 
शिशिरस्ते प्िवरो' '******* स यत्रोदगा 


चर्तते, देवेषु तहिं भ्रवति""'*'“यत्र 
दक्षिणा दतते पिठृषु तर्हि भवति.” 
( शत्त-ब्राह्मण २-१ , ) वर्संतादि पहिले 
तीन ऋतु देवों के माने जग्ते हैं ओर 
शप पितरों के . इसी के कारण भीष्म 
पितामद ने दक्किायन में ( श्रथक्त 
वित ऋतुओं के मध्य ) प्राखत्यायत्रा 
सच्तित न खफा , 
मास | 
चंद्र की क्ॉवक्करिंक गति २७ 

नक्षओं दवारा,शोती/हें उसझें से जो अक्षत्र 
'जिलल पोखिम! को. उद्दय होश है उसी के 
अनुसार आ्रास का नाम रखा सयह हहैं 
डद्ाहसस्पसर्थ, चित्र वक्षऋधुक्त पोज्िया 
काडा मास चेत्र , ड्खी अकार: कला, 
'ज्पेष्ठ।, अपःतडा, श्र्छ्त्प नक्षक्ओं कुक 
फोशिमा से शिक्ष २ मस्स के काम हैं. 
कऋषी २ इन. बक्षत्रों का उद्यम अछो 
पीछे भी. झोता हे 


र 
वारों के नाम वेदों में नहीं हैं । 





[ #१ 
अथव सकोलिष भें इस कार आछोक़ 


आदित्य: सोम भोगमरर्स 
कथा बुधबृहस्पती । 
भार्गघः शनेश्खरे एस्रैच 
घते व्वप्तदिनाशिपाः 
याज्वर्क्य रुछूति में भी इस प्रकार 
शोक है । 
'सूथः सोमी महीपुत्रः 
सीमपुत्री बृहस्पंतिः । 
शुक्रः शनैश्चरो राहुः 
केतु एचेते प्रहाः समता: ॥ 
इस .में नव्रहों के द्वाम दिये हैं इससे 
पता चलता है कि याज्ञवलक्यं ऋषि के 
समय में दिनों के नाम पूचछित हो 
यये होंगे । 


'साकथनसाइमकाम१मअपससकभ+ मम मल अहम 


पंचांढ । 
चिलः में लिथि, चार, अखचा, म्ोोग 
भर करण ये हाँ अंग हों उसे पहाड़ 





उसे फलाड़ कहँगे का अजखक् प्रड़ 


जिया है | 
'क्िथि । 

,. आम्रावस्पष्के रोज सूरत कोर बन्द 
"कुक स्थस्‍्त कं: रहते! हैं. अपर * क्कर 2 
,अतिद्न हटला २ दूछरी ओर पोर्खिला 
तक. जाता है और! फिए ऋषियु, आते 7२ 





बार की जगह कसर-आब्दु मिलता है । अध्यावस्कातको: छूप केसश एुक अफान 
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में आजाता है । इस गति के ३६० अंश 
होते हैं ओर इन ३६० अंशों में ३० 
तिथियाँ होती हैं अ्रथात १ चांद्र मास 
में ३३० अंश और ३० तिथियाँ होती 
हैं। दूसरे अर्थ से $ तिथि में चन्द्र १२ 
अंश सूर्य ले हद जाता है। ६४९ दिनों 
में ५ तिथि का लोप हो जाता हे अर्थात 
१३ लँदतास में ५-६ तिथियों का 
लोप हो जाता है । दोदिन सूर्योदय पर 
एक ही तिथि रहने से तिथि वुद्धि और 
सूर्योदय पर तिथि न रहने पर तिथि 
क्ष य होती हे । 
चार । 
सूर्योदय से लेकर दूसर पझ्तयोंदय 
तक के काल को चार कहते हैं। 
'नक्षत्र | 
नक्षत्र मंडड के २७ भाग किये 
गये है जिस प्रत्येक भाग में ८०० 
कलाये' होती हैं । इस प्रत्पेक भाग के 
"कमर कंरने में चन्द्र को ज्तना समय 
,छमता हैं उस काल को नक्षत्र कहते हैं 
'[नोट-ताराओों के कुछ विशिष्ठ समूह को 
भी नक्षत्र कहते हैं] नक्षत्र २७ हैं वे इस 
पूकार हैं- अश्विनी, भरणी, कृतिका, 
. रोहियी, म॒ुग, भर्द्रो, पुनवंसु, पुष्य, 
अशरूया, मघा, पूर्वा, उत्तरां, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुशधा, 


ज्येष्ठा, सूछ, पूर्वापाठा, . उत्तराषाढा, 
श्रवण, ध्रनिष्ठा, शततारका, पर्वाभाद्र- 





. हैं जो इस प्रकार हैं-मेष, वृषभ, मिथुन 
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कक, सिंह, कस्या, तुला, 
धर्न, मकर, कुंभ, मीन । 
योग । 
योग--चन्द्र सूर्य के भोगमान को 
योग (जोड़ ) करके उस पर से <०० 
कलाओं के योग आने में जो काल 
व्यतीत होता है उसे योग कहते हैं । 
करण । 
करण--तिथि- के आ्राथे समय का 
अन्तर पड़ने के काछ को करण कहते हैं। 


छ 


वृश्चिक, 








ज्योतिष शास्त्र | 


ज्योकत्तिष शास्र को इस उच्चावस्था 
तक पहुंचाने का श्रय आयंभद्ट (शक 
३९८ ) वराह मिहिर (शक ४२७ ) 
बहायुप्त ( शक ७२० ) प्रभ्यति प्रायीम 
पंडितों को है। जयपुर, काशी, उज्जयनी 
मथुरा, तक्षशीकरा आदि स्थानों में 


आकाश में ग्रह तथा नक्षत्रों के बेध 


देखने के लिये वेध शालाये' थीं । 
जोतिष शासत्र पर अनेक पंथ उप- 


» लब्ध हैं । १८ सिद्धान्त लिखे गये थे 


ऐसा कहते हैं जिनमें से पार,शर लन्त्र, 
गग॑ संहिता, ब्रह्मसिद्धान्त, सू्धसिद्धान्त 
वसिष्ट सिद्धान्त, .रोसक सिद्धान्त, 
पुरिस्त सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं. इन अंत*फे 
पाँच 'सिद्धांता-पर से बराह मिहिर ने 
पंचसिद्धान्तिका मामंक ज्योत्तिष अन्य 
ढ्खि । 


समय | 


प्रचलित सन्‌ । 


भारत में अनेक सन जारी हैं उनका 

संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है । 
सप्तषि काल | 

काल गणना की यह पद्धति काश- 
मीर तथा उसके निकटवर्ती प्रान्तों में 
चाकू है। इसे “लं/किक काल” अथवा 
“शासत्र काल” भी कहते हैं। छ व नक्षत्र 
की चारों शोर १५०० घष में सप्तषि एक 
नक्षत्र आ्राक्रमण करते हैं । इस प्‌ृकार 
२७०० वर्ष में प्दक्षिणा पूर्ण होती है । 
इसी सिद्धान्त पर यह कार गणना 
निर्धारित है । प्‌त्येक सौ वर्ष के अ्रन॑ तर 
वर्षों के पहिले नाम का आरम्भ हो 
जाता है । 

विक्रम सम्बत | 

उत्तरी हिन्दुस्थान में ( बड़ाल 
छोड़कर ) यह सम्बत पूचलित हे । 
ईस्वी सन्‌ के ५६ वर्ष पहिले इस सम्वत 
का पारम्भ माना जाता है परन्तु उसके 
६०० वर्ष पीछे तक भी इस सम्वत्‌ का 
उढ्लेख_ पूचोन प्रंथों में नहीं मिलता 
ऐसा विद्वानों का मत है । ऐसा भी 
कहते हैं कि छगभग ६०० ईंसस्‍्वी में 
उज्जैन के पूसिद्ध राजा विक्रमादित्य 
ने परदेशी श्राक्रमण करने वालों को 
परास्त किया इस कारण उक्त विक्रमा- 
दित्य के नाम से यह सम्बत्सर जारी 
हुआ । कुछ विद्वानों का यह भी मत हे 
कि यह सम्बत इंस्वी सन्‌ के ७६ वर्ष पूर्व 


से प्राक॒व कुलोत्पन्न छोयों में ज्ञारी था 
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झोर विक्रमादित्य के काल में भारच 
जाति की उन्नति हुईं इस कारण उसका 
नाम इस सम्वत्‌ से सम्बद्धित कर 
दिया गया। 
शालिवाहन शक 

शालिवाहन नामक एक कुम्हार के 
पुत्र ने मिद्दी की सेना तैयार करके उससें 
जीव भर दिया भ्रौर इस मिद्दी क्री सेना 
से शक जाति को परास्त किया । स्पष्ट 
अ्रथे यही है कि मत्तिकांवत निजोंच 
पृजा को . उत्तेजना देकर शालिवाहन ने 
युद्ध करने पर तत्पर कर दिया ओर 
शक जाति के योद्धाओं को हरा कर 
नमंदा के पार चर की ओर भगा 
दिया । इसी विजय के उपलक्ष में 
शालिवाहन नुप शक आरस्म किया 
गया । मलवार व तिन्‍्नेवल्ली पृदेश 
छोड़कर यह शक सार दक्षिण भारत में 
प्चलित है । इसका वर्ष चांद्र व सोर 
है । भारत के उत्तरी पूदेशों में से 
अनेक प्देशों में अन्य स्थानिक संवत्सरों 
के साथ शक्र सन का भी उपयोग किया 
जाता है । नमंदा के उत्तर में इसके 
महीने पोर्शिमान्त हैं. श्रोर दक्षिण भाग 
में अमान्‍्त हैं । इसका आरस्म इंस्वी 
सन के ७८ वे' वष में हुआ । कतिपय 
इतिहासकारों का कहना है कि ईस्वी 
सन की पहली शताब्दी में शक राजा 
कनिष्क के नाम से यह शक आरम्भ 
हुआ अर्थात्‌ बौद्ध धर्मीय राजा के नाम 
का यह शक है । इस राजा ने काश्मीर 
और पश्चिमी भारत पर अपनी सत्ता 


२४ | 
जमाई इस,कारण यह शक प्‌चलछित 
हुआ । तिब्बत, ब्रह्मदेश, जावा, सिहर 
द्वीप इत्यादि पदेशों में यह शक पूचलित 
था। पूचचीन लेखों में “शक नुपकाल/” 
“केन्द्र काल” ऐसा वण्णन हैं । बड्भाल 
के पंचाँगों में “शकनरपतेः अतिताब्द” 
वन रहता हे । 
'हिजरो सन्‌ ! 

यह सन्‌ अरबस्थान का है । 
मुस्तलमानी धर्म के स्थापक श्री मुहम्मद 
पैगम्बर को धर्म सम्बन्बी सुधारणाये' 
करने के पयक्ञों के कारण अपने पाख 
रक्षा करने के निमित्त मक्‍का से मदीना 
भागना पढ़ा । कह समय दिजरी 
अथवा पकायन काल नाम से पृसिद्ध 
हुआ । इंपका पारम्स  इं० स० 
६२२ में ता० १५ जुलाई को हुआ 
शंक शालिवाहन ५४४ (संवत्‌ ५६६ वि.) 
आवण शुद्ध २ गुरुवार रात्िकारू 
ख्रेथवा मुसलमानी शुक्रवार की गत्रि 
को आरम्भ हुआ । बारा चन्द्रमास 
मिऊकर ३७५४-७७ दिनों का हिंजरी 
वर्ष होता हे । धार का आरम्भ सूर्यास्त 
से होता है । यह सन्‌ मुसलमानी 
शासन काल में भात्त में आया । 

४ बड़ेली सन । 

बंड्रांडी सन्‌ बड़ाल में अ्चलित 
है.। इसका आरम्भ ईस्त्री सन्‌ के ५९३ 
वर्ष बाद हुआ । वर्ष का आरस्म में 
संकाति से ( चैंत्र-वशाख ) होता है। 
इस प्रारम्भिक मास को वब्रेशाख 
कहते हैं । 
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विलायती सन व अमली सन | 
अड़िया प्रान्त के राजा इन्द्रदयुन्न 
की. जन्मतिथि भाद्र पद झुक्‍्ल १२ से 
अमली वर्ष आरम्भ होता हैं । वर्ष 
चाँद्‌ और सौर है । 
विलायवी सन बड़्ाल के कुछ 
भागों में और विशषतः डड़ीसा प्रान्त 
में प्रचलित है । इसका वष सोर हे 
किन्तु मा्सों के नाम चांद हैं | वर्षारम्भ 
: कन्या राशि की संकान्ति से (भाद्गपद से) 
आरम्भ होता है । 
ये दोनों सन्‌ इंस्वी सन्‌ के पश्चात्‌ 
५५९२ से आ्ारम्म हुये हैं । 
फसली सन। 
अकबर ने यह सन्‌ आरम्भ किया |, 
अकबर का राज्यांरोहण ई० स० १५०६ 
में हुआ उसी समय से फसली सन्‌ का 
प्रारम्भ है। वर्षारम्भ आश्विन कृष्ण $ 
से होठ है । ई० सन्‌ से फसली सन्‌ 
७ज९२-९३ वर्ष कम हे । यह सन्‌ फसलों 
के हिसाब से है । 
सूर सन।.. 
यह सन्‌ मराठा के शासन काल में 
प्रचलित रहा । इस सन्‌ को शाहर सन्‌ 
भी कहते हैं । कहीं २ अब भी जारी 
है। इंस्वी सन्‌ से ५९९-६०० वर्ष कम 
है। महीनों के नाम मुसछमानी हैं । 
मंगी सन | 
यह सन्‌ चिटगाँव ( पूर्वी बद्धाल ) 
की ओर प्रचलित है । बड्ढाली सन्‌ से ४७५ 


” अर्ष कम है। अन्यथा दोनों एक से हैं । 


समय । 


कोलम अथवा परशुराम काल | 

यह सन केरल देश अथंत्त्‌ मत्॒बार 
में जारी हे । मड्रछोर से रासकुमारी 
धक कोछम काल कहते है। मासों 'के 
नाम राशियों के अ्रजुसार हैं जैसे कन्नी 
च चिंगम नाम कन्या व सिंह राशियों 
के अ्प्रभंश हैं। मलछाबार कें उत्तर भाग 
सें कन्या राशि में सर्य भाते ही (अर्थात्‌ 
भाद्नप्रद में ) कर्षारम्भ.होता है | अन्य 
स्थानों में सिंह राशि में सय्य आते ही 
( श्रावण में ) वर्ष आरम्भ होता है । 
१००० वंष का एक चक इस प्रकार 
चौथा चक्‌ चाछू है ऐसा वहाँ के छोग 
कहते हैं। ईस्वी सन्‌ से <९४-२५ वर्ष 
यह सन्‌ कप्त हैं। केरल प्रदेश परशुराम 
ने समुद्‌ से मुक्त किया इस कारण यह 
कार उनके नाम से जारी हुआ ऐसी 
चदन्ता है। 

रॉज़ शक | 

श्री छन्नपति शिवाजी महाराज ने 

ह्येष्ठ शुक्ल १३६ आनन्द नाम सँवत्सर 


[ रण 


शके १५९६ को आरम्भ किया । यह 
वर्ष बसी तिशि से बदरूता है। ई० सन्‌ 
से यह वर्ष १६७३-७४ वर्ष कम है । 


इस्वी सन | 


अंग्रेज़ी राजसत्ता भारत में स्पापन 
होने के साथ ही यह सन्‌ भारत मेँ 
जारी हुआ । सुप्रसिद्ध धर्म सुँस्थापक्र 
येशूस्तिस्त की जन्मतिथि से यह सब्र 
आरम्भ हुआ । पहिली जनवरी' 
स्रे आरम्स होता हे । अत्येक मांस के' 
दिन निश्चित हैं और यह वर्ष सोर 
वर्ष होने के कारण ४ वर्ष में फरवरोी, 
मास में $ दिन जोड़ दिया जाता है। 
किन्तु १०० वर्षमें $ दिन को अधिकता 
पड़ जाती है इख कारण फरवरी मास. 
के २८ हो दिन प्रत्येक १०० वर्ष में 
रक्‍्खे जाते है। तृतीय जाज के समय में 
एक बष में से इकदम ११ दिन कम कर 
दिये गये और सौर वर्ष से मिलान कर 
लियां गया । 
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जगत के भिन्‍न २ स्थानों का समय | 


१ ७एछएओ खिला 9.4 मा, फिलकरन_लकाकरस, 


श्रीनविच ( इड्ुलेएड ) १२ बजे मध्यान्ह । 


न-++ २ ५ 2< 


म० पूृ०--मध्यान्ह पूंवे 





स्थान 





म० प०--मध्यान्द पश्चात्‌ | 





| समय स्थान समय 
एडलेड, ९-१४ भम० प० बरनी 0-३० ,, 
एडिनबगे ११-४७ म० पू० बम्बई ४-५१ ,, 
आककल्ेण्ड (न्यूजीलेड) १-३५ म० प०  बोस्टन ( यू० एस ) ७-१६ स० पू० 
कलकत्ता ७५-५३ ,, ब्िसबेन (क्वीम्सकैंड) १०-१३ म० प० 
कैप आफ गुडहोप १-१४ ,, ब्ुसलस ०-१७ ,, 
कंस्टेन्टीनोपल १-५६ मद्रास ५२११ , 
92 

(कस्तुन्तुनिया) ि मेड़िड ११-४७ म॒० पू० 
क्यूबेक छ-)* म० पू०_ गालटा ०-५८ स॒० प्‌० 
स्‍्ठासगो 50 2 मेलबोने ( आस्ट्रिया ) १-४० ,, 
जैरुसलम २-२१ म० प० 
येरोन्टो पूः मास्को २-३ ध्ड 5 

६-४२ म्‌० पू० सम ( इटली ) 325 है 
डब्लिन ॥%३४४५. रेटरडेम हो 
न्यूफाउंडलेंड 8, ०79, ८-२९ ,, लव सर हू 
न्यूयार् उ--४ ,, नहेन्कोषर कक | 
पेरिस नन- ० पू्‌० हे हे 

कल गज न व्हायना १--० म्‌० पृ० 
पेकिन ७-४६ _., हे 
घेनजेन्स | १-३७ स० पू० स्व सिडनी है के दक्ष 
परय ( आस्टू० ). ७-४३ म० प० आन ज्‌ २-१० ,, 
पे मोरेससी..._ १०--४ सकोपोड._ ३-५३ भ० पू० 
ख्रग हि! सेन्टपिटसेबगे २--१ स० प० 
फ्लारेन्स हज कर पूछ हमे स्टाकहोल ह|। १3-7३ +» 
फिल्मडेलफिया ६-५९ ,, हाबदे ( व्स्मानिया ) ९४९ ४ 
बलिंन *-५४ म० प० “3-० 


सन्‌ १९२८ का तिथिक्रम । 
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जनवरो | 


4--काँग्रस की वर्किंग कमेटी ने अनेक 
संस्थाओं को स्वराज्य का मसौंदा 
तैपार करने के लिये निमन्त्रण 
दिया । 
नूतन वर्ष के उपलक्ष में ,सरकारी 
पद्वियाँ बाँटी गईं । 
गवालियर में स्त्रियों के लिये 
मेटरनिटी होम खोला गया । 

२-महाराजा भरतपुर ने अपने राज्य 
के शासन सम्बन्धी सरकारी शर्ते 
मान कीं । 
मद्रास कोंसिल ऊँ. श्री० यस ० सत्य- 
मृति ने सायमन कमीशन पर श्र 
सनन्‍्तोष का प्रस्ताव पश किये जाने 
के लिये भेजा वह सरकार ने पेश 
किओ जाने से रोक दिया | 

ई- बम्बई में १०००० मिल मजदूरों ने 
हड़ताल कर दी । लखनऊ में 
आधिक कान्फ्र नस ( ३-४-५ ) 

9-श्री० नोरायण रंडी स्वराजिस्ट' 
मेम्बर मद्रास कोंसिल के सन्‍्यासी 
हो जाने के कारण दीवान बहादुर 
पी० केशवपिहले मैम्बर चुने गये । 
'इंडियन सायभ्स कान्फ़ नस कलकत्ते 
में आरस्म हुईं । 


मौलची ग्राकृवर्ताँ सम्पादक /छाइट 
छाहौर को १५३ ए दफा में सज़ा । 
युक्त प्रांतीय सिविल्सर्विस परीक्षा 
इलाहाबाहु में आरम्भ हुई । 
७५--सर विलियम मैरिस गवर्नर यू. पी. 
ने झपना स्थान खाली करने के 
पहिले दरबार किया ) प्बक्िक 
ने दरबार के वायकाट का प्रस्ताव 
किया। 
बम्बई में बी. बी. सो. आई. रेलवे 
की बिजली की रे आरम्म हुई । 
श्री० श्रीनिवास अयद्धर डिफ्टी 
छीडर कांम्रेस पार्टी ने सायमत 
कमीशन वायकाट पर  विज्ञप्त 
' प्रकाशित की | 
६--बम्बई के मिल मजदूरों की हड़ताल 
जारी । कुछ दड् ओर मजदूर 
सभाये । 
तुतीय अवध प्रान्तीय हिन्दू सभा । 
झागरा प्रान्तीय जमीदार सभा की 
वार्षिक बैठक । । 
७-अखिल भारतीय पोष्टमीव और 
अन्य छोटे कर्मचारियों की सभा 
(मि० जिन्ना सभापति ) : 
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राजपाल ( रब्रीलाप्रकाशक रप्तूल ) सरविलियम मैरिस के जाने के 
पर हमला करने चाले खुद,बख्श -उपलक्ष में तीनों मिनिस्टरों ने 
की अपीऊझ छाहौर हाईकोट में भोज दिया । 

सु्ती गई । १२-- सर शापुरजी बिलीमोरिया इंडियन 
बम्बई की तीन मिलों के कमचारी मर्चेट्स चेम्बर के सभापति चुने 
हड़ताल में शामिल हुये । . गये । ( बम्बड्ढे ) 

८-- भ्रादिदाविड कान्क्रेंस की बैठक कलकत्त में प्राचीन 'टनेल' (बोगदा) 
( मदास ), एल. जो. गुरु स्वामी पाया गया जो ३० फुट चौड़ा ओर 
अध्यक्ष, सायमन कमीशन का कई फर्लाड्भ रम्बा निकला जो 
स्वागत । सिराजदोला के समय का बताया 

५- खुदाबख्या की अ्रपीर खारिज हुईं जाता हे । 
सिर्फ जमानत का हुक्म रद हुआ । १३-कलकत्ता खयानत के मुकदमे की 
यवत्तमाल जल कान्फ्र स ने साय- अपील डिसमिस हुईं । 
मन कमीशन का वायकाट पास सर अलेकजेंडर सुडीमैन यू, पी. के 
किया । नये गवनर बम्बई में उतर । 
महाराज रीकों ने बाइसराय को ३४--राय बहादुर जितेन्दुनाथ वेनजों 
भोज दिया । डिपटी सुपरडेण्ट सी, आईं. डी. 


१०-- सर अली इसाम की अध्यक्षता में... को बनारस में एक बड़ाली युवक 
इलाहाबाद में वर्तमान परिस्थिति ने गोली से मार दिया । 
- पर सभा हुई ओर उन्होंने संयुक्त सर अलेकजेण्डर सुडिमैन ने ग्रू, 
, निर्वाचन पर ज़ोर दिया। पी. के गवनेर पद का चाज लिया। 
विहार कॉसिल के लिये बाबू शारदा १७--पञ्माब सुसल्म लीग की स्थापना । 
' प्रसाद सिंह का चुनाव श्री० राम १६. मदास की जस्टिस पार्टी ने एक 
.अजुप्रह चरायन सिंह के दावे पर क्षमेटी मुकरर की जो सायमन 
रह किया गया।.. कमीशन के सामने स्वराज्य का 
4९- पान्तीय कोंसिक के अध्यक्षों की मपोंदा बनाकर पश करे ।' 
कान्फ स की बैठक (श्री० पटेल बिहार कोंसिल में उदू भ्दालती 
अध्यक्ष ) भाषा रहे ऐसा प्रस्ताव पास हुआ । 
मदास में सायमन कमीशन के हिन्दुओं का विरोध । 
' बायकाट के लिये अनेक नेताओं इंधल इंडिया स्त्री शिक्षा कान्फ स 
की सभा। नागपुर की बैठक । 


'तिशिक्रेम-- जैनेवरी १६४८। 


कांग्रेस बर्किंग “कमेंटी में सब 
संस्थाओं को स्दक' सम्मेलन के 
लिय निमंत्रण दिया । 

१७- सी. पी. कींसिल में प्राम पंचायत 
बिल पास हुआ । 

'श्री० असिफ़ अछी का ब्याह मिस 
गंगोली से ठहरने का खमाचार 
प्रकाशित हुआ । 

4८-- भीलाना 'अकबरअलीखाँ, सम्पादंक 
“जम्मीदार” <ुंफ्रा १०८ जापा 
फॉज॑दरी में गिरक्तारः हुये । 

ओखिंक भरितीय खनातम धर्म 
महासभा की बैठक । पँ० मदन 
मोहन मालिवीयं समापति । 
सं. पी. गवनर दिल्‍ली में वाइसराय 
से मिलने बुलाये गये । 
सर फीरोज सेठना ने अ्रस्ताव 
कोंसिल आफ स्टेट में भेजा कि 
भारत सरकार *और भौरत मंत्री 
के बीच सायसन कमीशन संबंधी 
चिट्दी पत्नी प्रकाशित की जाँबे । 
आई. डी. टी. (छखनऊ) के सम्पा- 
दंक़ों ने सुकंदर्मे में माफी साँगी । 
श्री० सुर्भाषचनदूं बोष के स्टेट्स- 
मैन पर॑ मॉनहानिं के सुकदेमे की 
हाईकोर्ट में अपील सुनी गई। 

१९-- टाइम्स ( छंदन ) ने भारतीय 
नेताओं पर हमला किया । 
शिरोमशि झ्रकऊाली दर केसायमन 
वायकाद पास किया। 
महाराष्ट्र, 'सी० पी०, विहार में 
वायकाट आन्दोलन । 


 इ१ 


सेंट भोविन्दासने एक अंग्रेजीःकपतान 
धर तौहीन का दावा फौजदारी में 
किया । 

२०--मैनीं जेल में कैंदियों ने दूंगा किया ॥ 
सी० पी० फीखिल ने खायमन 
कफ्रीशन के वायकांट का प्रस्ताव 
फास फ़िया । 

२१-माघ मेला कूंचि 'अदर्शिनी का 
उद्दवाटन (इलाहीबाद), 

२० चटरजी केंजिसलेटिव एसेम्बली 
में देशी ईखाइयों के प्रतिनिधि 
नियोजित हुये ! 

'दब्बई प्रान्वीय चुवक सभा ( श्री० 
मरीमैन अ्रध्यध्ठ ) की बैठक । 

२२--पंजाब कोंसिल आरम्भ | 
मद्दास कोंसिल के मेग्वशें ने साय ५ 
कमीशन वायकाट से प्रस्ताव पर 
' विचार किया। 

२३- नागछ दंगों के अभियुक्त बरी हुए। 
वाइसराय जोधपुर गये । श 
मद्रास कोंसिल में “सायमन कमी- 
शन वायकाट का अस्ताव पेश हुआ । 

२४ - इलाहाबाद में विराट सभा सायमन 
कमीशन बायकाट-पर हुंहे । 
बनारस में मि० जितेन्द्रनाथ' वनजों 
को गोली मारने का मुकदमा 
आरम्भ हुआ । ओर दूसरे दिन 
सेशन सुषुद हुआ । 
धीपुलस पार्टी मद्रास के पदाधिकारी 
छुने गये । 

२७५ -मद्रास कोंसिड ने सायमन कप्तीशन 
वायकाट प्रस्ताव पास कर दिया । 


३२ | मातृभूमि अब्द्कोश १६२६ 


एसेम्बली के बैलट मैं सर हरीसिंद महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी तथा बद्भधाल 
गौर का “सिविलमैरज बिक”? सुसलिस लीग ने सायसन कमोशन 
निकला । बायकाट पास किया। 

एवेम्बडी की फाइनेन्स कमेटी के आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 
सामने सायमन कमीशन! का खर्च दफ्तर मद्रास से.इलाहाबाद गया । 
इस सार का रु० ६,९११०० (कुछ श्र. पी. सरकार ने हिन्दू धार्मिक 


आगे होगा र० <,७३,००० ) पास दानों की जाँच के लिये कमेटी 
क्रिये जाने के लिये पेश हुआ परंतु बनाई । 


मुख्तवी हुआ । २८--रलवे स्टेडिंग फाइनेंस कमेटी ने 

मि० ज़यकर का सायमन कमीशन ४ रलवे लाइने बनाना मंजूर कीं। 

वायकाट संबंधी प्रस्ताव बहस के भर. पी. ओलिम्पिक गेम्स इलाहाबातु 

लिये नहीं रक्‍्खा गया | में समाप्त । इराहाबाद सर्वोच्च 
४६-- एस. आर, दास ने पवलिक स्कूल रहा । 

स्थापित करने के लिये पत्र प्रका- २%--गामा रुस्‍्तमेहिन्द ( पहिलवान ) 

शित किया । झौर रूसी पहिलवान जेविस्को 


दिल्‍ली में रोड डिवेलफर्मेंड कमेटी के बीच कुस्ती श्रौर गामा की 
के सामने मि० गोवेन प्रतिनिधि विजय | 

पंजाब चेम्बर आफ कमसे की ३०-दिल्‍्ली में पुलिस ने डाकुओं का 
गवाही हुई । गंग पकड़ा । 

यू. पी. कोंसिल के कुछ सुसलमान इलाहाबाद में पुलिस ने कुछ 
मेंबरं ने सायमन कमीशन के विदुया्थियों को गिरफ्तार करके 


स्वागत का मेनीक्रेस्टो प्रकाशित रात तक रक्‍्खा | 

किया । ३१--असेम्बली के कांग्रेस पार्टी की 
२७--मि० नरीमैन मानहानि के मुकदमे बैठक सायमन कमीशन वायकाट 

से बरी हुए । पर विचार के लिये ॥ 


तिथिक्रम-फरवरो १६३२: । 


[ ३३ 


फरवरी ४७ 


“-मि० जेम्समेकनील आइरिश फ्री 
स्टेट के गवमभर जनरल सुकरर 
हुये । 

२- महाराजा पटियाला मे देशी राज्यों 
की जाँव कमेटी को भोज दिया 
ओर देशी राज्यों के संधि पत्रामुसार 
अधिकारों पर अपने भाषण में जोर 
दिया । 

इ--भारतवष भर में हड़ताले' हुईं । 
सद्वास के सायमन कमीशन वाय- 
काट करने वाली जनता पर पोलिल 
में गोली चलाई । 

४--मनीन्द्रनाथ को सी. आइ. डी. 
इन्स्पक्टर पर मोली चलाने के 
मुकदमे में १० साछ की स्लजा दी 
गहे । ( बनारस ) 
कक में साइमन कमीशन वाय- 
काट के कारण अनेक मनुष्य 
गिरफ्तार किये गये । 

७--- लंदन की मसजिद के लिये निजाम 
में » छाख रुपये दिये। 

६- इंडिया कॉसिल के मेंबर सर 
विलियम विसेंट की मियाद्‌ बढ़ा 
दी गई । 

७--सर जान साइमन ने एक स्टेटमेंट 

' प्रकाशित किया । 

«८ - विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने 

' जाइंट कान्फस का बिचार जो 
साइमन ने पेश फिया नामन्ज़र कर 


दिया १ 


९--सरकार ने रिजव॑ं बैड बिल को 

त्याग दिया । 4 

१०--झअमरीकन सीनेट ने यह अस्ताव 
पास किया कि कोई भी समापति 
३ दफ्े म चुना जा सके । 

११--ग्ूरोप और ब्रिटेन में भयेड्वर शफान 
जिससे अनेक आदमी मारे गये । 

१२--मि० हूबर श्रूनाइवेड स्टेट्स अस- 
रीका के सभापतित्व के लिये खड़े 
हुये । 

१३--एसेम्बली ने देरीटोरियछ फोरसेज 
बिल को सिलेक्ट कमेटी को सींपा । 

१४--अंगोरा में टर्कों चछगेरियन संधि" 
पर दस्तखत हुये । 

१५--लाड एसक्रिथ की रूत्यु । 


- १६-समुस्तफाकमारक पाशा अंगरोरा के 


सड़क में यकायक बेहोश हो गये 
किंतु फिर अच्छे हो गये । 

१७--मि० हरीचन्द विशनदास संबर 
एसेम्बली की रूत्यु | 


- १८-- एसेम्बली ने छा० छाजपतराय द्वारा 


साइमन कमीशन बायकाटका प्रस्ताव 
७२ पक्ष और ६८ विपक्ष के वोटों से 
पास किया । 

१९--सहाराजा नाभा का राजपद छोन 
छिय्रा गया ओर कोडाइकनल में 
नजर केद किये गये । 

०-एसे म्वली में रंछवे वजट पंश हुआ। 

२१--नेताओं ने छाड वर्किनहेड का मुंह 

तोड़ जबाब प्रकाशित किग्रा । 


झंडे ]४ 
२२५-- सायमन कमीशन कलकत से मद्रास 
गया । नि भै 


२३-कॉसिल आफ स्टेट ने सायमन 
कमीशन से सहयोग पास किया 

२४--वाइसराय ने बसाँ सी पेंसेंजर 
( समुद्री सुसाफिर ) बिक को 
अनुमति नहीं दी । 

२५--म्रु, पी. कॉसिल ने सायमन कमी- 
श्र वायकाट पास किया । 

२६--दिह्ली में सार्वजनिक सभा द्वारा 
महाराजा नाभा के पदच्युत किये 





७& >> ० 


मातृभूमि अब्दकोश १९४२६, 


जाने का विशेध किया गया। 
२७-०० सर आआरस्टिन चेम्बरलेन ने घोषित 
किया कि अमरीका '"सलटीलेटरलछ'?. 
” संधि करने पर तैपार नहीं हैं । 
२८-- एसेम्यली ने रेलवे बजट की माँगें 
पास कर दीँ। 
२९--उगण्डा के हिन्दुस्थानियों ने कम्ती- 
शन के लिये मेमोरेंडम तैयार 
किया ओर भेजा । 
मदास में साइमन कमीशन के 
सदस्य अनेक ग्रामों में गये । 





९ 
झाचे | 


“बम्पई सरकार ने डिवेलपमेंट 


डिपा्टमेंट के जमा खर्च की जांच 


के लिये कमेटी नियुक्त किया जाना 
मन्जूर किया। 

२--एसेम्पली ने बर्मा साछूट ऐक्ट 
एसेंडिंग ब्रि पास किया । 

३-सिश्र सरकार ( केबिनेट ) ने एुग्लो 
इजिपशियन संधि का मसोदा ना+ 
मन्जूर किया । 

३४-लछाहोर हाईकोट मे पंडित इंद्ू 
को. जमनत की दुरृख्वास्त सा- 
मन्जूर की । 

5-ह्यड पिंड की खझत्यु । 


६--सवतपाशा और नहसपाशा ने सन्द्री 


मण्डल बनाने से इनकार किया । 
७--हीस आफ कामस्स ने ब्रिटिश 
गायना कान्‍्स्टीट्यूशन बिर की 
“दूरसते आश्वचि पास की । 


4 -कर्मांडर इन-चीफ ने * स्क्रीन कम्रेटी) 
रिपोट संबंधी सरकारी फेपले 
प्रकाशित किये । 

९--स्वादुक सम्मेलन की बैठक दिह्ली 
में हुई और संयुक्त चुनाव पद्धति 
पर विचार किया गया। 

१०--मि० टी. एम. वेडूटराम शास्त्री 
मद्रास सरकार के रू० मेंबर: हुये.।० 

३३--मि० जिन्ना का अस्ताव कि_ स्क्रीन 
रिपोद - भारत्त को, पसन्द नहीं है: 
(७० पक्ष ओर ४९ विपक्ष कोटों 
से ) पास हुआ । 

१२--हज़्स आफ कामन्प ने, सिप्रिज्ेण्टे 
टिव आफ दी पीछुड बिछ की 
चीघपरी .आकृचि फास की । 

१३--मि० व्यट्टूटरास शास्त्री नये छा 
मेंबर ने इस्तीफा दिया 

३४-मसिं० मिलर शुद्ध होकर हिन्दू हुईं। 


विधिक्रम--अप्रेछू १६२८ । 


१७--मि० एस॒० मुथिया सुझलियर 
ओर सेठ रक्ष्म अच्यर मद्गास के 
मिनिस्टर नियुक्त हुये | 

१६--लन्दन में छाड सिन्हा की, झूत्यु 
पर सा्वजलिक सभा की राई । 

१७--महाराज़ा इंदौर ने सिस, नैन्सीमिलर 
से ब्याह किया । 

१८ -प्रू. एस. अतिनिधि सभा ने छड़ाई 
के जहाज्ञों के बनाये जाने का 
प्रोग्राम मन्जूर क्रिया,। 

१९ -एसेम्बली ने फाइनेन्स बिक पास 
किया ( ६१ पक्ष ओर ४१ विपक्ष) 

२० - नये मिनिस्टर्रों के विरुद्ध श्रप्नन्तोष 
का प्रस्ताव मद्बास कोंसिल में ना- 
मन्जूर हुआ । 

२१- जेनीवा में डिस्आमर्मेंट कान्फ्रस 
की बैठक । 

२२--कानपुर बम्ब केस का झुकदमा 
आरम्भ । 

२३-बंभाल कॉसिक ने करकत्ता यूनि- 
वर्सिटी के चाइम चान्ध॒रकूर की 
तनख़्वाद नामंजूर की । 
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२४--कुछर बार पुव॒ट नाटाछ- (अम्छोका) 
क्रो लागू किया गया ( 

२७- पंडित माछवीय ने राजपतवराय; 
मेमोरियड छाइबरी की नीब का 
पत्थर रक्खा ।, 

२६-सर, जान सायमन एसेम्बली में बड़ 
हेसियत दशक आये। 

२७--एसेम्बली बिला तारीख़ के सुलुतवीः 
कर दी गई । 
जेरुसलम में मिशनसी कान्फ्र स में 
विशप आफ मेंचस्टर ने महात्मा 
गाँधी को जगत में सबसे बड़ा 
व्यक्ति! बताया ) 

२८--दीवान बहाठुर एम. कृष्णान नायर 
मक्लास सरकार के छा मेंबर नियत , 
हुये ! 

२९-- सर डी० हाग छाड चान्सलर 
सुकरर हुये । 

३०-वाइकोंट केव की रत्यु । 

३१--अलीगड़ ग्रूनिवर्सियी की जाँच कमेटी 
की रिपोट के कुछ भाग़ समाचार 

पत्रों में प्रकाशित हुये | 





अप्रेल | 


१--प्वू. पी. मिल्िस्टर सायमैन कमीशन 
वायकाट के पक्ष में हुये । 

२--मि० दी, के, बसु ककता कार- 
पोरशनःके मेयर चुने गये ) 

३--डा० य्‌. वाद. क्यू. साधप्त हो गैंये। 

४-आसाम कॉसिल ने मिनिस्टरों के 


विरुद्ध असन्तोष प्रस्ताव नामंजूर 
किया । 

जएु--छाड छायड ने बिटिश खलीतां 
नाइसपणशा, (मिश्र के प्रधान्न मंत्री) 
को दिया । 

६-- सर मुहम्मद हबीबुल्छा ने <कसीछा 


६ | 


का अ्राकॉश्रालाजीकखक अ्जायब 
धर का उद्घाटन किया ) 
७-श्री० जे० एम० सेन गुप्त बंगाल 
प्रान्तीय कान्क्रस ( वशीरहाद ) 
के भ्रध्यक्ष हुये । 
८--सि० कोट ने टिरेल पटमा हाइकोट 
के चीफ जस्टिस हुये । 
९-- मि० एन. सी केलकर आल इडिया 
हिन्दू महा सभा के श्रध्यक्ष हुये । 
१०--वाइसराय ने एसेम्बली खोली | 
१३-सर जे. सी. बोस कलकत्त से इँग- 
लेंड को रवाबा हुये । 
१२-- सर डोगलस हाग बैरोन हेलशेम 
हुये । 
१३-स्त्री डाक्टर श्रीर सर्जनों की 
अंतरराष्टीय सभा की बोलछोन में 
बैठक । 
१४--सर बी. एन. मिन्न ने माशिक में 
भारतीय करनन्‍्सी नोंटों का छापा- 
खाना का उद॒धाटन किया । 
१५---मि० डी. एफ, सुल्छा को भारत 
सरकार के छा मेंबरी का चाज 
मिला । ५ 
१६--इटेलियन चढ़ाई उत्तरी ध्र्‌ व के छिये 
गई । 
३७--कनेडियन और अमरीकन सरकारों 
ने एक महान पावर स्कीम मंजूर 
किया। 
१८-प्रो० डी० के० कर्वे संस्थापक इंडि- 
, चने पिमेन्ध गनिवर्सिटी की ७० 
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वर्ष की वर्ष गाँठ । 
१९--पटियाला मरश की श्रध्यक्षता में 
४५ देशी मरशों की सभा बम्बई में 
* हुईं । 

२०--छाहोर हाईकोट ने बन्देमातरम 
की जी का हुकुम रद किया । 

२१--बटलर कमेटी के मेम्बर विछायत 
के लिये रवाना हुये । 

२२--भिन्‍्स जोबकाफ, भूतउ् केसर के 
बहनोई गिरफ्तार हुये । 

२३- महाराजा तुकोजी राव हुलकर 
अपनी नव विवाहित स्त्री के साथ 
विलायत को रवाना हुये । 

२४--मि० चर्चिल ने होस आफ कामम्स 
में वजट पश किया । 

२५--कनेडियन सरकार ने स्त्रियों के 
पिनेट में बैठने के छिये पुराना 
कानून बदल दिया। 

२६-ददीवान बहादुर कृष्णन नायर ने 
मद्रास के छा मेम्घर पद्‌ का चार्ज 
ल्या । 

२७--ब्रियेन मे कड़ा खलीता मिश्र को 
भेजा । हे 

२८- ब्रिटिश लड़ाई के।जहाज “बारस्पा- 
हट” और “ब्हेलियिट” मिश्र को 
भेजे गये । 

२९--जापान में पा्लॉमेंटरी गड़बड़ माछूम 
हुईं । 

३०--मि० पोयनकेयर के पक्ष में करीब 
४०० बोट अधिक आये । 
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महू ।, 


व-सिश्न ने ब्रिटेन को उत्तर दु प्रा कि 
पबलिक एसेम्बलीज बिल मुलतवी 
कर दिया गया है । 

२१-- लीग आफनेशन्स के छिये छराड 
लिटन भारतीय प्रतिनिधियों के 
मुखिया बनाये गये । 

३-श्री० सुभाषचन्द्र वोष महाराष्ट्र 

+. श्रान्तीय कान्क्र स के सभापति हुये। 

४- एस श्रीनिवास आयंगर मद्रास से 
बिलायत के छिये रवाना हुये । 

७--झफगान राजा श्रमानुल्ला ने श्री० 
लेनिन की कब्न पर एक माला 
चढ़ाई । 

६--चैठेम में “झोडिन” प्रथम अंग्रेज़ी 
सबमेरिन चलाया गया । 

७-.. सिनो जापानीज़ लड़ाई का झारंभ | 

४<--होस श्राफ कामन्‍्स ने स्त्रियों को 
वोटाधिकार देने वाले बिल की 
तीसरी आवृत्ति पास की । 

९--प्रो० इन्द्र जेल से छूटे । 

१०-७छड़ाई बन्द करने सम्बन्धी ग्ू० 
एस० ए० के प्रयक्षों का समर्थन 
इटली ने घोषित किया । 

११-पंजाब कॉसिल ने छेंड र विनय बिल 
पास किया । 

१२--सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर मद्रास 
पहुंचे । 

१३- बाबा शुरुदकत्त सिंह के खिलाफ राज- 
द्रोह का मामला खारिज हुआ । 

१४- मि० सेन गुप्ता आगामी कान्फेस 


के स्वागताध्यक्ष चुने गये । 

१५- सम्राट सर हाईकोट बटकर से 
मिले । 

१६-- सर एडमंड गास, प्रख्यात अंग्रेज़ी 
विद्वान की झत्यु । ४ 

१७--सर आऑस्टिन चेम्बरकेन अग्छास्गों 
शहर के 'फ्री मैन! बनाये गये । 

१८--कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बारडोली 
सत्याभपह की सहायता के लिये 
ग्राथंना की । 

१९--सवंदल सम्मेछन की बैठक बम्बई 
में ( डाक्टर अन्सारी अध्यक्ष ) 

२०--वटेशी राज्यों के शासन सम्बन्धी सर 
लेसली स्काट का स्कीम प्रकाशित 
हुआ | 

२१-हाउस श्राफ छा्ड्स ने इंडियन 
हाईकोट बिल की पहिली आवृत्ति 
पास की । 

२२--हाउस आफ छार्ड स ने स्त्रियों का 
मताधिकार देने वाले बिल की 
द्वितीय आवृत्ति पास की । 

२३-- महाराजा नादयाद को रूत्यु । 

२४- मुस्तफा कमालपाशा ने अफगानि- 
स्तान के राजा ओर रानी की दाचत 
की । 

२५- यूनाइटेस्टेट्स ने सब देशों को 
( भारत को भी ) लड़ाई बन्द करने 
के सम्मेलन का सदस्य बनने के 
लिये निमंत्रण दिया। | -. 

२६-महारानी मेरी की ६१ वीं वष गाँठ । 


“३८ ] 

२७ --टरकी ओर अफगाबिस्वरान मे संधि 
कर ली । 

२८ - महाराजा पुदुकुदाद की झूत्यु । 

२९---सर गुलाम हिदायसुल्लाह बम्बई 
इक॒जीक्यूटिव कॉसिल के सदस्य 
नियुक्त हुये । 

३०--इटली और टी के बीच संधि हुईं । 
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३१--एक सिद्धहस्त न हिसाब छगाया कि 

” सार जगत के टेलीफोनों में तार १० 
करोड़ मील छगा है जिसमें ६.८ कसेड़ 
अमरीका में, १ करोड़ जमनी में, ७० 
छाख त्रियेन से, ३० छाख कनाडा में 
लगा है । हि 

७५9०७ 


र् 








जून । 


१-- मि० एंस. ए. डांगे बम्बई के मंज- 
ढूरों के नेता की गिरफ्तारी । 

२-- इंडियन ओलिम्पिक हाकी टीम 
इंग्लेण्ड से रवानी हुईं | 

३- सर छेसंली विकसन की जगह सर 
क्र डरिक साहकक्‍्स गवनंरी के पद 
के लिंये नियोजित हुये । 

9-म्रि० एम० एू० एन० हैदरी, फाइ- 
नेन्स' मिनिस्टर निंजास॑। सरकार 
को “संर” पदवी मिली । 

७जु--मारशल चांग सोछिन (चीन) 
की' रुत्यु । 

“६--अफगानिस्तान के राजा रानी टेहरान 

( पंशिया ) पहुंचे । 

७--इंडिंयन ओलछिम्पिक एथलेटिक दीमेँ 
बँम्बईसें होलेण्ड के लिये रचानी हुई 

<--मूं० पौ० मिनटों ने सायमन 
कमीशन वायक्ाट के तत्व पर 
इस्तीफा दे दिया। 

९--पकिड्भ जीता गया और नेशनेलि- 
स्‍्टों ने कवजा कर लिया । 

'१७०- हुग़राला' गोपार्ल कृष्ण अंय्यार की 

सत्यु। 


११--सरवेंट आफ इंडिया सोसाइटी का 
२२ वाँ वर्ष मसाया गया । “४ 

१२-भारत सरकार ने अमरीका की 
शांति सेंधि मंर्ज़र की । | 

१३-कलकत्ता में जू्ट के मजदूरों की 
हड़ताल । 

६४- मिसेज पेद्ठर्स्ट की रूंत्यु । 

१५--मि० हूंगर को रिपब्छिकन मेशनेछ 
कनवेन्शन न युनाइटेड स्टेट्स “कै 
अध्यक्ष पद के लिये नियोजित किया। 

$६--सर रूसकी विलूसन ने एना में 
शिवाजी मंहारं/ज की सूर्ति का 
उद्घाटय्‌ किंया। 

१७--छन्दन में कांग्रेस शभा स्थाफिति । 

१८-सर एलेकजेण्डर: मुद्ठीमेन, झ्ू० पी० 
गवनर की रूच्यु । 

१९-...इजिंपशियंन फोइंनॉस मेंबर नो इस्ती- 
फा दिया ओर कोझालिशन के 
“टूटने को भय । , 

२०-:बम्बई के इंडियन चेंम्बर आफ 
म्चंट सन गवनर बम्बई से प्रार्थनी 
की कि बॉरडोंली भश्च की सुझकान 
के लिये रॉड टेवंल कॉरंफ ख बुलानें। 
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२१--जनरल सर फिलिप चेटवोड भारत 
के चीफ आफ दी जनरल स्णफ 
नियत हुये । 

२२--माशल उाँग सोलिन की मृत्यु के 
समाचार का समर्थन किया गया। 

२३-सर सुर्म्मद इकबाल ने शफियन 
मुप्रलिम छीग के सेक टरी पद से 
इस्वीफ़ा सुधार मेमोर ग्डस प्रश्न पर 
देदिया। ' 

२४- सरकारी घोषणा प्रंकांशित हुईं कि 
प्रन्तीय. कमीशन कमेटियोँ को 
गवाही सुनने में सायमन कर्मोशन 
के साथ समानता दे दी गई । 

२५-यम्बई ग्रनिवर्सिटों सिनेद ने एक 
कमेटो नियुक्त की जो कालेवों में 
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मजहनी ताछीम के प्रश्न पर विचार 
करगी । | 

२६- मि० जिन्ना ने घोषणा की कि सर 
जान सायमन की समानता की 
विकृप्ति राशीप माँग की पूर्ति नहीं 
हे । 

२७-एज श्राफ कन्सेन्ट कमे मी के सदस्यों 
के नाम प्रकाशित हुये । 

२८- बंगाल बोर्ड झाफ सेन्सर्स न" मर्स 
केबेल. फिल्म “दी डान” को 
दिखलाने की मनाई करदी । 

२९- मु उम्मद पाशा नई इजिप्शयन 
केबिनंट बना रहे हैं । 

३०- बााड़ोली मालऊगुत्ारी बन्दोबस्त की 
गैर सरकारी जांच आरम्म हुईं । 


नि नीिकीनितन >> 


जूलाई । 


१--७:० अन्सारी ने कमीशन वायकाद 
जारी रखने के लिय्रे अपीर को । 
२--प्ूरोप यात्रा करके अमीर अफगा- 
निस्वान काडुर पहुंचे । 
शइे--छाड और केडी इंचकेप ने नैशनले 
डेट (इंग्लैण्ड ) के लिये ५ छाख 
पोंड दान दिया । 
४--मि०(लालजी नारायनत्री ने बार- 
डो ली प्रश्न पर बंबई कॉसिल की 
मेम्बरी का इस्तोफा दे दिया । 
७--कामन वेढय लेबर काहफ्र नस से 
इंडियन डंछीगेट उठ आये। 
: ६--छाड प्छूमरं की जगह सर जान 


॥!] 


चान्सलर पैडेस्टाइन के हाइ कमि- 
श्नर सुकरर हुये। 
७--बँम्बई में शरिफ मीर्टिंग हाई कोर्ट 
बिल के विरोध के लियग्रे बुछाईं गईं। 
<--पंडितर नेहरू ने बाडोली में सव्रतंत्र 
जाँच का समर्यन किय्रा। 
९--कीन्स हाल में डा० वेधन्ट ने 
“पारत” पर व्याख्यान दिया। 
१०--छिकूआ की हड़ताल बंद करदी गईं । 
११--सर्‌ लेसकी विलूसन ने वाइसराय 
से बारडोली प्रश्न पर विचार 
किया । । 
१२-मसि० हाटशान सायमन अमान 


४० | 


के मेम्बर ने शाटा से माफी माँगी । 
१३--ब्रिटेन ने केलीगपेक्ट पर दुस्तखत 
करना मंजर किया 
१४-- सिंध हिन्दू कान्फ्र नस की बैठक । 
१०५--..एस्पायर कनन्‍्सर कान्फ्र नन्‍्स की 
लन्दन में बेठक 
4६--सर फू न्क स्लाइ की झृत्यु । 
१०--सीलोरन खुधार रिपोर्ट प्रकाशित । 
१८--जनरल ओबेगोन ( मेकसींको ) के 
मार गये । 
१९--मि० राससे मैंकडोन लूड “पार्ली- 
'मेंटरी लेबर पार्टी के सभापति चुने 
गये । 
२०--सोंथ इं डियन र्‌ लवे में हड़ताल । 
२५-मि& फिट्जराय स्पीकरें चुने गये। 
२१२--मि० वछभ भाई प्रटे ने सरकारी 
शर्तों का उत्तर दिया। 
२३- लाड रीडिंग ने पोलिस जाँच कमैरी: 
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२४-- मि० मटैसन केनाडा के लिये रवाना 
” हुये। 
ए७-ब्रिटिश झकेडमी ने छाड़ बैलफर , 
” की ८०७ वीं वर्ष गांठ मनाई। 

२६-सर छेंसली स्काथ ने बटलछर कमेटी 
के सामने देशी राज्यों का मामछा 
पश किया । 

२७-महात्मा गाँधी ने इस साल के 
सभापतित्व के लिये पं० मोत्रीडाल , 
नेहरू का नाम सुकाया । 

२८--सर फू डरिक खाइक्स, -बम्बई के 
मनोनीत गवर्नर को रन्दुन में भोज 
दिया गया । 

२९--सम्राट न श्राकविशप आफ केण्टर 
बरी के स्थान पर सी, जी, छैड़ की 
नियुक्ति मंजूर को। 

३०--सोथ इंडियन रलवे स्ट्राइक बंद हुईं। 

३१७ सर ग्रैऊकम हेली भू, पी. के गवनर 





के समापतित्व से हुनकार कर दिया। सुकरर हुये। 
है 
'खाग्रत 
३- फंस और इंग्लैण्ड ने जहाजी बेडे के. <--कबई कौंलिस नेस्लैंड हैव्हिन्यू बिल 


कम्त करने की राय मान ली। 
२-भहात्मा गांधी बारहोली गये। 
इ-सेयद अमीर अछी की, उमत्युं। 
४-पारलछीसेंट झारंग हुई । 
5--बारडोछी का 'मेयड़ा ते हुआ। 
६--इंडियन सीनोमेठोग्आाफ फमेटी की 

रिपोर्ट प्रकाशित हुईं । 
७४--सरकार न ब्राहोंली सत्याग्रह के 

कैदियों को छोड़ दिया। 


के कापसी का प्रस्ताव पास कर 
. दिया। 
९--सर मैऊकम -हेली ले: “्यू० थी के 
री छा चाज -- छिया । 
१०--बकडा सोशेलिस्ट कॉप्रेध न भारत 
« के स्वराज्य के दावे का: खमयन 
किया 
१ ९--छाड़े हेलशेम ने प्रधान-मंत्री की 
लगदह पर काम किया | 


तिधिक्रम्म -- सितउब्रर १६२८ | 


१५---मि« भट्ट मे ह० ७००००, बॉडोली 
की मालगुजारी के लिये जमानेत 
दाखिले करदी । 

ब३--सर जी० डिप्मोटंमोरेन्सी मे पंज्ात्र 
गवर्नेरशिप का चाज लिया । 

१४--नेहरूकमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित | 

बृ५-ह डिया आफिस ने मिं5 हावर्ड को 
इनफार्सेशंनः झाफिसर” झुकरर 
किया- । 

१६-सरूफून्क चीमैनन-की झल्यु-। 

१७---पना लिवासिरयों ने मिं. वी. जे, पटेर 
का स्वासत किया ॥ 

१८---जस्मसी- ने दो 'बड़े' अ्ररराटिके 
जहर के बकने 

१९--मि ० देशमुख, स्ी० पी० मिनिस्टर 
ने इस्तीफा दिया । 

२०--छार्ड द्वालडेन की मुत्यु। 

२१--बिहार को सिंल ने सायमान कमी- 
धान के साथ कास करने को कमेटी 


बनाई । 


| ७हैं 


२५--सर जाने सॉयमत ने अपनी कन्सेटी 
_. उवे एन्सी लिवसेज से विदागी मांगी । 
२३- गवर्नर स्मिथ ( य्ू० एस. ) ने अपने 
भाषण में युद्ध बंद करने का सस- 
थन किया । 
श४--मि०,केंडीग पैरिस में पहुंचे । 
२५७५- मि० राचवेन्द्रराव ने सी० पी० की 
मिनिस्टरी संजूर को |. » 
२३--मि० जी. थी. प्रधान ने आल इंडिया 
स्वदेशी चाजार पूना में खोला। 
२७-- पेरिस सें केींग फैक्ट पर दुस्तखत हुये 
२८--सर्वदल सम्मेलन भे रूखबऊ में 
नेहरू रिपोर्ट फर बिचार किया । 
२९--सवंदरू सम्मेलन ने नेहरू रिपोर्ट 
मंजूर कर लीन 
३० -टकी ने लैटिन अक्षर -जारों किय । 
३३- डाक्टर : ऐन्डरूइ्स बाइस प्रत्लीडंट 
इन्टर नेशनेलू कोट आफ अश्टिस की 
खत्यु। 


छितर क्र 


१- एुतंगाल ने 'कैडोंग पैक्ट को दूुढ़ 
किया । 

* २» माह्को में इस्टर मगैशनेऊ कम्यूनिस्ट 
कांग्रेस की बैठक । 

३--लीगआफनेशेन्स की ९ वीं एसेम्बली 
जेनीवा में बैठी । 

४-अफगान सरकार ने अनिवाय फोजी 
नोकरी चलाई । 

७५- ब्रिटिश सम्रन्वार पत्रों ने “प्रकाशित 
किया कि छर्ड बर्किनहेड ने साब- 


जबिक कारय से हट जोने का निश्चय 
किया । | 

६-प्रसीडेट पटेछ ने स्टेटमेंट प्रकाशित 
किया झ्लि एसेम्बली के लिये अछग 
सेक्रटरियेट होना चाहिये। 

७७-कलकत्त की स्वागत सभा ने पं० 
मोतीऊूाक नेहरू को राष्ट्रीय काँग्रेस 
का समापति छुना | 

<- बंगलोर -दूगों की कमेटी. के भध्यक्ष 
सर एस विश्वेश्चर अय्या नियत हुये 


४२ | 


«-- डा० बेसन्ट ने जिन्ना हारऊःका डहें 
घाटे बम्बई में किया । 
१०--महात्म!ः गाँवी ने टालरूए्टाथ की 
शताब्दी श्रदमदावद में सनाई 4 
११ --बस्बई सरकार ने सि० जी० बी० 
प्रथन को इकजीक्यूशिव फंोंसिलर 
>नियत 'क्रिय्रा । 
,8९- भीझती सरोजिनी मायदू बम्बई से 
श्रमरीक़ा के लिये रवाना हुई । 
4३-- एसम्बली सें पतक्रिक सेफट। बिल पर 
विचार हुआ 4 
१४--चाइलड मैरेज ब्रिछ की सिलेक्ट 
कमेटी ने रिपोर्ट दी। 

१५- लेडी आयरबविन ग्रे “वाहसरोगर 
आफ इंडिया” नामक जहाज़ को 
ग्लासगो में एछ्िछे पहिझ चलने का 

,... स्मारंभ किया १ 

4६--एसेम्बली ने प्रक्तिक सेफटी बिल को 

सिलेक्ट कमेट। के, सुपुर्द किया । 
“१७-चेस्ट इंडीज़ में तूफान । 

१८ --कंी सिल आफस्टेट ने ३ मेम्बर साय* 
मन कर्मदान के साथ काम करने के 
लिये मुकरर किये । 

१९--लाड बर्किमहेड ने ससकट के सुल- 


मातृसूमि भब्रकोश १६२६ 


३०-कांग्रेस ने “छेदी” ( पछरकारी 
दरवार ) में जाने को इजाजत देदी । 

“२१- अहमद बाद स्युनिसिपे.लटी ने वी. 

जी, पटेल को अभिननन्‍दुन पत्र 
दिया । व 
२२-भासवेल्‌ड मोसछत छेबर एम. पी. 
अपने बाप की जयह घैरोन हुये। 
२३-राजा जगन्नाथबखशसिंद मिनिस्ट॒ के 
बिरुद्ध असंतोष का प्रध्ताव यू, पी, 
को घिल में पास हुआ । 
२४-सरचत पशशा को झत्यु। 

२०७ --एसेम्बलछी में पबल्िक सेफटी बिछ 
प्रेतीडेन्ट के कासटिंग बोट से नामंतूर 
हुआ ॥ 

२६--लछीग झाफ नेशन्स को प्सेम्बली 
मीडिय सम्राप्त 4 

२७--सर जाबव सायमन भारत के लिये 
छन्‍्दून से रवाना हुये । 

२८--मि० होमन सेम्बर प्रार्हमेंट ने 
इस्तीफा दिया । 

२९ - पंजाब पोछीटकल काफ नस ने नेहरू 
रिप्रोट का सप्रथन किया। 

३०-पंन्नव पोलीटिकल कांफ़ स ने राज- 
नेतिक फेदियों के छोड़ने का पृस्ताव ' 


तान को क्रे, सी, आह. है. को सनद्‌ पास किया ॥ 
द्ी। नि 
अब दर || 
१-बाइसराय में खेती कान्क्रस का किया गया | 


डहुघाटन शिप्तछ्ा में किया । 
बर्मिंगहेम में छेवरपारी कान्फ्रस ॥ 


भोर सायमब कमीशन का समर्थन 


'२- वेछूर में रझंग|ड़ी गि/ने के माम्मले 
बह अभियुक्त छूट गये । 
३-जापान में जूरी पछति का आरंभ। 
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४--लाड स्टाथ कऊुइड को झुत्यु । 


[ ४३ 


तिक सभा और कऋगड़ा 


-ब्रिटिश लेब कान्‍न्फ से ने झास तोर $४-छाड वर्किनहेड ने भारतमन्त्री पद 


प्र “डिसाममिेंट” ( हथियारों का 
न रखना ) किये जाने के पिरुद्ध 
मत पकट क्रिया । 


<- मद्रास सब दऊल सम्मेझन में ढा० 


वेपण्ट की अध्यक्षत्रा में नेहरू 


से इस्तीफा दिया । 
मीरट सें दिल्‍ली प्रॉतीय युवक 
कॉफेय छा० केदारनाथ सहमऊ 
शाहोर सभ:पत्ति 4 
भारत सरकार ने सर सकरतव नायर 


को उत्तर दिया कि उनकी कमेटी 
का नाम “इंडियन पार्लमेंटरी 
जुबिली”” मनाई यई | कमेटों” नहीं रक्खा जा सकता १ 
<--राख तफरी अवीसिबियय का राजा साम “इडियन सेन्ट्ल कमेटी” 
हुआ ५ रहेगा । ६५) दैनिक भत्ते से अधिक 
«५-चियांग काइ-शंक चीन गवनमें? भी नहों दिया जायगा। 
कोंसिल के प्रश्नीडंट हुये ! १७--वटछर कमेटी की बैठऊ छन्दन में 


रिपंट का समर्थन हुआ । 
७--“हिन्दू” सद्गास की “गोलडच 


सर मुहम्मद श्री ने नेहरू रूमेटी जारी 4 
के लिये विरोधात्मक स्टेटमेंट दिया। सो. पी. हिन्दुस्थानी से सायमन 
१०--घायकौंट रोडिंग ने सर फ्र डरिक व/यकाट का प्रोग्राम आरम्भ हुआ। 


साइक्स को दावत दी । ३६-सूरत में अनेक हिन्दू दंगों के कारण 
११->सर फ़िलिप चेदवोड भरत को गि(फ्यार हुये। 
रवाना हुये पंं० मोत्तीछाल बेहरू और सी. एप. 


रंगा अय्यर के बीच अनबन ओर 
रंगा अय्यर द्वारा पंडितजी को भुक- 


१२- सायमन कमोशन बम्बई में उतरा। 
एूना में सायमन कमाशन का पहुं: 


“ चना, सहसूं मजुष्यों का वायकाड दे की धम्रकी दिया जाना । 
निमित्त काछे कड़ों के सहित जमा बाइसराय को इंग्लैंड घुछाने का 
होना । समाचार प्रकाशित हुआ। उनके 


१३-राजा महभ्ृदाबाद भोर डा० अंसारी खाने पर ॒लछाइ गोशन वाइसराय 






ने लखनऊ सन्धि के समथन के का काम करेंगे। 

लिये अपील प्रकाशित की । स्वामी चेत/रनन्‍्दुजी सररव्ती और 
मीरट में दिल्‍्की प्रांतीय कान्क्रस कुर थुगशाज्खिद रावोगढ़ (गवा- 
हुईं । पं० जवाहिरछाुक़ नेहरू लियर) राज्य में धर्म विद प फैलाने 


सभापति ।  छे छुस में गिरफ्तार डबे।.. * 
जुस्मा मसजिद दिल्‍ली मैं राजनै- १७- कंछर्कसे में कॉप्रेस और कान्फू सो 
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की तैथारियाँ जे हुई । 

१८.- सर्‌ जान स्लायमन से मिं० ए..एच, 
मजनवी ( जनरल सेक्रटरी श्राल 
इंडिया मुसलिसि लेजिसलेट्स असो- 
सियेशन ) को पतन्न भेजा और उन्हें 
धन्यवाद दिया-। 
सुल्ला अबदुल रहमान" ( बहदुर ) 
भूलपूवे” मुख्य” काज़ी केडुक और 
अन्य तीर्म मुल्ल अफगानिस्तान में 
कुतल कर"“दिये गये। 
वाइकोंट प्री भारतमन्त्री हुये ! 

१९.- राजउताना प्रोतीय ख्री कान्फ स 
की बैठक। ( १९०२० ) 
हारटोग कम्रेटी लाहौर में पहुंची ! 

२०- मिस्टर नायडू ने श्रारूईं डिया क्रिकेट 
में.३०० रन से ऊपर किये । 


सब्बास में बहुत ज्यादा पानी बरसा। ' 
२६-सेंट्छ सिंख-लीगं गुज़्रान बाला सें * 


बैठो । सरदार खड्टठर्सिद सभापति । 
, ३२ # लाहर में हारटोग कमेटी की बैठक । 
” सर अवदुरू फादिर की गवाही । 


२३-- छाहीर: में रामछीछा के ' जछूस में* 


क्रिसी ने ब्रम्त्र फेका । ८ मारे गये 
# ५ पं. हुये न्‍ 
झीर ७० जखमी हुये। ' 


सेंट छू सिख छीगे ने “नेईंसः कमेटी ” 


को रद किया । 
२४--बम्बई प्रांत. में 'सायमन कमीशन 
की जांच समाप्त हुईं । 
. बंबई सरकार के - मेमीरंंडम के कुछ 
भाग प्रकाशित हुये-। * 
इए--भारत सरकार के दुफ्तरः शिमला 
से बन्द हुये. और २६ को दिल्‍ली 
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हें खुले । 

२६ ->केस्पूनिस्ट “इंटर नैशनऊने' भारत 

में प्रचार का केग्द्र जो लन्दन में 
४ था यहाँ से बंदकमे का निश्चय 
किया है । 

२७५--मि० एस. भ्रार दास की झत्यु । 
आलइंडिया मारवाड़ी * अग्रवाल 
पंचायत ( कलकत्ता ) की बैक और 
शारदा बिल का विरोध । 
आगरा, प्रांतीय हिंदुकाँफ से की 
इटावा में बैठफे । ( ३०-२८ ) 

२<८- लखनऊ में सायमन 'कमीशंन की 
शिक्षा कमेदी ( हारंदाग ) कमेटी 
पहुंची ) 

२९-- भांसी में सै. पी. राजनैतिक प्रांतीय 
कांफू स॑पं५ जवाहिरंछाल नेहरू 
सभापतति और पं० २. वि. घुलेकर 
स्वागताध्यक्ष / २९-०३०--४११ ) तथा 
युक्त आंतीय किसान मजदूर सभा 
मिं० काबवाला सश्नापति। 
श्रीमती सरोजिनी नायडू स्परूयाक 

पहुंची । 
लाहौर. में” सायमन कमीशन के 
झपगमन “पर मजिस्ट्ूट ने दफा 
१४४ जापा फोजदारी कां गोटिस 
मीटिंग करने और जझूस निकालने 
की भनाई के लिंये जारी किया ॥ 
पंजाब स्वंदंक सम्मेलन ने ३० 
अक्टूवचर १९२९५ को सभा करने व 
जुलूस न्किकने का विंचार दृढ़ 

या और दुफा ॥४७ ज मानना 
से किया.। 
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“जनता ने भी अप्ररोक्त भ्रस्ताव पास 
कर दिया । हु 
४३०- यू. पी. “को पिछ की . साथमच सह- 
योग कमे. की बैठक कानपुर में । 
'प्रो० श्याससुल्दर' दास < बनारस 
“झनिवर्सियी) द्वारा हिन्दी झत्नकोष 
लिखकर समाप्त हुआ । 
सायमन,' वायकाट के- लिये छाखों 
मनुष्योंका जुछूस. त्यहोर-स्केशव पर 
“गया छा० छ्मजप्रतराव; डा०.आक्स, 
डा० सत्यपाल पर पुलिस अफसरों 


| ४५ 


द्वारा हमला; और ढन्दें यंदर्री चोटे' 
हैंगी | 


३१--मैसर एसेम्बलौ में मि> एच. कृष्ण 


राव, प्रोग्र सिव पार्टों के नेता ने 
,कहा कि शासन पद्धति में सुधारों 

की, भ्रावश्यकतां है | दीवान प्रैसी- 
हेण्ट ने उत्तर दिया कि इस समय 
यह प्रश्न उठाने योग्य भहीं है। 
 पहिले मौजूदा स्थिति का' ही सुधार 

होना चाहिये । 

++प्टव्टिी- 


>“लकमबर | 


१-श्रीयुत वहलभ भाई पटेल महादेव 
देस।ई ओर राव ब्रादुर श्मिभाई 
ने अरयुत ब्रकफीलड और मेक्सबैल 
( सेम्बर बारडौलीं दांच कमेटी ) से 
, सुझाकात की । 
ब्कबई में टेकक्‍्सटईल  स्टाइक कमेटी 
के सामने मजदूरों के प्रति्निध्रियों 
से माधवजी धरमसीमिल के <संबंध 
में बहस हुई । 
' श्ली० पी (मराठी ) काँप्र स कमेटी के 
» सभस्पतति पद पर ढा० मुन्‍्जे सभापति 
“आओरर मि* एच के. ज्ञोशी सेक्रटरी 
- खुबे गये । 
२--डा० अप्रऊ्म ने. प्रैजाब कॉसिर में 


*अस्ताद ब्राबतत जाँच, मारपीट 


छीडरान -ता० ६० झक्टूबर ,३९२९ 
जाहोर भेजा | 


ट्ब्यून के. असिस्टेंट -एडॉटर ने 
सुपरडे ट पुलिस पर २०००] रु, का 


»सुआदिजा बाबत,मारपीरट देन का 
- बोंटिसदिया । 


३-आल इंडिया कांग्रेल कमेटी ने 


( दिल्‍ली ) में श्री० अनन्दीप्रसाद 
*सिन्हा, म्गनकछाछ गांधी, गोपाल 
कृष्णय्या, गोंपूबंधुद/ःस की मृत्यु पर 
» शोक प्रदर्शोक् श्रस्ताव पास किया | 
उक्त कमेटी ने छाहौर में पुलिस दवारा 
अत्थाचारों पर घृणा प्रगड की ) 
खक्त फम्मेटी मे “प्रस्ताव पार्स क्रिया 
जिसमें ( 3) ,संड्मास का .न्कतंत्रता 
* ध्येय विशुचद द्रदु किया गया (रो) 
-“यह भरी दायल्‍्यकट की गईं कि. जब 
तक ब्रिरिश संग्रंध न टूऐे श्रसल्ी 


- स्वतंत्रता: नहीं हो सकती (३) . :. 





जेसा मंहरू कमेटी की 
क्िया-दे वह मान्य हैं (०). भोर 
कंमेटी के मेस्बरों को घंन्यवाई ढेते 


४६ | 


हुमे यह राय प्रकट की गईं कि 

स्वतंत्रता ध्येय के आधीन नेहरू 
रिपोट राजनैतिक प्रगति की एक 
मंजिल है । यह प्रस्ताव भागे चल 
कर बढ़े महत्व का होगया । 

४- २९ दिसंबर १९२७ को उपरोक्त 

- कमेटी ने जो छोटी कमेटी इसलिये 
नियत की थी कि काँग्रेस सेक्ररियेट 
के पृश्न पर रिपोर्ट देवे उस कमेटी 
फी रिपोर्ट प्काशित हुई। 

'-- श्र युत पीशसपकान्ति घोष प्सिद्ध 
सम्पादक का (कलकत्त में) देहान्त 
हुआ । 
कानपुर ॒में मो० शौकतच्ली की 
भ्रध्यक्षता में श्राल पार्टी मुसल्मि 
कान्फ्र नस हुईं जिसने नैहरू रिपोर्ट 
का विरोध किया । 

इ- जापान के नरेश को राजगद्दी हुईं । 
इराक में से भारतीयों को निकालने 
का पूयत्न जारी हुआ। 

७-- पैजाव सरकार न विज्ञप्ति द्वारा मि० 
बायड कमिश्नर रावल पिंडी, फो 

 छाहौर में नंताओं पर जो पुलिस ने 
श्रत्यादार किये उसकी जाँच के 
लिये मुकरर किया | 

<--जबता ने निश्चय किया कि मि० 
धायड की जाँच से सहयोग न किया 
जावे | 

९--छा० इरकिशनलछाल की गवाही 
सायमन कप्तीशन के सामने हुईं। 
सिर दल की सभा में 
( इलाह।बाद ) श्री० चिमनरछालऊ 
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सीतलबाद का नाम अध्यक्षता के 
लिये सुझाया गया। श्रागे चल कर 
यही नाम मंजर हुआ $ 

१०-० सर एच .ए. वाड़िया ( बम्बई ) की 
स्त्यु। 
पंजाब पातीय काँसस कमेटी ने 
श्री० न हरू में अपना पूर्ण बिश्वाप्त 
पृगट किया । 

११- कुरुक्षेत्र में लाखों यात्री सर्यभहरण के 
लिये जमा होगये। 

१२- लखनऊ में आल इंडिया मुपतिप्त 
लीग आरंभ हुई। 

१३--मि० बायड द्वारा जाव आरंभ हुईं 
परन्तु जनताकी ओर से किसी न॑ 
गदाही नहीं दी । हे 

१४-- सरजान सतव्यमन न “फ्रीप स” को 
रिपोटिंग की सुविधा फिर से देदी। 
सी. पी. के सरकारी शिक्षाविभाग 
न हारटोग कमेटीफा बायकाटकिया 

१७५--सायमन कर्मीशन मे क्वेटा में काम 
किया 
मि० बायड के समन सरकारी 
झफसरों न गवाही दी | 

६६-- अलाहाबाद गूनिवर्लियी के कोट की 
बैठक में सायमन कप्तीशन को डा० 
शफाञझत अहमद खां के मुप्रलिम 
मेमोरंडम भेजन इत्यादि पर सर 
गरसी से बहस हुई । 

१७--लछाला लाजपतराय की (चोटों के 

*. कारण) मृत्यु देशब्यापी हडताओे। 

१८ -हेशव्यापी हड़ताले' तथा शोक 

* प्रदर्शक सभायें। 
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लाहौर में सम्पादकों की सभा ने फ्री की कि रूखनऊ ग्निवर्सिटी के कान* 
प्रस पर सायमन द्वारा अत्याचार के बोकेशन का वायकाट किया जावे.। 
कारण उसकी रिपोट छापन$ बन्द २३- सम्राट पंचमजाज सदी छगने से 
करने का निश्चय किया | बीमार हो गये । 

१९-- देशी राज्यों की प्रजा द्वारा इंग्लंड भेजे बम्बई में श्री रामजी वलजी परमार 
हुये शिश्टमण्डल ने बटकर कमेटी 'को दो खोजा थुवकों न दिन धाड़े 
के सामने अपना सेमोरंडस पेश छुरी भोंकी क्योंकि उन्होंने अपने 
किया जिस पर दीवान बहादुर पत्र “कच्छ सुद्शन” में आगाखाँ 
रामचन्द्र राव, प्रो० अयड्भधर, और के विरुद्ध कुछ लिखा था। 
मि० चदगर के हस्ताक्षर थे। २४--सर एम. विश्व शव अय्या ने दक्षिणी 
सर जान सांयमन की पारलींमेंटरी भारत के देशी राज्यों की प्रजा 
सीट “स्पनवेली” में एक दूसरा परिषद्‌ का अध्यक्ष स्थान स्वीकार 
उम्मेदवार खड़ा किया जावे शेसा किया जो परिषद्‌ जनवरी में होगी। 
मजदूर दुरू ने निश्चय किया । मि. २५-छाहीर में मि० मनोहरछाऊ शिक्षा 
सकलतवाला ने सुराया हे कि विभाग मिनिस्टर की श्रध्यक्षता में 
हिन्दुस्थानी खड़ा किया जावे। गुरू नानक का जन्म द्विस मनाया 

२०- राज: ताना स्त्री काफू स अजमेर सें गया । 
मि० रीनारूड्स की श्रध्यक्षता में रूखनऊ में. इंडिपण्डेन्स लीग थ्रू. 
२० व २१ को हुईं । पी. की बैठक हुईं ओर एफ प्रांतीय 

२१--दिल्‍की में सायमन कमीशन पहुंचने कमेटी बनाई गईं । * 
के कारण काके झंडों का जुछूस २६--एऐग्लोइंडियन्स नें सायमन कमीशन 
तथ। हड़ताल । के सांसन अपने लिये सुचिधाये' 

*मो० सझुहम्मदअली को प्रेलेसटाइन मांगी । 
जाने की मनाईं। पंजाब कॉसिल को गवर्नर ने आरंभ 
श्री० श्रीनिवास शास्त्री इस्तीफा देने किया । 
वाले हैं इस कारण सि० के. बी. भावलरूपुर स्टेट में कृपाण की मनाई 
रडो उनकी जगह नियत हुये ऐसी रह कर दी गई ओर केदी छोड़ 
सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं । दिये गये । 
बम्बई कोरपोरंशन ने प्रस्ताव पास छा० गिरधारीलाल (दिल्‍ली ) की 
किया कि टाइम्स श्राफ इंडिया में झत्यु। ' 


उसका कौई विज्ञापन न छापा जावे । २७-..लंदन में महाराजा फटियाला ने 
२२-पं० जवाहिरछाल नहरू ने अ्रपील एक भाषण में कहा कि देशी नरशों 


४८ | 


के अधिकारों पा ब्रिटिश सरकार 


ग्राक्रमण कर रही है और बटलर€ 


कमेटी भी काफी मौका नरंशों को 
अपना मामला पेश करने के छिये 
नहीं दे रही है। अब वे रॉड देबरू 
काफ स करने की प्रथा करेगे । 
द्वितीय अवध स्त्री कॉक्रिस ओ० 
बजी९ इसन की घर पत्नी को अ्रष्क्षता 
में लखनऊ में हुईं । 
राज! ताना प्रान्तीय हिन्दू कान्क्र ल 
डा० मुस्जे की अध्यक्षता में हुईं । 
२८ - छखनऊ घुलिस मे सी छाहोर की 
पुलिस की तरह साथमन वायकाट 
के जुछूस के मनुष्यों को मारा अनेक 
नेताओं को भी चोट ढूगी। 
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२९- छा० लाजपतराय स्मृतिदिवत्त 
देशशर में मनाया गया। 
डा० गोपीचन्द ने वतलाया कि ० 
१८००० छाछाजी के स्मारक के लिये 
जमा होगया। 
ब्रम्हसमाज की शताब्दी छाहोौर तथा 
अन्य स्थानों में मनाई गई । 
पूँ० जवाहिरलाल नेहरू ओर पं० 
गोविद्वछभ पंत तथा श्रन्य प्रमुख 
ब्यक्तियोंकोी पुलिसने छाठियों से मारा 
३०--बम्बई के मजदूरों की हड़ताल जारी। 
थ्, पी के नेताओं को पुलिस द्वारा 
मारपीट होने के कारश देशभर में 
क्षोस उत्पन्न हुआ 





दिसम्बर | 


१--इलाहाबाद हाइ कोर्ट बार कॉसिल 
की बैठक हुईं जिसमें एडचोकेदों के 
नाम दज होने के नियमों का 
बिचार किया गया । 

२- कलकत्ता की प्रदशनी में आल 
इंडिया चरखा संघ द्वारा किये हुये 
बायकाट को महात्मगांधी ने रह 
कर हिया । 

३--पं० मोती छाल नेहरू ने अपील 
प्रकाशित को कि सायमन कमीशन 
की कायदाही समाचार प्रा सें 
प्रकाशित न की जाये । 

४--नये आकविशप आफ केन्टरबरी 
का पदारोहण समारंभ । 

७--बनारस युनिवर्दिटी में आऊू इंडिया 


हिंदी डिबेट हुआ । 
सर बी० एल० मित्र, नये रू[मेम्बर 
ने चाह लिया। 

&६- लंदन में मि० टी० एम० एन्सकफ 
की रिपोट “ भारत में व्रिटिश ब्या 
पार १९२७-२८ ” प्रकाशित हुई. 
जिसमें मुख्य सिफारिश यह हे कि 
भारत में अंग्रेजी व्यापारियों को 
ब्रान्चे खोलना चाहिय। 
देशी नरशों के मामछों की जाँच 
खतम हुई । इस लिये चेम्बर आफ 
प्रिन्सेज की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक 
फरवरी ४, १९२५ को होगी । 

७--बस्वई में वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के 
३१०० मज़दूरों ने काम बद कर दिया 


तिथिक्रम-- द्सिम्बर १६२८ । ; [ ४६ 
ओड़ीसा कांफू स ने नेहरू रिपोट बर्मा की कोसिल में सायमन कंमी- 


का समर्थन किया। * * शन के सहयोग के लिये कमेटी 
«४-सर प्रवास मित्र, एकजीक्यूटिव सुनने के प्रस्ताव पर बहस। मि० 
कॉसिलर बंगाल को उनकी नियुक्ती थरावाडी सृप्प ने विरोध किया) 
पर भोज दिया गया जिसमें उन्‍्हों सायमन कमीशन के लखनऊ आने 
ने कहा कि मैं देश द्ोही नहीं हूं।.._ , के समय पोछिप्त अत्याचार पर 
५ -सर मेलकम देली ने शारदा केनाल श्लरी० चित्तामणि का असमन्‍्तोष 
को खोला | प्रकट करने वाला प्रस्ताव यू. पी. 
अफग/निस्तान में शिनवारियों द्वारा कोंसिल में पास हुआ | 
बलवा किये जाने के समाचार (३_ श्री० पटेछ की योजना कि एसेस्वली 
प्रकाशित । के लिये अलग सेक्रटरियेट दफ्तर हो 
१० -नवाब सर समुग्नज्जिमुल्छा खां ने भारत मंत्री ने मंजूर करली । 


अलीगढ़ ग्रुनिवर्सिटी के वाइस 
चाफ्लरी का इस्तीफा दिया । 
$१-प्रिप आफवेलूस लन्‍्दन पहुंचे ओर 


अपन पिता झरूख्ाट जाज पंचम से देव श के 
के देव कि कोस्टछ रिजवशन बिल का 
मिले | 6 
५ हे एंडियन चेम्बर समर्थन करता है ! 
सरहही प्रांत के आरम्भिक कांग्रेस न के 
हे लीग आफ नेशन्स न सि० 
कमेटी न प्रस्ताव पास छिया कि ( 
छायले (ब्रिदेन ) मि० मे (घूनाइटेड 


इस उचर पश्चिमी प्रांत के लिये हब 
अलग प्रांतीय कम्रेटी बनाई जादे हम) सिंह नियाजिमा लत 
झोर सर बसंत कुमार मलिक 


आर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से 
| (इंडिया ) की अफीम के व्यापार”: 


«इसकी मंजूरी ली जले । की अल गर”<, 
महात्माजी से प्रार्थना की गई कि पर निरीक्षण परमानेंट 


प्रसीडेन्ट इंडियन सर्चेट्प चेम्बर 
बम्बई ने वायसताय को तार भेजा 
कि के भारतमंत्री को तार से इचला 


वे सर्वेटस आफ दी पीपुल्ससोसाइटी जनरल बोड में नियुक्ति की । 

के भ्रध्यक्ष बन जावे | बर्मा कोंसिल ने मिन्मेस्कय्र आँग 
३२-बंबई में पुलिस ने मिल के मजदूरों ठिन ( चेपरमैव ) , सि० ग्र बी, मि. 

पर गोली चलाई । प्रू० झू० शित, मि० ओ० एच० 
१३ - स्वर्गीय छाछा छाजपतराय की सीट कैम्पेनक, मि० ग्ृ० सा श्वा बी, 

( छेंजिसलेटिव ऐसेम्बलीं ) के लिये मि० एम, एस. रफी, मिं. आर ई. 

पंजाब प्रांतीय काँग्रेंस कमेटी ने यूसुफ को सायमन कमेटी के सहयोग 


छा० हँसराज को. चुना । के लिये चुना । 
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१०-- अफगानिस्तान में वयावत जोर ' गुजारी वि पास हो गया। 
पकड़ गई। . कलकसत में पं० प्ोतीलाल मेहरू 
१६-- दक्षिणी अ्रमरीका मेँ बोलीविया काँग्रेस सभापति का शाहाना घ्वा- 
और पैरगुये मैं युद्ध छिड़ गया । गत ३४ धोड़ों का रथ और ६००० 
१७ - श्री राजेन्द्रनाथ झहरी, -« काकोरी सशक्त सवार वालंटियर कई लाख 
केस के चौथे शहीद को फाँसी गोंडा प्रक्षक | 
जेल में छगी । 


२२-मि० लैम्वट यूं. पी. के कायम मुकाम 
गवनर हुये । 

२३-सवदल सम्मेलन की बैठक आरंभ 

«... (डा० अन्सारी अध्यक्ष)। कुरुक्षेत्र 
में गीता जय॑ती मनाई गई । 

२४--मनीला टाप में भूकम्पसे अनेक 
मनुष्य सर गये ओर कई लाख का 


मि० सान्‍्डर्त ञ्र. सु. पुलिस को 
छाहोर में किसी ने गोली से मार 
दिया। इस पर अ्रमेक मनुष्यों की 
गिरफ्तारी हुई । 

१८-- फाशी दशाश्वमेध घाट पर पं० 
मालवीय ने सैकड़ों स्त्री पुरुष ओर 
बच्चों को जिनमें अछूत भी थे गंगा 


हि नुकसान हुआ | 
स्‍्तान से शुद्ध कर दीक्षा दी । न 
ह ५ .. २०--आल इृडिया युवक कानफू स ( कल- 
१९ -सद्रास में चतुथ फिलासाफिक कत्ता ) | 
( दाशनिक ) काँग्रेस की बैठक | हे रे 
5 समाज सुधार कान्फ से की कऊकत्त 
हिज़ हाइनेस सर राम वर्मा हे 
ह में बैठक । श्री० मुझन्द रामराव 
( कोचिन ) ने कांग्रंस को आरम्भ ष 
जयकर सभापति ( २७-२६) । 
किग्रा । श्री० के. रामन्नी मेनन कं ५ 
खिलाफत कान्फ्रेस की बैठक मौ० 
चाइप चसकर मद्बास ग्निवर्षिटी लक 
कल कर हम्मद श्रल्ली अध्यक्ष व मौ० अरब 
स्व्रागताध्यक्ष आर प्र।सपल ए. बी, ० 
दुलरऊफ स्वागताध्यक्ष । 
नव प्रो वाइस चाँवकछर बनारस ५ 
भनिवर्सिटों सभापति । बन्द्रावन गुरुकुछ का वापिक अधि- 
प्र. पी. कौंसिल में सालूगुजारी बिऊ वेशन । 
पर बिचार हुआ | २६-आल इंडिया मसुंपकिस छीग का 
२० -ड:० अम्सारी, प्रसीडेंट सदेदलू अधिवेशन (२० वाँ )। महाराजा 
सम्मे उन कछकत्ता पहुंचे महमृदाबाद अध्यक्ष ओर मो, अब- 
ऊऋष्यां में श्रा इंडिया ट ड ग्रनित्रन ५ लिकरीम सवाताइवस ॥ 
कांग्रेप की बैठक जारी । ( १५८- आल इंडिया सुर्सलिम कातक्र स की 
35-२० ) 


बैठक अजमेर में । श्री, सुेमान 


२4--यूं० पी० कॉपिक सें नया माल- जज हाईकोट इलाहाबाद अध्यक्ष । 


२७--डा० दुर्गाचरण वनजीं पुडवोकेट (अ्रध्यक्ष- सर पुरुषोत्तमदास ठाकुए- 
प्रयाग का देदान्त । दास ) । 
आहलइंडिया काँग्रेस कमेटी की बैठक २९--कलकत्ता में राष्ट्रीय माहासभा की 
जो पहिले ३ मतंबा मुछतवी होचुकी बेठक आरंभ ( २९-३०-३१ ) और 
थी आरंभ हुई | $ पं० मोतीछाल नेहरू का भांषण ॥ 
नागपुर में छटवीं कान्फ्रस इंडियन श्री, जे, एम. सेनगुप्त स्वागताध्यक्ष । 
मेंथेमेटिफल सोघाइटी की बैठक । दक्षिणी भारत के यादवों की 
सम्राट की बीमारी के कारण सरकारी कान्फ्र स। 
पद्वियों की बांट मुखतवी की गईं ३०-इछाहाबाद में नेशनल लिबरऊ 
(लन्दन ) । फिडरेशन की बैठक-स्वॉगताध्यक्ष 
२८-- आल इ'डिया कांग्रस कमेटी ने संशो- मि० चिन्तामणि और अध्यक्ष सर 
घित प्रस्ताव पास किया जिसमें . चिमनरछाल सीतलवाद । 


“ डोमीनियन गवर्मेण्ट ” देने के लिये 
ब्रिटिश सरकार को ३१ दिखंबर 
3९२९५ तक की मियाद दी गई है । 
पँं० मोतीलःऊ ने स्वराज अंडा 
कांग्र स में फहराया । 

कलकत्ता में झ/ल इंडिया सोश लिस्ट 
कांप स की बैठक, पं० जवाहिरछारू 
नेहरू अध्यक्ष । 

संद्रास मेंआाऊ इंडिया क्रिश्वन 
कान्फ्रस । प्रसीडेंट रे. जे. सी. 
चटर्जी, एम, एल, एू. ।॥ 
फिडरेशन भ्र।ल इं डियन चेम्वर आफ 
* कमरस का हिंदीय अधिवेशन । 


कांग्रेस के पेंडाल में हज़ारों मदर 
घुस आये ओर उनकी सभा हुई । , 
हिन्दुस्थानी सेवा दुल दर्गफ्रस । 
श्री० नृपन्द्रचन्द्र बनर्जी स्वागता- 
ध्यक्ष ओर शञ्री० सुभाषचन्द्र वोष 
सभापति | 


३१- आल इंडिया मुत्तल्तिम कॉफ्र स की 


बैठक । श्री० आगा खाँ सभापत्ति, 

भोर हकीम मुहम्भदजमील स्वागता- 

ध्यक्ष | 

स्वराज्य का संशोधित प्रस्ताव 
4. ४ 

कांग्र स में पास हुआ ( १३५० चोट 

पक्ष ओर ९७३ विपक्ष ) 


जन्त्री सन्‌ १९२९ । 


ऊन्‍्त्री--१६२६। | (५७ 
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भारतवष । 


क्षेत्रफल-१ ८2,०५,३३२ बर्गूमील 


जन संख्या-३१,९८,४२,४८० 


भार वर्ष जिसे भरत खण्ड भी 
कहते हैं महाद्वीप एशियाके दक्षिण 
में हैं । दीच के सिवाय जगत के सब देशों 
से यह देश अधिक आवाद है। 
सीमा | 


इस देश के उत्तर में हिमाऊय पहाड़ 
दक्षिण में हिन्द महासागर, पू्व में ब्रद्मदेश 
तथा वंगारू की खाड़ी, पश्चिम में अरबी 
समुद्र, विछोचिस्तान व अफगानिस्तान 
है । 

विस्तार । 

इस देश की छम्बाई उत्तर दक्षिण 

नंगा पवत से कुमारी अन्तरीप तक 


समुद्री किनारें की छम्बाई ३६०० 
मील हे । क्षेत्रफल १८ लाख ५ हजार 
तीनसो बत्तीस वर्ग मील है। 

इस क्षेत्रफल में से १०,९४,३०० 
पर्गमीऊ अर्थात ६१ पृतिशत प्रिटिश 
भारत में है ओर ७,३१०,०३२ वर्गीऊ 
झर्थात ३९ प्‌ तिशत देशो राज्यों में हे 


प्राकृतिक स्वप । 
यह देश चारोओर स्वाभाविक सीमा- 
झों से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग 
को थिध पंजाब ओर कश्मीर के परिचमी 
सिर से अासामकी पूर्वी सीमा तक, दाल 





ता भारत 
१०,९०,३०० वर्गमील 
( ६१ प्रतिशत ) 






को 
छूगभग १९०० मील हे ओर चोड़ाईं एव 
पश्चिम किशंची से उत्तरी आम्ाम तक 
लगभग १९०० मील हे। 


देशी भारत 
७,११,०३२ वर्गमील 
(३९ प्रतिशत ) 









ओर सुडेम्ाान पहाड॒ पशि्चिक में, 
हिम्रारूप पर्वत उत्त में नागा खखिया और 
डियदा की पहाडिपोों की श्रेणी फव में बड़ी 


६४ ] 


जज डे पु 6 
सजव्ती से घेर हुये है । डिसालगभू पर्वत 


मल 3 यो हे 

की सर्वोच्च बोटी गौंरीशंकर हो जिसर 
बे पु खा व 

उनसाई २९ हजार २ फीट है। हल सीट 


| 

ग्यश्स्ट ओर देवदेगा थी कहते है । इन 
प्टाडी सीमाओं के बीच में 'वस्तुत भे 
हुए भर मेदान है जिनमें हो क्र बड़ी २ 
नदियाँ बहती है । पश्चिस में लिध नदी 

हत सी सहायक नदियों को छेकः 
दक्षिण ओर बहती हुई अरब के राखुद्र 
में गिरती हे । पव में ब्रह्मपुत्र नदी 
मॉनसरोवर फीछर से निकल कर हिम्माऊूय 
के उतर तिवन में वहती हुई ओर हिमालय 
को आमःम में कादतों हुए थंगा बढ़ी में 
आ मिलती हे। इन दानों नदियों के बीच 
भारत वर्ष की सबसे आह पवित्र 


टिध 
रा! 


४ 


नदी गगा उत्तरी भारत में बहती हुदे 


बंगाल की खाडीमें गिएती हे । इत उत्तरी 
मेदाओं के दक्षिश में सब्य प्रेश का > चा 

इन है जिपके दक्षिण. विन्ध्याचल 
घह।ड़ ओर सतपुड़ा की पहाडियां फेली 
हुईं है । ओर जिसके दक्षिणी एवीं ढ़/छ 
कंग पाती गंगा भें और दक्षिणी पश्सी 
ढक का पानो सिंघ में वद कर बानाहे । 
गगा के सैदान ओर सिध के मैदान के 
दक्षिण मे दक्षिण का प्रायद्वीप है इस 
दक्षिणी विभाग में दक्षिण का प्लेटो 
अर्थात उ/चा मैदान भी शामिल है 
जिसकी आदत उंच,हई छूय रूग २००० 
फोट है। इस प्लेठा के उत्तर में चिन्ध्या- 
चल परत नथंदा सतपुड़ा की ण्हाडियाँ 
आर दाघी नदी हैं| दक्षियी विभाग के 


हु 


एवं भ 'दाधघाटद थोर पश्चिम सें 
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पश्चिमी घाट है। पवी और पश्चिमी 
घाटों के मेद्रन की एक ओर पहाड़ और 
एपरी ओर सुसुद्र है इस प्रकार भारत 
वष को एवीं आर? दक्षिणी ओर पश्चिम 
हिमारां की स्प्.भाविक सीमाये बंगएछ 


की खाड़ी हिन्द महासागर ओर अरब 
सागर हैं 
भारत वय + दक्षिण से लड़ा द्वीप 


है जिसे सीछात फहते हे यह हीय शामे 
श्न्र द्वीप से निकट हैं । ऊका दीप सपम्ृह 
मझूाबार के किशर से १५० मील दूर 
पर पश्चिम की झ्रोर है यद्द म॑ गे के बने 
हये है। एन्डउपवन आर सीक्रावार द्वीप 
बंगारु की खाड़ी से हे एन्डयन ह।प में 
परटिय भारत के फेदी भेजे जाते 
है इसका सुप्य स्थान पोटब्लेयर है 
आए यही रूड सेत्रो सब १५०२ ६० से' 
एक केड्ी द्वारा मारे गये थे । 


जलवायु 


भारतऊा द॒क्षि गी आधा भाग उष्ण 
कटिबन्च में है ओर उत्तरी आधा भाग 
उतरी मब्य कटिवन्व में है इस कारण 
इस देश का जलूवल्यु, प्रययः गरम है । 
भ्‌ सबसे गर्भ प्रदेश दो है कामों 
किनारा और पश्चिमी रंगे 


सत्तय मात में ग्ों की ऋतु छू चलती 
हैं ओर दिसम्बर और जनवरी के महीतों 
में ष्कड़ाके का जाडहा पड़ता है और 
काश्मीर व हिझ्न,लब पहाड़ की तराईं में 
वबफ भी गिरती है दक्षिणी भारत के किनारे 


ख्च्म्य 


[६० 


। 


कु 
गे 


जल वायु । 


समुद्र के समीप होने के कारण उत्तरी के कारण समशीतीष्ण है। भारत के तीन 
भारत की तरह. गर्म नहीं हैं। मद्र!स, सुख्य ऋत॒ हैं - ग्रीष्म,व्चा तथा शरद । 
बस्त्रई तथा कलफत्त/'का जरू वायु इस 
कारण समशीतं«ण है दक्षिण का प्छेटो 


भूमध्य रखा के सभीप होने पर भीउंचाई है। * 


वायु की औसत ऊष्णता विभिन्न 
स्थानों पर नीचे कोष्-क मे दी हुई 


उऊूणता का औसत | 


कक 


है न्क 
उंचाईं फुटों में वा० श्रीसत 


स्थान उंँचाई फुटों में वा०ओसत | स्थान 
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मातृभूमि अच्दकोश १६२६ 


ष््जूँ शत क्थ्ँ / | 


भारतवष में वृष्टि सामयिक पवनों 
पर अर्थात्‌ “मानसून” पर निभर है। 
पश्चिमी किनार में वृष्टि अधिक्तर दक्षिण - 
पश्चिमी पवन के कारण होती है । इसी 
अकार पृर्वा किनारे में दृष्टि उत्तर एूवीं 
पवनब्द्वारा होती है । भारत में जिस 
प्रकार वर्षा ऋतु निश्चित हे वेसी अन्य 
देशों में नहीं । दक्षिण-पश्चिमी पवन 
अप्रेल से अ्रक्ट्ूबर तक चलती रहती है 
ओर उत्तर-पूर्वी नवम्बर से फावरी तक 
चलती है । 


८ खासी पहाड़ियों में सारे जगत के 
स्थानों से सबसे श्रविकर वृष्टि होती है यहां 
तक कि चेराठजी में ५२३ ईंच जलू एक 
वर्ष में वरसता है । महाबलेश्वर पहाड़ियो 
पर २४० इंच प्रतित्रषं, बम्बई में ७० 
इंच, कलकत्ता में ६६ इंच, सद्ास में ४० 
इंच शोर दिल्‍्छी में २४ इच प्रतिवष जल 
बरसता हे । 

विभिन्न स्थानों पर वृष्टि का औसत 
नीचे कोष्टक में दिया गया हे। 


चृष्ठटि का शौपत | 


स्थान उंचाई फुटों में वार्षिकयोग 


शिलोंग ४९२० «२.४४ 
दारजीलिग ७३७६ १२१.८० 
शिप्तकका ७२२४ ६७.९७ 
मरी ६३३३ ७७,९७० 
अीनगर ५२०४७ २७,०३ 
मोंट आन्व. ३९४५ ६२.४९ 
उटकमण्ड ७३२७ ४६.६९ 
करांदी ४९ ७,६६ 
बस्पई ३७ ७३.९९ 
मंगलीर द्ष्ष १२९,८३ 
कालीकट २७ १९६,२० 
मद्रास २२ ४८,३८ 
मछऊीपट्टम १७ ३८,३० 
रंग््न ७ ९८,४५९ 
सण्डाले ; २७० ३२.६३ 
कलकता २१ ६०.८३ 


स्थान उंचाह फुट्ों में वाषिक योग 
बदुवान ९५९ ७9.०४ 
पटना १८३ ४४,७०४ 
बनारस घ्‌६्‌७ ७०,०५९ 
इलाहाबाद ३०५९ ३९,७५२ 
लखनऊ ९६८ ३९,२० 
आगरा जज २६.७० 
मेरठ ७३८ २९.६२ 
देहली ७१८ २७,७० 
छाहोर ७७०२ २०,७७० 
सुल्तान 3२० ७,११६ 
हेदराबाद (सिंघ) ९६ ७,२२ 
बीकानेर ७७१ ११.२७ 
राजकोट ४२९ २७,८० 
अहमदाबाद १६३० २९,७५२ 
आअकोला ९३० ३१.२७ 
जयछूपुर १३२७ जु७ ३७ 


उपज [ ६७ 
वृष्ठि का औसत ( चाऊू ) 
स्थान उंचाई फुटों में वाषिकयोग । स्थान डंचाई फुटों में वाषिकर्यांग 
है. 
नारयठुर १०२७ ४७०, ६२ | बेलगाँव रण३९ ४८ .९१ 
रायघुर ५९७० ७०,२७ | हेदराबाददक्षिण १६५९० ३१.५६ 
अहमदनगर २१७२ २७.६६ | बंगलीर «३०२१ ३६.८ ३ 
पना १८४० २८,२६ + बिलारी १४७५८ १८,३० 
शोलापुर १००५ २८.७७ वेब: पी... पड 
उपज ॥। 


भारतवपष में सब प्रकार की जल- 
वायु होने के कारण उपज भी सथअ 
प्रकार की होती है । यहाँ सहस्त्रों प्रकार 
की वनस्पति तथा अनेक प्रकार के 
पदाथ अनाज, सन, जूट इत्यादि उत्पन्न 
होते हैं । 
बंगाल भौर आसाम में चावल, 
सन, जूट ओर तिलूहन बहुतायत से पेदा 
होता है । गेहूँ थोड़ा बहुत सार देश में 
होता है परन्तु विशेष कर पंजाब ओर 
मालवा प्रदेश में ओर साधारण संयुक्त 
प्रदेश में श्रच्छा होता है। जो कीं खेंती 
उत्तरी भारत में: अनेक स्थानों में होती 
है । बरार और दक्षिण ओर मध्यप्रदेश 
में रई बहुतायत से होती हे । बम्बईं 
प्रांत ओर राजएताना में ज्वार क बा जरा 
बहुत होता है। मद्गास प्रांत में और बम्बई 
के कोकण प्रांत में चावल अधिक होता 
है। चीलगिटी प्रदेश तथा आसाम प्रात 
में चाय होती हे। काश्मीर में फेशर, 
और बिहार में नीछ उत्पन्न होता हे 
बिहार और, माहृवा में अफीम पढ़ा 


होती हैं । आसाम में सिनकोना कीं 
खेती होतो है जिस से कुनैन बनती है । 
दारचीनी, छौंग, इलायची, काछी मिच 
छोर कवहा की पेंदावार दक्षिण में अर 
विशेषकर पश्चिमी घाट में होती हैं । 


भारत वर्ष की ज़मीन । 
कुल ६६,७६,६४,०१८ एकड 
ऊंगल ८,६७,१४ ,०१२ 
खेती के किये अप्राप्य $५,०९,०१,०४५९ 
खेती केलिये योग्य पड़ेती $५,२८,९३,र४ ३ 


ऊसर 8, 9 १,७८,९६४ 
जुतो हुईं २२,६९,८०,२४« 
ज्ञमीन की बांट 
( उपज के अनुसार ) 
चाक्ल ७,९३,०६,२९५ 
गेहूं २,४२,४८, ०६४ 
जो ६९,६५,४९२ 
जुआर २,२४,४०, ३०३ 
बाजरा 4,१९;६५,४ २५ 


६८ ] मातुभूमि अप्द होश १६२६ 
र्छी ३०,८००९,३. गन्ना २६, '५४ ६७०७ 
सका ७.३४०,९६४ काफी ९४,२९८ 
चंया हे बे ५ ३७ चाय ७, ५७,८३६ 
अन्य अनाज २,८७,७०,२०९ _ णे हक 

छ, तर्क हि जाड्‌ २९ ६७ ६३ ७छए० 
फछ, तरकारी से ; ७७,८३,९३४ हे 2“ १,९३१,७७< 
अन्य खादय पदार्थ 

बचत 
से पु ग्ठ कि श्र | 
मैप स खान है ) सम्भऊ- तनिजञ प्छ।श 


यु), बुन्देऊखण्ड ( पन्ना ) और कोलेर 
कील के पास हीरा निकलता है । कोह 
नूर प्राचीन हीरा जो सम्राठ पचसे जाज के 


( स० १९२४-२५ के आंकड़े ) 
३) पाउन्ड-रू० १२-३ 


मुकुट में' छगा हे वह गोदावरी के पदार्थ मृल्‍्य ( पाडन्ड ) 
हि छा हि ». 2. /६ शशि 

3 मिला है । ु न कोयका, <'६०३८२८ 
मे पल अइ ॥ जा शा पटोलियम ७७४०५५२७ 
बार के फ्रिमार पर तथा वनाद से खर मेंगनीज २६९७२८० 
अन्य नदियों की रेत से सोना निकलता. लत १६७३५० १ 
है। कोयछा बंगाल छोटानागुपर और अतरख ७९९४८३ 
मध्यप्रदेशमे बहुतायत से होवा है। लोहा. सदी ७०५०३ 
अनेक स्थानों मे' निकछता है। पंजाब में दोहा ३३६७७ 
निम्क की चट्टाने' हैं । ताँबा, सीसा, पन्ना, छाल इत्यादि २७४७४ 
गन्धक, हरताल इत्यादि की भी खाने 

हैं । होरा जे रक 

एका-पद्र 


$.. कलपार- 


भारतवष में सब प्रकार के पशु- 
पक्षी पाये जाते हैं | गुजरात से' कुछ 
घिंह हैं । हाथी, चोते, बाव, भाकू, 
अनेक प्रकार के बन्द्र ओर हिरण सुरा 
गाय जंगलों में! पाये जाते हैं । गेंडा 
हाथी पूर्वी प्रदेश.मे” पाया जाता है । 
कच्छ मे « जंगली गधा मिलता हे और 


योर ( बहुत बड़ा जंगली बैल ) पहाड़ी : 


जंगलों से' कहीं कहीं पाया जाता है। 
भेड़, बकरियाँ, गाय, बेल, भेंस, कुत्ते 
घोड़े ओर ऋट घश्कू पशु हैं । 

सुन्दर पक्षों सच प्रकार के तथा 
साधारण पक्षी कोवे, चील इत्यादि सत्र 
जगहपाये जाते हैं । अनेक प्रकार के 
सप, जीब, जन्तु भारत मे' होते हैं । 
सप के कादने से प्रत्ति वर्ष २०,००० 


निवांसी | 
मनुष्य मरते हैं । नदियों मे' घड़ियाऊू 
मगर, सोंस, मछली, कछुवे भी मिलते 


हें । 


[ ६६ 


रशम के कीड़े बंगाल मे' पाले जाते 
हैं। मक्खियां, च्यूटियाँ, सच्छर इत्यादि 
सब जगह होते हैं । 


निवासी | 


भारतवाधियों की संख्या १९२१ छी 
गणना अनुसार ३१,८९,४२,४८० है जो 
यूरोप, की आबादी के बराबर हे । १ वर्ग 
मीऊ मे ५८८ मनुष्यों का ओसत हे, 
किन्तु कुछ भागों में” औसत प्रति वर्ग 
मील ६०० है और एक इ३ले मे <७० 
है । 
,.. भारतवपष के निवासी त्रिटिश भारत 
तथा देशों भारत में इस पृकार बसे हुये 


हें । 


खष्ज 


भारतवष के अति प्राचीन निवासी 
संथारू, कोछ, भिल्‍ल्, किरात, गॉंड 
खांड आदि जाति के हैं जो जंगछों मे 
ओर पहाड़ों मे” बसते हैं | इनका रंग 
काला या साँवछा, कद नाटा, कमजोर, 
नाक चपटी, डाड़ी घनी, बाल श्रच्छे 
लम्बे सीधे या घ'घरवाले होते हैं । छाती 
र॒ बदन के अन्य भागों पर भी बाल 
होते हैं । 
प्वों हिमालय ओर उत्तरी पर्ची 
के सद्ृश 


रैँ ८! । 


पु 


भारत मे' मंगोरू व्‌ चीनियों के 












सारत की जन संख्या 
है3,८९,४२,४८० 


भारतवासी अधिकतर प्रामों में 
रहते हैं । $ बटे २० से भी कम शहरों 
मे रहते हैं और १७.५ करोड़ से अधिक 
खेती मे छगे हुये हैं । उस के बाद सब 
से अधिक मनुष्य अर्थात्‌ १.२ करोड 
कपड़े चुनने ओर कपडों के लिये उप- 
योगी सामग्री बनाने मे” लगे हुये हैं । 


हिजय भारत में 


२ ड्ै ह॥ भछ रैँ ५ हे 9 कु है डे 
(७७ प्रतिशत ) 


| 


देशी भारतमें मनुष्य ७,१९,३५, १८७ 


( २३ अतिशत ) 





जाति वाले लोग पाये जाते हैं। इनका 
रंग गेहुंआ, कद नाटा और चेहरा चोड़ा 
है , बाल लम्बे और कडे होते हैं। नाक 
कुछ चपटी होती है । 

दक्षिगी भारत मे द्वविड़ जाति के 
लोग पाये जाते हैं । इनका रंग काछा, 
और कद नाटा होता है | 


७० ] 


भारत के निवासी श्रधिक तर आय॑ 


० शक 
जाति के हैं जो ब्राह्मण, क्षत्री और वेश्य ५ 


होते हैं । 
सुसलमानी श्रक्रमणों के कारण 
श्रर्वी, ईरानी, ओर अफगानी छोग भी 
झाकर बस गये हैं ओर भारत की जातियों 
में मिश्रित हो गये हैं। ;॒ 
पश्चिमी किनारे पर प।रसीछोग भी 


मातृभूमि अव्द्कीश २६२६ 


बसे हुये हैं जो संजाई बन्दर पर ( जो 
बस्बई के &० सील उत्तर है ) ७१७ ई० 
से उतर थे । 

यूरेशियन जाति जो अंग्रज़ और 
हिन्हुस्थान से मिश्रित जाति है शहरों में 
पायी जाती है । 

यहूदी ओर सीरियन इंसाई भी 
माछाबार किनारे पर बसे हुये हैं। 


भाषा । 


भारत में! छगभग 6२२ भाषायें 
बोली जाती हैं जिनके तीन प्रकार हैं-- 
(१) संस्कृत (२) द्वाविडी, (३) बह्मीभाषा- 
आर से उत्पन्न होने वाली। लगभग 
२७ करोड़ मनुष्य संरूकृत से उत्पन्न 
होने वाली भाषायं बोलते हैं;७,५ करोड़ 
छोग द्वाविडी भाषायें, और १,३ करोड़ 








अन्य भाषायें बोलते हैं । 

भारत की मुख्य भाषाय बंगाली, 
उडिया हिन्दी, पंजाब, मराठी, गुजराथी, 
सिंधी और आसामी संरुकत भाषा 
की शाखाय हैं। इन भाषाओं के बोलने 
बालों को संख्या कोष्टक में दी हुईं है -- 








संख्या सहल्लों में घटी या' बढ़ी 
भाषा न ००० कम किये हैं) मन प्रतिशत 
१९२१ १९११ 

हिन्दी ९६,७१४ १६, ०४१ + १ 
बंगाली ४९,२९४ ४८ ,३६८ आह 
मराठी १८ ७९८ १९,८०७ -. 
पंजाबी १६,२३४ 84 गे “है 
राजस्थानी १२,६९१ १४,०६८ “++ १० 
डउच्चिया १०,१४३ ११,१६२ पा... परे 
गुजराथी ९,ज७०२ ९,२३८ + ४ 
छहंडा (पश्चिमी पंजाबी! ५,६७२ ४,५७९ ३ पृ& 





पश्तो ( ज़िसे ऋफगान बोलते हैं ) 


भाषा की शाखा है । सुपलूमानी फोजों 


क्ाशसीरी, तथा मैपाली भी संस्कृत साषा- के डेरों मे' यह भाष। उ्दू उत्पन्न हुईं इस 
यें हैं। हिन्दुस्थात्री अथवा उदु भी संस्कृत में झनेक-शब्द फारसी के हैं । 





धाम तथा मत । 


दाविडी भाषायं विशषतः मद्रास 
पुँत मे' बोली जाती हैं। इसकी सुखरूय् 
शाखाय तामिल, मलायकम, कामनडी, 


हद 


+-२०१पायपााशााकातयाकपकपलउपरापदाआानमफन॒कराज०5प्पकटककशनचटापदशप्र८कजर कप 2 जाट 
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तैलंगी, ओर गोंडी हैं ( इन भाषाओं के 
बोलने वालों की संख्या नीचे दिये हुये 
कोष्टक से विदित होगी । 











संख्या सहज में नह या बढ़ी 
सादा ्‌ 89% कक किये हैं) ग्रतिशत 
१९२१ १६११ 
'. बैछँगी २३,६०१ २३,७४३ न उह 
तामित्ड १८,७८० | १८,१२८ न हु 
मलायटस ७४.९८ ६,७९२ जा १० 
कांनेंडी १०,३७४ | १०,५२६ रा 
_ डी _  “ | ३६३४७ | 
ब्रद्मों माषा । 
ब्रह्मी । <,४3२३ ७.८९. ४ ! हि । 
घर्म तथा मत । 


भारतवर्ष में अनेक मतमतान्तंर तथा 
धरम प्‌चलित हैं जिनका विवरण विघ्तार 
से अन्य स्थान पर दिया गया है । भारत 
वासी सुख्यतः वेद, शास्त्र, पुराण मिश्रित 
धर्मावरुम्बी हैं जिस की अनेक 
शाखायें हैं। इस पृचलित धरम का नाम 
सनातन धम हे ओर इस के मानने वाले 
खुद को हिन्दू कहते हैं। वास्तविक इस 
घस को आयधर्स कहना चाहिये। आये 
समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज 
इत्यादि इसी मत की शाखा, उप शाखा 
हैं। सिख धर्म भी इसी श्रेणी मे+हे। 
जैन और बौद्ध धरम दोनों वेदिक धम्त से 


कुछ सिद्धांतों में' भिन्नता रखने के 
कारण अ्रकूम माकऊूम होते हैं परन्तु के 
वैदिक प्लम से ही निकछे हैं । बोदधों की 
संख्या चिशेष कर बह्मदेश में' ही है | 


इंसाई मत अग्मज़ों के राज्य के 
पहिले से भारत मे' आया परन्तु अंग्रेजी 
राज्य के बाद इसकी पृगति हुई । 


इसलाम अर्थात दीन मुहम्मदी भी 
पंरटेशी मत है ओर मुसलमानों के चाक- 
मरणणों के साथ २ भरत से आया । 
ज़ोरास्टियन मत पारसी मानते हैं। मारस 
में यहूदी मतावरूम्बी कम हैं। « 


७२ ] मातृभूमि अब्रकोश १६२६ 


कोल, संथाल आदि पहाड़ी जातियों घधर्माचुपार जनसमाज का संक्षिप्त 
मे' जो मत्त पचलित है वे भी हिन्दुओं ब्योरा नीचे के कोष्टक में दिया हुआ 
फू छ् $5 ५ ९० डा छः 
के धर्म ले विभिन्न नहीं हैं । ३52 


बा तआाक ॥ााक- भयााशााकाइमाकाताआ + प्रपज + 
। सददखों मे. गिते १०००० में। सहल्ला में; अगर अतिशत 
धपम्म पु »० केस क्रिये 8 सआसत ००० फेर्न किये हे १३९११ व 








१९२१ १९२१ १९११ १९२१ 
पका आल आकार 524 +%4७४#७७४४25% ७७% पणएआडए:///++ 
आझाय घसम २३२७२३ ७३६२ २१ ७०८६ न. १ 

सनातन |. ११६२६१ ६८४१ २१७३३७ बल. 8 
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सिख ३२१३५ | १०३ ३०१४७ 5. ७,४ 
जैन ११७८ ३७ १२९४८ हे. 
बोद्ध ११७७१ ३.६६ १०७२१ + . ७,९ 
इरानी 
पारसी १०२ इ्‌ १०० ७. १.७9 
सेमिटिक ७३०११ १३२७५ ७०५४३ ५9... ७४, 
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ईसाई ४७०४ १७७ ३८७६ , २२.६ 
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सि सर ख््डछड्द 
पे पर रे कयागक पर 
५2 4 4 मे । 
दमन करा हे ५, 
8 है है ०. वि 


में अंग्रेजो शासन । 


“चारटर, पारल्ॉमेंटगी ऐक्ट, और भारतीय ऐक्ट । 





रत में अग्मजी शसन का 'संक्षिप 
इतिहास आगे दिया-सया है । हस 
जयह जिसने क्रानून:भारती य शालनसंबधी 
आरंभ से प्रतंम्नानकार तक, इंगलेड मैं 
अथवा भारत में पास हुए हैं दिये जाते 
हैं। 
डइन-कानू नों के काल के सीन .भ्राग 
हैं-- (१) चाटर कार (१६००--१७ ६७) 
इस क्राल में इस्ट इंडिया कम्पनी के 
फेवल व्यापार करने के अधिकार ब्रिटिश 
सरकार की झोर से दिये गये । 

(२) कम्पनी द्वारा शापतन काल (१७६५- 
१८०८) इस काल प्रें इस्ट इंडिया कम्पनी 
को पालीमेंट के एक्टों हारा भारत में 
शासन करने का अधिकार दिया गधा। 

६३) प्िंटिश नशश शासन कार 
(१८५८ से ब्तमान काछ तक ) 


(१) चारटर अथवा द्यापारी काल 
१६००--१७६५ 

इस.काल में १३ महत्व पूर्ण चार्टर 

( अधिकार पत्र ) इर॒ट इंडिया कम्पनी 
को ब्रिय्शि स्ककार ने दिये। 

१--रानी , एली श़वेथ का चारटर 

( १६०० ) | यह चारटर चन्द अंग्रेजी 

व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के 


लिये दिया गया। इसका उद्येश्य यह 
भी था कि भारत में डच ध्यापारियों का 
व्यापार रुक जाय । इस दारटर की 
झवधि १३ साल की थी । 

२- जेम्प प्रथम का चारटर(१६०९) 
इस के द्वारा पहिला चारटर फिर जारी 
किया गया ओर सदा के लिये कर दिया 
गया । 

३- क्रोमचेल का चारटशर (१६८७७ ) 
इस चारटर का उई श्य यह था कि इस्ट 
इंडिया कम्पनी को अ्रन्य कम्पनियों से 
ध्वतन्त्र कर दिया जावे जैसा कि .इल्ल 
चघारटर द्वारा किया ग़य़ा । 

४-चालंस -ट्वितीय का तारढर 
१६६१--यह चारटर इस उद्द शस ख्ले 
दियागया था 'किचाल़छ चाहता था 


'कि.चारटर से ऋवेल का जाम -हड़ 


जावे । उसने ग्रह चास्‍स्टर १६६१ में 
दिया ओर यह भी अधिकार दिया कि 


, कम्पनी सिक्के रूम।वे और चछाने और 


जो कम्पनी के इह.में अन्य ब्याफारी 
जावें उन्हें सज़ा देवे | 

७५-चाऊुूस हितीय का चारटर 
१६६५० । इस चारटर द्वारा (अ) 


टेस्ट इंडिया कम्पनी को -बाकरे अप 
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दिया गया (आा) कम्पनी को यह 
अधिकार दिया गया कि अपनी मोंकरी 
में पल सरकारी पदाधिकारियों को के 
सकती है जो इसके लिये तेबार हो । 

६-चालऊलस द्वितीय का चारटर 
१६८७-- इस घास्टर हारा कश्पनी को 
किसी एशियाई ओर अमरीकन जाति 
से यु ओर सन्धि करने का अधिकार 
दिया गया ओर इस काय के लिये 
फौजे' भरतो करने ओर उन्हें सिखाने 
का भी अधिकार दिया गया । 

७--जेम्प द्वितीय का चारटर 
१६८६ -इस चारटर द्वारा -- 

( के ) कम्पनी के अधिकार फिर से 
जारी कर दिये गये ओर द्वढ़ किये गये 
झऋोर कम्पनी को एडमिरल, वाइस 
एडमिश्ल, ओर अन्य रुमुद्री श्रफसर 
नियत करने का भी अधिकार दिया 
गया। 


( ख ) करपनी को अपने किलो में 
सिक्के ढाठने का भी अधिकार दिया 
गया । 


<-- कम्पनी का चारटर १६८७ -- 
यह चारटर कम्पनी की ओर से था न 
कि ब्रिटिश नश्श की योर से । इस 
साल में जेम्स द्वितीय मे कम्पनी को 
अधिकार दे दिया था कि मद्बास में 
स्थुनिसपैलिटी अपने चारटर द्वारा कायम 
कर दे। 
९--विलियम का चएरटर १६९३, 
पिछला चारटर दृढ़ किया गया किस्तु 
यह भी शत रक्खी गई कि अगर नये 


मातृभूमि अच्दकोश १६२६ 


रम्यूलेशनों को कम्पनी एक साल के 
भीतर न माने लो चारटर रह कर दिया 
जावेगा । 

३०-- १६९८ का चारटर-इसके 
अजुसार एक नई कम्पनी बनाई गई। 

(क) यह कम्पनी साधारण तया 
पिछले तत्वों पर ही बनाई गई केबल 
कम्पनी के पसंचाकूकों का नाम “डाय- 
रक्‍्टर'' शक्‍्खा गया। 

(ख) नई कम्पनी को ही इंस्टइन्डीज 
में ब्यापार करने का अधिकार दिया 
गया । 

(ग) नह कम्पनी को अधिकार दिया 
शया कि कानून ओर उप कानून 
आडीनेन्सेज ) बनाये, गवनर नियत 
करे, श्रदारुते' कायम कर और घममम के 
पादरी नियत करे । 

११--जज प्रथम का चाटर १७२६ 
इस चारटर द्वारा -- 

(क) बम्बढ ओर कलकत्ता में स्मूनि- 
सपेलिटियां कायम की गई । 

(ख्र) बस्बई ओर कलकत्ता में, मेयर 
की अदालत कायम की गई । 

१९-जाजे द्वितीय का चारटर 
१७७३ “इस चारटर द्वारा मद्रास कोर- 
पॉरशन जो फ्रेंच छोगों के कवजे में 
जाने के कारण टूट गया था फिर से 
बनाया गया । 


€ १३--१७७८ का चारटर--इस चारटर 
द्वारा कम्पनी को यह अधिकार मिला 


'क्रि देशी नरेशों से जीते हुये किले, प्रदेश 


भारत में अंग्रेजी शासन | 


झधवा प्रॉत वापिस देदे या उनका योग्य 
प्रबंध कर । 
२--कम्पनी शासन कोल | 
१७६०५---१ ८७८ 
हल काछ के आरभ हें इस्ट इंडिया 


कम्पनी की क्‍या रचना थी यह जानना 
आवश्यक है । 
इंगऊेर ४ में रचना । 

कम्पनी का संचालन १६९८ के 
चारटर के अलुपतार किया जाता था। 
मालिकों का एक जनहऊर “कोर्ट आफ 
प्राप्नोइटर्स ” था भर संचालकी का एक 
“कोटआफ डायरक्टर्स'” था। डायर कटरों 
की संह्या २४ थी और प्रत्येक वर्ष उन 
का खुनाव होता था । 


भारत में रचना | 


कम्पनी ने तीन प्रेघीडंट कलकत्ता, 
बम्बई ओर मद्गास में कायम किये थे । 
प्रत्येक प्रसी डे न्‍सी का शापतन प्रसीईट इन- 
कों मिल द्वारा दछाया जाता था । मालिकों 
के कोऊ हारा पंसीडद नियत होता था 
ओर कोंसिल के सेम्बर ( जिनकी संख्या 
३ थी) डायरक्टरों के कोर्ट द्वारा 
नियत होते थे। कुछ शासन विभागों 

[दि हर ब टट के कर श्र 
का नियंत्रण प्रखीडटे ओर कॉसिल के 

लक पे 3. ० 
हाथों में था ओर उन्हीं का अधिकार 
फौजों पर भी था । ब्रिटिश नश्श द्वारा 
तीनों प्रसीड लियों में अदुःछते कड्भम 
हुई थीं जिन्हें दीवानी और फ्यदारी 
दोनों अधिकार थे | 
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इस काल में ६ ऐक्ट पालॉमेंट ने 
पास ईक्षये 

१--लछाड नाथ का रंगुलेटिंग ऐक्ट 
१७७३ | 

इस ऐेक्ट के निश्चलिखित परिवर्तन 
किये। , 

इंग्लंड में (क' कोट आफ डायरेक्टर 
केवल एक साल के छिय खुना जादे। 

(ख्व) सालिकों के वोट उनके प'जी के 
अनुसार कम ज्यादा कर दिये जाये। 

भारत में (ग) सुप्रीम कोट कलकसे 
में कायम की गईं जिपमें एक दीफ जज 
ओर ३ सड़ायक जज रक्‍्खे गये । 

(घध) कलकता में गवरनर जनरछ 
ओर ४ कॉसिलर नियत हुये जिनका 
अधिकार अन्य प्रसीडेन्सियों पर भी 
रक्‍्खा गया। गवनश जनरछ नियमानुसार 
रिपोर्ट छायरेक्‍्टरों को भेजे ओर डाय- 
रक्‍्टर सेक्रटरी आफ स्टेट के यहा भेजे 
ऐसा नियम ऐक्ट में रकक्‍्खा गया । 

२-पिट का इंडिप्रा बिछू 
१७८४॥। 

इस बिल द्वारा (क) पालीमेंट ने 
& प्रीधी फॉसिकरों को कमिश्नर नियत 
किया जिनके अधिकार में कुछ भारतीय 
सासके सौंप गये। इन कमिहशनरों के 
मातहत कुछ इन्तत्रामी, फ्री और 
साली प्रबंध कम्पनी के बनाये गये | डाय- 
स्वटरों का अब यह कतंड्य हो गया कि 
इन कमिश्मरों (बोर्ड आफ कन्टोछ ) 
के सासने भारत संबंधों कुछ कब्गजात 
पश करें । कोट आफ प्रोप्राइटर्स को अब 


७८ | 


कोई अधिकार नहीं रहा कि कोर्ट आफ 
डायरक्टर्स की कार्यवाही में इस्कक्षेप 
कर । भाइत का शासन एक गवरनर 
जनरर ओर ३ कॉसघिलशों के हाथ में 
रक्खा गया । 

३- चारटर ऐक्ट १७५३ | 

इस ऐक्ट द्वाशा (क) ब्िटिश नरंश 
के अधिकार से यह बात रक्‍्खी गईं कि 
बोड आफ कन्ट्रो के सदरुप्र नियत करे 
यह बन्‍्धन नहीं रक्खावया कि ऐसे सदस्य 
केवल प्रीवी कोंसिकर ही हों। 

(सर) कम्पनी के ब्यपारी सवत्व २० 
साछ के लिये ढृढ़ किये गये । 

४- चारटर ऐक्ट १८१३-इस ऐक्ट 
के अजुलार-- 

(कं) कम्पनी के ऐसे अधिकार, कि 
भारत में वही कंदल व्यापरर कर संकेती 
थी छीन लिये गये कवर चीन' के लिये 
ऐसे अधिकार रबरें मये । 

(ख) कम्पंनी पर यह काथ्य किय्म 
गया कि एक बिशंप ओर दो आकंडी* 
कंन्‍्स नियत करे । 

७--चारटर ऐक्ट १८३३ । 

हस ऐक्ट हाश कर्म्षनीक व्ये। परी अधि- 
कार छीनछिये गये ओर कम्पनी को शंसक 
संभिति बना दिया गया । चीने'में बयाफासी 
स्वत्य' भी' उससे छीन लिये गये । यह भी 
निश्चित किया गयीं कि एरे अरत के 
लिये एक से कीजेंगे बनाये जायें और 
भारत के सुप्रीम कोर्ट को'अधिकार दिया 
गयी कि वह का्नंन और संगुलेशन्स 
तैयारकरे जो'मारत की सक प्रजा यूसे- 
पियम ओर देशी पर रुूमा हों. । 


मोठृभांम अब्दकोश १६२६ 


६ -चारटर ऐक्ट १८०३ ॥ 

“इस ऐक्ट द्वारा परर्लीप्रेंट ने कम्पनी 
के शासनाधिकरार ऐसे समय के लिये 
हुए कर दिये जो उसे उचित मॉकछूम 
हों । बंगाल बिहारऔर ओड़ीया की एक 
प्रसीडेल्पी लेफटिनेंट गवरनर के मातहत 
बनाई गई | गवरनर जनरछ का शासम 
किसी विशेष प्रसीडे'सी पर नहीं रहा। 
कोर्ट आफ डायरक्टर्स की संख्या २४ से 
१८ कर दीगेंह । 


ब्रिटिश नरेश शांसन काल । 

(१८७८ से वर्तमान काल तक) 

भांश्त में सं० १८५७ में विप्छच हो 
गयाँ इस कॉरंरे अग्रजी सत्ता पुत्र 
स्थपित होने पर पालोप्रेंट ने सन ६८००७ 
में एक ऐक्ट पास किया। 

(१) गदरभेंट आफ इंडिया ऐक्ट 
१८५८ | इन ऐक्ट द्वारा कम्पनी के सब 
शासन अधिकराछीन छिये' गये' और 
ब्िंटिंश नशे में कुल शासन अ्रधिकारे 
केन्द्रीमूल हुवे । सेंक्ररी आफ स्टेंट! की 
सहायंता के लिये एक कोंसिल बनाई गई 
जिसमें १५ घद॒स्य' रवेखें गये ।<« नरेश 
द्वारा नियोजित और ७ कोर्ट आफ डांय- 
रक्‍्ट॑र हारा चुने हुये । कवेंनेन्टेड सिर्विछ 
सदविस में नीकरियाँ सबं प्रज्ञा के लिये 
खोल दी गई' और परीक्षा कायम की 
गईं । बोड श्रांफ कन्ट्रोरू तोड़ दिया 
गंयां । 

* (२) इंडियन कपिल ऐक्ट १८६१- 
गवरनर जनररू की. इकजीक्टूटिय 


भारत में अंग्रआं शासन: 


कौंमिक की रचदा में कुछ परवतन 
किया गया । और कानून बनानेवाछो 
समाओों की रचना में भी फेर फार किया 
गया ) 


(३) हाइ कोर्ट ऐक्ट $८६१-इस 
ऐक्टहारा राप्मीस और सदर कोर्ट तोड़ 
दिये गये आर वस्पई कलूकता, ओर 
मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किये गग्ने 
प्रत्येक में एक दीफ जस्टिस और अधिक 
से श्र्णक १५ जज्ञ रबखे गये । 


(४) इृडियन कौंसिल ऐफ्ट १८९२० 
इस ऐक्ट के अनुसार भारत में व्यवस्थापक 
सभाओं ( कंॉसिलों ) के सदस्यों की 
संख्या बढ़ा दी गई ओर गवरनर गनरक्- 
'हल-को सिछ को अधिकार दिया गया कि 
सेफटरी आफ €3:-इन-बौ।सल की ऋचु- 
मति के आवीच इन सदस्यों की नियुक्ति 
के लिये नियम वादे । 


| श्र 


७५-- इन्डियन को खछ पेक्ट ३९०९-- 
सन ६४९०९ में लाड मिंठों, बाइसराथ मे 
एक खलीता सेक्रटरी आफ हृटेट ( लाई 
मोरले ) को भेजा जिसमें उन्हों मे यह 
सूचित किया कि इस समय की राजनैतिक 
झवस्था विचार क:से दान्य है श्ौर जनता 
की ओर से बराबर साँग होंरही है कि उसे 
सागरिक के सम्तताधिकार मिले _झीर 
शासन में झधिक योग्य भय लेने का 
अवसर प्राप्त हो। हस पर विचार करने 
के छिये एक कमेटी नियुक्त हुईं । सुधारों 
की एक रचना भी तैयार हुई । प्रांतीय 
सरकाश से भी राग्र छीगई, और छाड 
मोरले ने फावरी' १९०९ में एक बिछ 
पार्छमिंट में पश किया जो कुछ संशोधिनों 


के साथ पास हुआ । 


इस ऐक्ट ने दो दिशाओं में अऋत्य त 
९ श 
महत्व पुणे परिवतन क्रिया । 


शक 
मा] हे] २ 


“तेडीशनल ( गैरसरकारी ) रै॑रउयों की सख्दा। 
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(५)-भारतीय कोंसिडों की रचना तथा 
कायों में । 


(२)--प्रान्तीय _सरकारो" की ,कार्य 
कारिणी कमेटियो' की रचना .में। 

फौंसिलो' की रचना 'भोरे कार्यों में 
हस प्रकार परिवर्तन हुये । 

_ (क) सद्स्पों की संख्या में वृद्धि । 
एडीशनछ सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा 
दी गईं । (ख) सरकारी और 'गैर सरकारी 
सदस्पों का ओलत निश्चित कर दिया 
गया । (ग) सदस्य नियोजित तथा चुने 
हुये दोनों प्रऊार के रक्खे गये । 


६-गवर्मेट आफ इन्डिया ऐक्ट 
१९१९ । 


मातृभूमि अव्दकोश १६२६ 


« इस ऐक्ट के पास किये जाने के 
कारण अमन्यत्र दिये गये हैं। इस ऐक्ट 


हि किक; चांद, 
द्वारा केंद्रीयसरकार के लिये दो व्यवस्था 


पक सस्थायें घना दी गई” (५) कॉसिल 
झाफ स्टेट जिसमें धनिकों तथा वड़े 
अमीदारों का ही प्रावल्य है (२) केजिस- 
लेटिव ऐेंसेम्वर्ली । यह एक प्रकार की 
साधारण सभा है। प्रांतर्से एक ब्यवस्था- 
कप सभा बनाई गईं है ओर प्रान्तिक 
विषयों को 'रिजवंड' ( संरक्षित ) और 
टान्सफर्ड ( समर्पित ) विसागगों सें बांट 
दिया गया है । समर्पित विषय “मिनि- 
स्‍्वगों” के हाथों में दें दिये गये हैं । चुने 
हुये मेम्बरों में से ही मिनिस्टर नियोजित 
किये जाते हैं । 


सिन्‍नभिन्‍न व्यवश्थापक सभाओं के सदस्यों की सख्या 
( गवरमेंट आफ इंडियो एक्ट १६१६ ) 








सरकार या प्रात भमिवादधित॑ | 
भारत सरकाः 
(१)७ेजिसले टिव एसेम्बली १०४३ ४३० 
(२)कीसिल झाफ स्टेट ३३ २७ 
मद्राप्र को सिर ५९८ २९ 
बंगाक् ,, ११३ २६ 
बस्बद.. ५ 4६ रण 
स युक्तरप्रात 4३ १०० २३ 
पजाव हा ७१ २२ 
धिहः उडीसा,, ७६ २७ 
बमोी .. ,, दा लत 
मध्यप्रांत बराए ,, ७३ १६ 
अधसाम  ,, [३९ १४ 














भारत में अंग्रेज़ी शासन 


इस ऐंक्ट की दफा 4४ (अर) सें यह 
नियम रक्‍्खा गया है कि १० व के बाद 
पारलीमेंट की ढोनों समाओ की अनुमति 


लेकर भारत मत्री सम्राट के सामने ऐसे गे 


व्यक्तियोंके नाम पेश करे गा जो “कमीशन ” 
फा कार्य करें गे और इस बात की जां च करें गे 
कि भारत वाष्सियों को उत्तर दायी शासन 
की मात्रा कब और कितनी दीजावे | इसे 
“ह्टेचुटरी कमीशव!” कहते हैं । 

नोट १--हस धारा के अनुसार 
स० १९२७ के अन्त में ब्रिटिश पार्लीमेंट 
होगा एक कमीशन जिसे “प्लायमम 


[ ८१ 


कमीशन” कहते हैं नियत हुआ है और 
जिस कमीशन का दोरा भारत में इस 
समय झोरहा हे । उसका विवरण अन्यत्र 
दिया गया है । 

नोट: २--स० १९१९ के ऐक्ट ने 
बरमा में कॉसिक स्थापित नहीं की । 
स० १९२२,में एक नया ऐक्ट बनाया 
गया जिसके अनुसार बर्मा भी गवरनर 
के आधीन प्रांत बनाया गया इजर 
कॉंसिक भी वहां स्थापित हुई । मेम्बरों 
की संख्या १०४ है जिसमें »९ चुने 
हुये हैं। 


£२ ] मातुभूमि कअब्दू कोश १६२६ 


इंस्ट इंडिया कम्पनी के भारत में शासक । 


गवरनर जनरछ फोट विलियम, बंगार 





'माम नियु कऋ 
घारेन हेस्टिंगस २० अक्टूप्रर १७७४ 
लए जाने मे फरसन ८ फरयरी १७८५ 
अर का्रवाकफिस ह १२ सिसरुक्ष' १७८६ 
सर जा शोर ८ 8 १७५०३ 
घर एलफ्रेड स्शाऊ ( स्थनाउच्च ) १७ भा १७९८ 
अर आफ झानि गदन ( मारकुइस वेलसछी ) १८ झंडे ९७०८ 
माहकुइस कार्न-रलिस ( दूसरी बह ) ३० झोलाई १८०७ 
केप्टेन एक, ए. पी, ऐन्ड्न, तथा सर जाज बाएछी, बॉँदे_ १० अव्हूबर १८०५ 
छा भमिण्टो ३१ कूझाई १८०७ 
खश आर मोगणग ( मारकूदन आफ हेसटिग्श ) ४ झकक्‍्टूडर १८९३ 
जान ऐेडन ( स्वानाउश्न ) १३ अनवधी १८२३ 
छाडइ ऐमट्र्ट १ आऋगरुप ३८२३ 
विलियम बट्खर्थ बडी (हद) 4३ सत्य ६८२८ 
झाड बेनटिक ४ जाई १८२८ 
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भारत में अंग्येजी शासन। 


२--इलिहास - अर पस्स से १८५२७ तक । 





खर्तेमाव अंघ जी झासन के जन्म 
झोर विक्राप का इतिहास अत्यंत म त्य 
एूण है ओर प्र येक मनुष्यको जो वतसा/न 
राजनैतिक परिस्थिति को- स्ृदक्ष्मरीत्रि से 
निरीक्षय काना चाइना है उसे जाचना 
अवश्यक है । भारत में अंग जो के आने 
का सूछ उह श्य अथवा कारण शासन न 
था किन्तु केत्रछ व्याप:र | २४ अफ्टू पर 
स० १७५९५ ई० में अ्रफवर के शासन 
कार में इ्छेंड में छन्दन के ब्यापारियों 
से इंह्ट इंडिया कम्पनो इस उद्देश्य से 
बनाई कि प्रर्वो देशों से अधिक सुगमता 
से ब्यापार कर सके ओर उन्हें इंग्लेड 
के रज़्य की ओर (से अधिकार पत्र 
( (०7६८४ ) भी प्राप्त हुआ । इस 
कम्पनी का नियंत्रण एक शासक 
((५07९६70!) झोर उसके साथ दो काय 
कारिणी समितियों (१) कोट आा ८ प्रोआप- 
टर्स (मालिकों की समिति) और (२) कोर्ट 
शक डापरेरट्र्स (संचालकों की समिति) 
के हाथ में दिया गया ॥ भारत में कम्पनी 
की फैकटरियों ओर अन्य कार्य का प्रबंध 
घीन श्थानों से किया जाता था, मद्गास, 
बस्बई और कलकत्ता । पस्येक स्थान में 
एक गवरनर और- कम्पनी के उच्चाधि- 
कारियों का एक मसंइछक भियुक्त किया 


गया जो रवक्त्र रूप से प्रबंध करता था 
डिन्तु इस कारण परस्पर देष भाव 
उत्पन्न होने से काय में बड़ी गड़बड़ी 
होती थी । 
एक दूसरी अंग्रेजी कम्पनी मे 

भी दुकानें कायम को लेकिन १७०८ सन 
के चारट? से दोनों सम्मिलित हो गईं । 

औरंगजेब के शासन काल के पश्चात 
भारत में केन्द्रीप शासन का भझनन्‍त हुआ 
झोर देशभर में अनेक शापक प्रात परत में 
उत्पन्न हो गाय । मुसलमान ओर सं 
के दन्द्युद्ट में यमेक शाखाय फूर्री फरो- 
सीसी व्यापारी ओर अंग्रेजी ब्यापारियों 
की उपस्थिति ने स्थितिर्में अनेक साथिया 
डालदीं। परस्पर देघभाव और अतियो- 
'गिद्या के कारण इन्होंने मराठों,नि ताम, 
दिल्ली के झुगल  बादशाहों, बंगार के 
नवाबों के गृहयुद्ध में स्वार्थधाबन के 
बच श्य को थआागें रखंकर पक्ष छेने की 
उलट फेर युक्त चाल॑ घना आरंम 
की जिससे गुहयुद् ने द्धिकाधों का 
स्वरूप घारण कर किया । 

इस्ट इम्डिया कम्पनी ने व्यापार के 
साथ २ लड़ाई का काम भी आरंभ कर 
दिया और “मिल इतिहास कार के अनुसार 
अंग्रेजों ने बिना किसी कात्ण तंजोर के: 
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मरश प्रताप सिंह के चिरुद्र शाहाजी को 
जो स्वय' राज्य चाहता था सद्दायता की, 
हह श्य इतना ही था कि देही कोटा सिल 
जाये | कितु, लड़ाई में अग्नेज बुरी तरह 
हारे । इस पर वे दुवारा लड़ने पर तैयार 
हुये । अन्ततः सुरूह हो गई भोर अंग्रेजों 
ने शाहाजी का साथ छोड़ दिया भोर 
प्रतापसिह से जिस किले को वे चाहते 
थे पाया झोर साथ २ रियासत भी जिसकी 
झामदनी ९००० पेगोडा थी पाई | 


बंगाल में सिराजुद्दोलाह के राध्या- 
शेहण से झंप जो के स्वार्थ साधन में 
बाधा पड़ने छगी थी । छड़ाई का कारय 
ऐद। होते देर न छगी । एक जमीदार ने 
माछगुजारी न दी इस पर नवाब की 
तरफ से उस पाए कड़ाई हुई घह भाग कर 
कछकता चला श्ाया। नवाब ने उसे 
झंग्रजों से मांगा । उन्‍्हों ने इनकार कर 
दिया इस पर १८ जून १७५६ को छिरा- 
जुद्दकाने कऊकत्त पर चढ़ाई करके फोट 
धथिंलियम ले लिया। हालवेल और 
बहुत से अभ्न जी सैनिक पकड़ेगये। मिल 
इंतहास कार का कहना है कि अंग्रज 
छोग स्वयं केदियों को उसी स्थान में 
रखते थे जिसमें वे रक्ले गये ओर उन्हीं 
मे तवाब के मनुष्यों को वह जगह जताई 
ऐसा कहा जता है कि १७६ आदमी 
बंद किये गये जिसमें केवंछ २३ आदमी 
जीवित रहे बाकी मर गये। इसो को 
“ब्लैक होल” दुघंटना फहते हैं। यह 
बैसी ही दुधंटना माकूम होती है जैसी 
सम १९२१ में हुईं जब मोपलाप्नों के 


मातृ्‌भूमि अब्रकोश १६५६ 


दंगे में रेछगाड़ी के डिब्बे में अनेक कैदी 
भर दिये गये ओर उनमें से बहुत थोड़े 
छोड़कर सब मोपरा कैदी दम घुटने से 
'मर गये । उपरोक्त दुर्घटना के कारण 
प्ंप्रेजो' में वड़ा क्षोस उत्पन्न हुआ ओर 
क्छाइव शोर वःदसन दक्षिण से भेजे 
गये । उन्हों ने नबाब से फोट विलियम 
वापिस ले लिया और कुछ घन भी 
छिया । 


हसी समय फ्रॉन्स और हइंस्लेंड में 
लड़ाई झारंस होने से क्छाइव ने चन्द्र- 
नगर पर धावा कर दिया । इस पर 
नवाब सिराजुदीला ने फ्रान्स की सहा- 
यता करनी चाही । क्‍्लाइव ने यह देख 
कर नवाव के सेनापति मीरजाफर को 
यह छालच दिखा कर कि जीतने पर 
तुम्हें लवाब बना देंगे ऋपनी तरफ फोड़ 
लिय।। यह फोड़ा फाड़ी बंगाल के 
प्रसिद्ध सेठ ओोमीचन्द्र के जरिये हुईं 
थी । ३० लाख रुपया देना उसे कह। गया 
किन्तु उसका यह कहना था कि नवाब 
के खजाने से जो कुछ मिले उसमें से 
७ रु० फी सैकड़ा मुझे मिले। यह बात 
फब्लाइव के साथियों को पसंद न 'थी 
परन्तु 'मिल' इतिहासकार कहता है कि 
क्काइवने दो संधियाँ बनाईं' जिससे एक 
में श्रोमीचन्त्र को कमीशन देने का इकरर 
था और दूसर सें नहीं ।एडमिरक बाटसन 
चू कि इस जाछ के खिलाफ था इस लिग्े 
क्छाइव ने उसके जाली दृध्तखत बना 
दिये ।“इस तैयारी के बाद नवाब से कड़े 
शब्दो' में सब हानियो' की भरपाई मांगी 


भारत में अंत जी शासन । 


रहें । नवाब के इनकार करने «पर 
क्लाइव ने घावा कर दिया प्छासी का 
युद्ध हुआ जिसमें मीरजाफर ने घोखीः 
दिया ओर सिराजुद्दील!ा हार गया। 
मीरजाफर यंगार का नवाब बना दिया 
गया । शोर कम्पनी को २३ छाख पौंढ 
(३.४५ करोड रुपये) का धन मिला जिसमें 
से क्छाइव को खुद २ छाख पोंड (३० 
छाख रुपया ) का धन मिला। 

मि० घ्रक ऐडम्स अपनी पुस्तक 
“छा आफ सिविली जेशन ऐन्ड डिके”” मे 
लिखते हैं कि “प्लासीकी राई के बाद 
ही वंगाल की छूट इंग्लेंड में पहु'चना 
शुरू हुईं ओर सव सिद्ध हस्तों का इस 
बात पर एक मत हे कि इंग्लेंड को 
इंडिस्ट्यछ रिवोल्यृशन ( शआौद्योगिक 
क्रांति) १७६० में शुरू हुई।...... 
कदाचित जगत के आरंभ से किसी भी 
व्यवसाय में किसी भी देश को ऐसा 
लाभ नहीं हुआ जेसा ऑम्ल देश को 
भारत की छूट से हुआ?” स० १७७८ में 
क्लाइव गवरनर वनाया गया । 


हस्ट हृ डिया कम्पनी की छारूच 
बढती गईं जिसे मीरजाफर पूरी न कर 
सका । इस लिये उसे हट/ कर उस का 
दामाद मीर कासिम नवाब बनाया गया 
कम्पनी के नोकर निजी व्यापार करते 
थे ओर नाजायज़ फायदा उठाते थे । 
मीरकासिम ने अपनी प्रजा ओर अंग्रेजों 
के लिये (जिन्हें पहिले टेक्समाफ थे दोनों 
को समान करने के लिये कस्टम शेक्‍्स 
माफ कर दिये । अंग्रेज व्याक्षरियों को 
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यह बुरा छगगा उन्‍्हों ने मीर कासिम को 
१७६३ सें हटा दिया भर मीर जाफंर 
को फिर नवाब बना दिया * मीर जाफर 
सन्‌ १७६५८ में मरा और. उसका पुत्र 
नजीमुरौछा नवाब बढाया गया ॥ 
कम्पनी के नोकरों ने नये नवाख से २० 
लाख रुपये की इनामें छेलीं और कुछ 
इृतजाम कम्पनी के हाथों में देने केलियें 
मजबूर किया + इप के एवज नवाब को 
४७ लाख रुपया पन्‍्शन छगा दी गई | 

हसी बीच में शाह आलम हितीय॑ 
से अंग्रेजों ने बंगाल, विहार ओर घडीता 
की दीवानी प्राप्त करी शोर उसे २६ 
छाख रुपया की पन्‍्शन रुगा दी। इस 
दीवानी की प्राप्ति से कम्पनी को इन 
तीन प्रांतों में शासनाधिकार एण रीत से 
प्राप्त हो गये । इस ऋधिकार का सब से 
बडा उपयोग कम्पनी ने यह किया कि 
रेशम के कपडे बुनने बालों को कपडे 
बुनने की सनाई कर दी गई ओर इस 
मनाई को ऐसी सख्ती से बरता गया 
कि थोड़े ही साल में बुनने का काम 
बिल्कुल बंद हो गया। ओर इंग्लेंड से 
बुना हुआ कपड़ा उछटा भारत को झाने 
लगा | | 

सन्‌ ३७७३ में छाड क्‍्छाइव पर 
होस आफ कामन्स में रुपया खाने का 
अझमियोग लगाया गया। वह बरी कर दियां 
गया परंतु दुख के कारण उस ने ३७७४ 
में आत्मघात कर लिया | ह 

स० १७७३ में रेयुलेडिंग एक्ट पास 
हुआ | 
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एस ऐेक्द के अजुसार सन्‌ १७७४ में 
घारनदेस्टिगस गवरनर जनरक पनाया 
गया और नह सन्‌ १७८७ तक रहा। 
कम्पनी की आधिक अवस्था अत्यंत 
खराब थी. | द्देमटिग्स ने सब प्रकार से 
कम्पनी को धनी बनाने का प्रयहन किया। 
इराहाबाद और फकोरा उसने नवात्र 
झकक्‍प को ५० लाख रुपये में वंच दिये, 
दिल्‍ली के बादशाइ को २६ लाख रुपये 
बाली पेनशन बंद कर दी, अवध की 
बेगमों को छूट छिया | श्रवध के नवाब 
झिशजुइका फो हेसटिप्य थे ४ लाख 
पोंड पर अपनी अगरजी फोज किराये 
पर देदी आर रोहिल्लों पर नवाब की 
फोंजो से सिठ कर इमछा कर दिया। 
सारा रुह्देशसन्ड बरघाद कर दिया गया। 
अंग्रेज छोग निष्कारण हेदरपली (मैप्तूर) 
से भी छडे परंतु हार गये । 


सन्‌ १७८५७ में वारन हेसटबम्स के 
इंग्लेंड छोटने पर उसपर होंस आफ 
कामन्स में उपरोक्त अ्रत्पाचारों के लिये 
झुकदमा चकाया गया जो ७ वर्ष चला 
परतु अंत में देस्टिंग्य बरी कर दिया 
ग़ग् । ५ 


सि० मेकफरसन (कौंसिल के सीनियर 
मेम्बर ) ने वारन हेखटिंग्स के जाने पर 
8० महीने तक गवरनर जनरऊ का 
काम किया। ( १७८५--८६ ) 

« छाड कार्मपाल्सिने जो इस के 
बाद गवनर ,जबरछ हुये बंगाल में 
इसतिमरशरी बन्दोबस्त [ शव्याप्रक्ा लाए 
४८ टप्ा:आ ) किंदा। ( ११८६-९३.) 
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सर जान शोर, गवर्नर जनरल, ने 
किसी से हस्त क्षेप न करने की शीत 
छुकाई | (_ १७९३-९८ ) सरएकफ्रड 
क्लाक ने उस के जाने पर तीच्र महीने 
काम किया 

मारकुृइस आफ वेलेसली सन 
१७५९८ में ब्खरनर जनहछ हुय । उन का 
मुख्य उद्देश यह थाफि अंग जी शक्ति को 
भारत में सवेष्चिशक्ति बनाए । उन्हों ने 


देशी राज्यों के साथ सप्ियाँ और इप- 


सोधयाँ करने. की नींत चलाई। हृस् 
नीति. से धीर धीर उन्हों ने करीब २ 
सब देशी नरशों की रक्षा का प्रयूध 
अपने हाथों में ले लिया शअ्रथांत उन से 
यह बात मंजूर करा ली कि उन की रक्ा 
के लिये फौज अंग ज रक्स गे श्र ये 
ही उन की तरझ से छडगे। देशो नरेश 
इस के लिये अंग जो को साव्यना खर्चा 
दगे । यह मीधति देशी राज्या के लिये 
कितनी घातक सिद्ध हुईं यह बताने को 
झावश्यकता नहीं | 

हस समय सराठों शक्तिबठों बवान 

थी। वेलेसली ने उसे तोड़ना चाहा और 
बराबर दो तीन साल तक प्रथत्न करते 
है के श्रीमंत पंशवे उन से उपरोक्त 
प्रकार की संधि करके परंतु नाना पडणीस 
प्रसिद्ध राजनतिश्ष॒ इस चाकू में ना 
ग्राये। सन्‌ १८०० में नाना फडणीस की 
मृत्यु पर मराठे सरदारों में घरछू युद्ध 
झापंस हुआ और यह सोका देख कर 
वेलेसछी ने श्रीमत पशते से सं्थि 
( बस्पेन ) करी: इस संधि हे अनुसॉर 


भारत में अंग्रे जी शांसन । 


ओमंत पशव्रे ने कुछ सेनिक प्रंध 
अंग जो के हाथ में देदिया । इस संधि 
के कारण द्वितीय मराठा युद्ध छिड गपा 
अंत में सेंधिया ने यमुना नदी के उत्तर$ 
फा भाग अंग जो को छोड दिया और 
शाह आलम दिल्‍्डी के बादशाह को भी 
उन्हीं को देदिया | वेलेशली ने बादशाह 
को इस युद्ध का फल कुछ सी नहीं दिया 
वरन उसके कुछ रहे सहे अधिकार भी 
रूष्ट कर दिये। अंग जो को भी इस युद्ध 
से बड़ी हानि पहुंची । 

चेलेपसली बापिस बुला लिये गये 
झोर रार्ड कारन वालिस दुवारा भेजे गये 
कि कियो तरह शांति स्थापित करें। 
थे पहुचने के बाद ही गाजीफुर में मर 
य्ये। 

सर जाज वारलछों ने कार्य गवर्नर 
प्नरल का कुछ रोज किया। इन के 
शासन काल में १० जुछाईं १८०६ को 
बेलोर में शिपाहियों व गदर कर दिया 
था । 

छल मिंट, ने अंग्र जी शासन को 
हुए किया ज.व। व सारीशस पर भी हसछा 
किया ।उन्हों ने महाराजा रमीतसिंद 
“शोर पृजाब” से संधि की । इस समय 
भारत में सब्र से पहिला सत्याप्रह हुआ 
बनारस में होस टेकस ऊछगाये जाने पर 
जनता ने घर छोड़ दिये शोर शहर के 
बाहर जा बसी | १५ दिन तक हड्ता> 
रही। सरकाए को टेकक्‍्स बद करना पड़ा। 

लाडइ सोयरर ( मातकुइस अलवर 
छेपरटिंग्प ) के शापन काझू (१4१३-२३) 
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में श्रीसंत पे गये का कुछ राज्य लेकिया 
गया। सेंघिया से नई सधि की गई ओर 
होऊरूकर से भी उनके राज्य का कुछ 
भाग लिया गया। तीसरा समझी युद्ध 
का यह सब फू था । इन्हीं गवनर 
जनरऊ के शासन काऊ में पुलिस टक्स 
के काएण, बैछवा हुआ ओर नमक टेक्‍्स 
के कारण अनेक स्थानों में दंगे हुये। 
नसक का मृल्य १४ आने सन से ६ रुफ्या 
मन हो गया था । 

छाई पेम्द्स्ट ( १८२३-२८ ) के 
समय में ब्रह्मदेश के अराहन तथा 
अन्य प्रान्त अंग्रेजों को प्रथम बर्मा 
युद्ध के अंत में सिझ्े | गुलरात व कच्छ 
में अंभ जी राज्य के विरुद्ध दंगे हुये। 

छाड बे।्टिक ( १८२८-३४ ) छें 
समय मे चारथर छक्ड १८४३ का पष्प 
हुआ जिस हें अन्य बात के साथ यह 
तत्व भी रक्त गया कि भा का कोई 
नियासी केवक धर्म, था निवासस्थान 
या रंग के काण ही कम्पनी की किये 
मौकरी या पद से धल्चित न रकखा 
वे: | बेनटिंक ने कुछ सुधार किये 
परंतु देश की. दरिद्रता के कणों सं 
बछ्धि होने के का.ण देश दिंध प्रत्ति दिन 
दुबूछ ही होता गया। 

सर ऋघ्छूस सेट काझ ( $+८३५-३६) 
के छप्तय में समादाए पत्रों को आजादी 
दी गहे। 

लाई आहेंड ( १५३६-४२ ) ने 
अफगा।निस्यान में अपने एड पिद्द शाह 
शुज्ञा को राजा बना चाहा ब्केट लड़ाई 


८८ | 


की परंतु छरी तरह हारे । इस पर ये 
बापिस बुलाये गये । हि 

लाउ एलडलबरों ( १८४२-४४ ) ने 
अपशनेश्शान को दराया । लिध ग्राँल 
पर भिष्कूएण कबडा कर छिया। 

छाई हाइिज ( ३८४४-४८ ) ने 
सिक्‍्खों से लड़ाई छेड दी और छाहौर 
आंत पर कबजा कर लिया । 

7 छाड डलछह्रौसी ( १८४८-५६ ) ने 
नई नीति जिसे (जप्ती या हड़प नीति) 
(?0)09 ०6 [ 905९८ ) कहते है जारी 
वी | इस नीति से सब देशी राज्यों के 
बारिस अंग्रेज बन बैठे । जिस देशी 
नरेश की सत्यु हुई और उसने पुत्र न 
छोड़ा कि वारिस इंश्ड इंडिया कम्पनी 
बन गईं । गोद लिये हुये लड़के नाजायज 
माने यये क्‍योंकि कम्पनी के धर्म सें 
गोद लेने की अ्था नहीं थी । इस न्याय 
(अथवा अन्याय) से सतारा, नागपुर, 
माँसी ओर अवध के राज्य 'हड़प” कर 
छिये गये । 

सन्‌ १८७३ में कम्पनी का चारटर 
बदर दिया गया। कोई भियाद इस में 
भहों रक्‍खी गई सिफ यह लिख दिया 
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गया कि यह उए्टर तबतक जारी रहे जब 
ठंक पालीमेंट इसे बदऊ न दे । तब तक 
ब्रिटिश नरेश के लिये कम्पनी शान 
करे । 


वाइकॉंट कैनिंग ( १८७६-१८६२ ) 
के समय में भारत से विप्कव हुआ। 
इसे आग्रजी में “सिपाय स्थुटिवी 
कहते हैं परंतु वास्तव में अग्नजी शासन 
के विरुद्द स्वतंत्रता का प्रथम संगठित 
युद्ध था जो अनेक कारणों से निःफल 
हुआ । इस युद्ध में महारानी रूष्मीबाई 
( अंखी ), नाना साहेब पेशवे, दिल्‍की 
के शाहजादे तथा झनमेक व्यक्ति 
सम्मिछित थे। अंग्र जी सेना की देशी 
सिपाहियों का उभ्रना एक साभयिक वात्त 
थी । कारण पहिर्े से ही मौजूद थे। 
केयी ओर मेलेसन ने अपने इतिहास में 
कारणों को सली प्रकार दिया है। 


हस साल के युद्ध के बांद देश से 
शांति स्थापित हुई और सन्‌ ३८५८ में 
भारत का शासन गवर्रसेंट आफ ईडिया 
के अनुस'र सिटिश नरश के हाथों सेँ 
छेकछिया गया । 


शांश्त में अंग्रेजी शासन ॥ 


| <है 


वाइसराय और गवनेर जनरल आफ इंडिया | 


माम 
बाइक्लोंट कैनेंग 
अल आफ एलगिन ऐन्ड किनकारदिन 


सर रोबर्ट ने पियर 
सर विछियम० टी० डेनीसन 


सर जान लारन्‍्स 

छल्ले श्राफ मेयो 

सर जान सटे ची 

छाड़ नेपियर आफ सचिसटाउन 
छाई नाथ ब्रुक 

छाई लिटन 

मारकुद्स आफ रिपन 

झलक झाफ ढफरिन 


मारकुइस आफ लेंन्स डाऊन 

झक््त आफ एकगिन एड किनकारडिन 
छाड कज न 

छाड ऐश्पठिल 

लाड कर्जन 

झलछ श्रांफ मिंदो 

कैशन हार्डिज आफ पेन्सइरस्ट - 

छाढ चेरम्तफोड 

छाड रीडिंग 

छाड आयधि म 


नियुक्ति 
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ले झ्मुँ हु एक की. 
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ब्त्च्यादा्ाधातपच्ाएजलिद:शएलशघर"पपटा ता 


१ दिसम्बर १८०८ को इलाहाबाद 
में एक बढ़ा दरबार किग्रा गया आर 
शाही फरमान हारा घोषित किया गया 
कि रानी विवदोश्या ने भारत का शासन 
झपने हाथ में लेकिया है। घोषणा में 
यह बताया गया कि सब्र की सम्पत्ति 
सुरक्षिति रखी जावेगी और योरोपियन 
आओ भारतियों को सनानाविक 
प्राप्प होंगे । उस्त समय आार्तपासियों 
में से अनेकों की यह प्रतीत छुआ कि 
उनके दुःलों का अत था गया था परंतु 
थोड़े ही वर्षा के परचात यह सुपप्ट 
होने रूमा कि पुशनी शासच अद्धधते में 
कोई विशेष परिवतन नहीं हुआ । 
फीट आफ डायरक्टस के बदऊे सेक्रटरी 
इ्ाफ् सोट फा निरकुस शासन प्रारंभ 
हुय। । शारतीय प्रजा निःशस्न्र कर दी 
गई । और भारत का शासन नोकर शादी 
की ध्वेच्छा पर गिभद कर दिया गया। 

काड केनिंग सन्‌ 3८६२ में चले 
गये झोर उनकी जगह पर राह ऐफगिन 
ने केवछ थोडे महीने झाय किया। 

खर जान छारेन्स ( १८६२-६५ ) ने 
सुलूुए करने की नीति चछाईं। इन के 
शासर् काल में दो बड़े जबरदस्त 
दु।भंक्ष पड़े । ओडीसा ( १८६६ ) और 


( १८६९-०२ ) मे 
एम्ीकछसरल डिपाटसेंट खेती विभाग) 
कायम किया । हल विभाग की उपयाधिता 
भारतवा।सियों के छिये आज तक कुछ 
नहीं हुईं हे यय.प कालों रुपयां हर 
साल इस विभाग के कम्मयारियों को 
बड़ी २ तनख्वाहे देने में खच किये जाते 
हैं। छोड भेयों ने प्रान्वीय जमा खर्च 
के हिसाब रखने का सिझछसिछा चलाया। 
इन के शामय कार में बाबा शाप्रतिद 
ने खाकसा ( तिद्द) कोगों को अंग्र जो कें 
विझह्' खड़ा किया परन्तु सरकार द्वारा 
उनका दुमभ फ़िया गया। सेरफारी 
मीकरों ने अनेक अत्याचार किये उन में 
से एक उदाहरण यह है कि जर्लधर के 
डिपुटी कमिश्नर भि० कोंचन ने ४९ 
सिकरों को निदेयता एवक तोपसे डड़ा 
दि्या। 
लाड ताथ ब्रक ( १८७२-७६ ) ने 
भारदीया के साथ कुछ सहदयता प्रदा शत 
की किन्तु अंभ जी नोफर शाही ने उन 
#७विरोध किया । इन्हीं के शासन कार 
में अिस एडबड (युवराज ) भारत में 
अ्रमण करने आये | इन के छिये देश 


भारत में अंग्र जी शासन | 


भर में स्त्रागत के लिये नोकर शाही द्वारा 
प्रबंध किया गया। बाबू कृष्टोदास पाल 
ने युवराज के नाथ एक खुली चिट्ठी 
प्रकाशित की और स्वागत करते हुग्रे 

यह बताया कि नोफरणाही उन्हें भारत 
की असली परिस्थिति बढ बता रही 
है । सारी सजावट केवछ वनाक्द हे । 
सारवीय दिन प्रति दिन निधन हो रहे 
है झौर इस निधघनता का कारण दुःशसन 
है | अफगानिस्तान में श॑ंग्न जी कमी शन 
भेजने से इनकार करने के कारण झाड़ 
नार्थन्ुक ने इस्तीफा देदिया । (१८०६ ) 


छाड लिटन [ १८०६-८० ) के 
शासन काल में बडी फुजूछ खची की 
गई । दक्षिण शारत सें जबरदरुत अकाऊू 
होने पर भी लाखों रुपया दिल्‍ली दरधार 
(१८७७) में उड़ाया गया ।इस के साथ २ 
काजुलठ पर निप्काएण हमका किया 
गया जिस में सर छुट्ट केवेंगनेरी ओर 
इसके साथियों का वध हुआ शरद्वितीय 
श्रफगान युद्ध छिड़ गया। रूसी होआा 
बता कर फॉज ज़ूब बढा दी गई, ओर 
सीमा धान्त में बड़ी भारी फौज एकत्र 
की गई जो सौंका पड़ने पर हार गई। 
देशी भाप के समादार पत्रों पर 
दुमन झारस किया गया, छकाशायर फो 
प्रसंग करने के लिये रहे के माऊल पर 
झायात कर बंद कर दिया गया ओर 
शस्त्रों का कानून ( 20705 2०८ ) 
बनाया गया। ग 
छऊाड श्पन ( ६८८०-८४) ने देशी 
भाषा के समाचार पत्नों संबंधी प्रश्त ऐक्ट 


| हर 

रद कर दिया और स्मृनिसपल और जिला 
वोड स्थापित कराये। भारतीय और 
अग्रज दोनों के मुकदमें भारतीय 
मजिस्टे ८ के ढामने ही हो ऐसा एक 
बिछू “इलबट बिल! इस्पीरियल छे जिस्ले- 
टिब को सर में पेश किया गया जिस पर 
अंग्र जे ने घोर आंदोलन किया »? यहाँ 
तक असंतुष्ट हुये कि वाइसराय को फ्रछड़ 
कर ओर जहाज में रख कर इंग्लेंड भेज 
देने के लिये कुछ अंग्र जो ने सलाह भी 

करी । विछ इस कारण पास न हुआ । 
अंग्र ज़ खुद को भारतीयों के समान नीचे 
केसे बना के सकते थे । 


लाड डफ़श्नि(३८८४-९२) ने बह्मदेश 
के साथ लडाई छेड़ दी और रूप से छडने 
के लिये तेथारियां कीं। इन्हीं चाइसराय 
के समय में भारतीय राष्ट्रीय दांग्रस 
स्थाविद की गठ्ट १८८५ छाड डफरिन 
में कांग्रेस के स्थापित होने में बड़ी 
कठिनाइयं ड,लीं श्रोर भि० हचूस से जो 
पत्र ब्योहार किया वह पढ़ने योग्य है । 
अंग्रजी शासन के विरुद्ध संगठित रुप 
से इन्हीं वाइसराय के शासन काछ में 
एट्टिले पहिरू आवाज उठाई गई। 


लछार्ड कैन्सडाऊन (१८९२-९४) ने भी 
छा डफरिन की नीति उहाईं अंग जी 
राज्यकी सीमा सब प्रकार बढाने का प्रयत्न 
किया गया । पश्चिमोत्तर सीमा का बहुत 
सा प्रदेश अमीर अ्रफर्गानस्तान की इच्छा 
के विरुद्ध दवा लिया। मनीपुरके राजा पर 
भी अत्याचार किया गया। कद्णमीर के 
महाराज को भी गहलीे से उदार विया 
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सथा। अमृत बाजार पत्रिका में इस संबंध 
में बडी कढ़ी श्राकोचयाय निकलीं यहाँ 
सक कि छाड लैन्सडाऊन के हाथ के 
लिखे हुओ पत्र की एक नफछ भी प्रका- 
शित करदी गई जिसमें उक्त वाइसराय 
का सरासर अन्याय दिखाई देता था। 
इसी के कारण “आफीसियऊ सौक़ द 
एक्ट” पाश किया सया। इसऐक्ट के 
झनुसार सारकारी गुप्त चिट्ठी पक्की प्रका- 
शित करना जुम करार दिदवौ गया। 


लाड एकंगिन [१८९४-९५] के आने 

पर सरकारी जमा खच में रावा दो करोड़ 
की घटी माकूम पड़ी जिसके कारण 
झनेफ वस्तुओं पर आयात कर रूगाया 
गया परन्तु रुई के साल पर नहीं रूगाया 
गया । रुपया की दर कम होते २ इस 
समय १ शिलिंग १ पेनी होगया (१८५७) 
सीमा प्रांत पर अनेक ऋगड़े हुये । रा० 
१८९५ में चितराल में जो ब्रिटिश 
एजेन्ट था वह घेर छिया गया झुशकिक 
से छुड़ाया जाराका । १८५९७ में वज़ीर 
स्वरातो, भर मोहमदी छोगों ने मक्‍के 
पर हमला करदिया और अफ्रीदियों ने 
खेबर पारा रोक लिया। इस भ्ूगड़ में 
करीब १०००० अफसर ओर सिपाही 
सार गये। भारत पर इन सब लड़ाइयों 
का खर्चा लद्‌ गया और १८८६-८७ में 
दुिक्ष के कारण भारत, अधिक दुः्खी 
हो गया। इसी रासय में बम्बई प्रांत में 
बढ़े जोर शोर से प्लेणग आरंभ हुआ | 

सरकारी कमंचारियों ने जनता से बड़ा 

बुरा ब्यवहार किया। पूना में हस्त कारण 
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मि० रैंड का खून भी हुआ। भारत के 
दुःख धीर २ अंग्र जी शासन से बड़ते ही 
गये । शासकों ने लेकिन इसा ओर 
ध्यान ही न दिया। 


छाड कर्जन (१८९९--१९०५) ने' 
आकर खुल्लम खुल्ला भारतीयों के 
विचारों तथा इच्छाओं की अ्रवहेलना 
आझारंभ करदी । स्थानीय स्वराज्य कीजड, 
काट दी । भारतीयों को:कूठा और नीच 
कहने लगे नोफ़र शाही के अधिकार 
बढ़ा दिये। ग्निवर्शिटियों पर अफरारी 
झधिकार जमाया गया। प्रांतीय नौंक- 
रिया के लिये परीक्षायं जो ली जाती 
थीं वे बनद्‌ कर दी गईं । इसके 
भ्रतिरिक्त हिंदू मुसझुसाररों सें भेद 
डालने के लिये ओर ब'गालियों का 
जोर तोड़ने के लिये, बंगाऊू प्रात के 
दोटुकड़े कर दिये गये । इस नीति से 
सारे ऐश में असंतोष छागया और 
स्वदेशी तथा बायकाट आनन्‍्दोऊन बड़ी 
तीघत्रता से चलने छगे। अदालतों का 
बायकाट सी किया गया ओर पचायत 
बोड भी स्थापित हुये। १६ अक्टूबर 
१९०७५ को देश में हड़ तारू हुई भोर 
विदेशी वस्तु का बायकाट और स्वदेशी 
के ग्रहण की शपथ छाखों सनुष्यों 
नेलछी। 


लाड' किचनर से फोजी सुहकर्मे 
पर भारत सारकार की देख रंख सवंधी' 
काह़े के कारण स० १९०७ में छाड 
कजन ने इस्तीफा दे दिया। 

छाड सिद्धों ( १९०७-१०) के 


भारत में भंग्र जी शासन ! 


अने से भारत में दमन गीति का स्व॒रूप 
ब्यग्र हो गया । प्रजा के नेताओं की 
धड़पकड़ आरंभ हुईं अनेक बिना कारणु 
पकड़े गये । छा० लाजपतराय निवासित्‌ 
किये गये । श्री० अरबिंद घोष तथा 
विपिवचन्द्रपाऊ गिरफ्तार हुये। 
छो० टिकक को कड़ी सजा दी गईं। 
नये २ ऐक्ट पास किये गये जिनके हारा 
जनता के अधिकार कुचलेगये, उदाहरण 
झर्थ, “इकसपलेसिव ऐक्ट'” राजद्रीही 
. शमाओं के मनाई संबंधी कानून क्रिसि- 
नर ला एमेंडमेंट ऐक्ट इत्यादि । 

इस शासन काल में यदि कोई 
अच्छा फार्य कहा जा सकता है तो बह 
यह था कि कॉसिलों का स्वरूप कुछ 
विस्तृत कर दिया गया। इन्हें “मोरके 
मिटा” सुधार कहते हैं । 


छाड हार्डिज़ [ १९१०-१६ ] के 
समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ 
र० १९१३ में साम्राट पंचम जाज भारत 
में आये ओर बगअग रद्द कर दिया गया। 
रा० १९१३ में दक्षिण अ्रफ्रीका में 
भारतीयों के साथ अन्चुचित ब्यवहार 
होने के कारण श्रांदोलन आरंभ हुआ। 
रा० १९१४ में जमन युद्ध शुरू हुआ 
झोरः भारत से राब प्रकार की सहायता 
धन'ओर मनुष्य छिये गये । 

“छाड चेंकम्श्फोड [ १९१६--२२ ] 
के समय में कानून द्वारा दमन की सात्रा 
बहुत वढ़ गईं । डिफेन्स झाफ हड़िया 
एक्ट पास कर के शाजने लिक आन्दोलन 
को 'दबानें का कार्य किया गया। मिसेज 
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वैसेन्ट जार ११्डेड और एच बाड़िया' 
नजर कैद किये यये । होमरूछ आंदोछन 
ने जोर पकड़र ओर काँप्रस के दोनों 
पक्ष नरम व गरम रूेखनऊ में (१९१६ | 
एक हो गये । भारत ने स्वराज्य की 
माँग एक स्वर से की । हृम्पीरियछ 
लेजिसालेटिव कींसिक के १९ झादस्यों 
ने राष्ट्रीय माँग का मसोदा विकम्बत 
भेजा । 

२० अगस्त १९९७ को ब्रिटिश 
पार्डमिंट में मि० मान्टेग्सू भारत मंत्री 
ने घोषणा की । 

“सम्राटके साकार की यह मीति हैं 
झोर इस नीतिसे भारत सरकाए पर्शातया 
सहमत हैं कि राज्यप्रबन्ध के प्रत्येक 
विरूगसे भरतीयोंफी संख्या बढ़ायीं जाथ 
झोर क्रमशः स्वशासन की संस्थाओं की 
बढ़ती हो जिससे कि ब्रिटिश साप्त्राज्य 
का अन्य रहते हुये भ्शरत में उत्तरदायी 
शासन पद तिका दिनों दिन विकास हो 
सम्राट की सरकार ने यह निश्चय कर 
लिया हे कि यथा सम्भव शीघ्र ही इस 
ओर यथार्थ कार्य किया जायथगा और 
क्रमशः अकार निर्णय करने के छिए यह 
झत्यावश्यक है कि पहले आँग्ल देश के 
अधिकारियों ओर भारत के कर्मचारियों 
सें परणतया बहस हो छे । अतः सम्राट 
की सम्मति से सरफार से यह निश्चय 
किया है कि वाइसराय का निमन्त्रण 
स्वीकार कर मैं भारत भाऊझ और वाह- 
खराय ओर रत सरकार से इस सम्बन्ध 
में कस कहूँ - झोर वाइसराय के साथ. 
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साथ आत्तीय सरका ते की राप्र शो छू 
और प्रतिनिधिक सं॑स्याश्रों आंदके 
विचार्त को भी सुन । 

“यह कहना जरूरी है कि हस नी तिके 
शनुसाह उन्नति घीरे २ मंजिल दर मजिरकू 
ही हो सकती है। पिटिस सरकार पर 
भारत सरकार जिनके ऊपर भारतवासियों 
केक्बल्याग और रफर्षफी जिम्मेदारों है 
वे ही उन्‍नति ए्रमके समय और सीमाका 
निशय दर गे । इस निर्शश्॒क मिरए इस 
बातपर होगा कि कहाँ तक उच लोगींफकी 
सहायता मिलती हे जिनको कि सेवा के 
नये अवकाश सिछगे आर उनके उचर- 
दायित्व के शात्र पर फहाँ सके भरोसा 
किया जा सकता है । 

“हमारे प्रस्ताओों पर जनदाफ़ी ओर 
से बहस और आऊकोचना होने का पर्याप्त 
झवदलर दिया जायगा ओर ये प्रस्ताव 
उप्युझ समय पर पाऊसेण्ट के सम्मुख 
डपध्यित किये जध्यगे।!! 

इसके पश्चात मि० माँदेश भारत 
में झाये शोर अनेफ सस्थाओं के प्रतिलि- 
धियों से शिले । राटीय महाराभा और 
झुसालिस छीग ने एक संयुक्त योजना 
ऐश की जिसे “कंम्रिश-छीग स्क्लीस!! 
कहते हैं। मिस्टर माँटेग ने जो रिपोर्ट 
पेश की उसे मांटेगुचेलम्श फोंड रिपोर्ट 
झोन रिफासंश कहते हैं | तीन कमेटियों 
ने भी एन सुधारों के सबंध से काम 
क्रिया था जिनकी जाँच पालॉमैंट वही 
दोनों स्रभाओ्ं की एक ज्वाइंट कमेटी ने 
की | इन सब कमेटियों के साप्प्ी के 


मांतृभूमि अब्दकोीश १६२६ 


झधथार पर १९१५९ में “गवरमेंट आफ 
इंडिया ऐक्ट७ पारा किया गया। 

जब कि शासन सुधार सबंधी जांच 
जारी थी शरकार मे एक दमनकारी ऐक्ट 
पाष्ठ किया जिसे “काला ऐक्ट” और 
'सैलेट ऐक्ट” भी कहते है । इस का 
परिणाम बडा भयडहुर हुआ। सारे भारत 
ब्ष में आग शी छगगई । असतोष की 
सीमा न रही | उकद॒स्त ऋाॉदोकून खड़ा 
दो गया। पंजाब में सरकार ने आँदोलन 
को अत्याचारों द्वारा दबाया । जलियान- 
घाझा बाग में निदोषी तथा निःशज्न 
जनता पर जनरलछ डायर ने गो।जियाँ 
घलईं । बाद को '“सारशल का” भी 





& १६१६ के सुधारों के लिये 
भारत पर भार। 
भ्रिटेश हाइस आप कामस्स में 
ता० ३० जून १९२२ को जो ब्योरा 
पंण किया गया उसके अनुसार स4 
१९१५९ के सुधारों के लिये भारत का 
लगभग ४६ लाख रुपया खर्च हुआ वह 


नीचे दिया जाता हैं।. छा कूगभग, 
भारत सरका . ९, ०० ,, 
सद्गास जज 
बम्बई ७, २५ ,, 
बंगाल जुआ 2 
सयुक्तम्रात ७, ७७ ,, 
पजाब ७, ०० ,+ 
बिहुए . २. ५० ,, 
मध्यप्रांति ३५ २५ 
शआपाम २ ७५ 


भारत में अंग्रे जी शांसन-।. 


जारी कर दिया गत्रा। अपइूनसर में 
इज्जतदार सलुप्यां को पेंट, के बक 


रिंगाया गया ओर कोड़े छगाये गये |* 


स्त्रियों और बच्चों पर भारी: अत्याचार 
किया गया।; छला० हस्किशन लाल, 
छ० किचलू प्रस्तुति सज्जनों को कठी 
सजाय दी गई। महात्मा गांधी के 
तुनेत्व में असहयोग- आनदछम-का 
स्वीकार भाग्तीय जनता ने कर दिया 
ओर देश भर में. असहयोग की हवा 
फैल गईं इधर सरकार मे टकी' के विरुद्ध 
अपनी नीति प्रयट रुप से बरती जिम 
की वजह से. भारतीय मझुझलमान भी 
सशुकार के विरुह: हो. रये अर खिकाधत 
कमेटी की स्थापना हुई । सुस्तरूसानों ने 
भी अपहयोग आन्दोलन में अग्नसर 
भाग लिया.। अफनानिस्तान में अमीर 
हवीशुस्छादह सा को किसो ने मार डाला 
थोडी गडबडी के याद अमीर 
अमानुल्लाह खां राज्यारूद हुये ओर 
उन्होंने भात की फश्चमोत्तर सीमा, 
पर आक्रमण कर दिया। फलतः अंग्रेजों, 
को अड्ीर अफगानिस्तन. को. पूणण 
स्वतंत्र मानना पढ़ा 


छाई रीडिंय (१९२१-२६) ने शुरू 
में यह प्रगट किया कि वे साशत से सि् 
कर कार्य चलावंगे। ये वाइपराय अंत्त 
में बड़े कूट नीतिज्न सिद्ध! हुये। इन्हों 
ने महः्मा गाँबी से मुठाकात की और 
कुछ दिनों तक असहथोग में किसी 
प्रकार की वाधा न डाडी । किंतु थोड़े 
ही दिल्नो के बह दमन नीति' का वडी 


[ ९७: 


कडाई के सूख उपयोग किया । असहयोग' 
आन्दोडैन को ठोडने के लिये उन्‍्हों ने - 
अनेक भात्तीयों फो छारुच दिखा का 
झपनी ओर कर लछिया। स्वा्थी होगे 
ने जिलों भें अमन सभाय खोलीं ॥ 
नासदइठ वल्छी में आरतीरयं का साथ 
अपक्‍हयोग में नहीं दिया अर सरकार 
में.मिल्ले रहे । यू० पी०- में व वर्गर्क 
क्रिमिन्नलला एमेंडमैंट द्वारा सेकडों सन॒प्यः 
शिरफ्तर एकिये गग्े। काश स के वार टियर 
गेरकाचूनी वा दिय गये । पडित मोत्ती- 
छाक नेहरु; श्र।० सी० आर० दास तथा" 
अन्य प्रमुख नेता जेल भेज दिये गयेक. 
अआाम्दोछन असझा होने के काएण सरकष्र 
ने महात्मा गरंधी पर भी.राज द्वोह क्या. 
मामछा चकछा दिया और खजा डे: 
दी ।सरकार ने रेशुकेशन १८१४ 
का उपयोग वगाऊ सें किया और विन 
सुकददमों के सहस्त्रों घुवकों को नजर कैद 
कर दिया ।. 

लाउ रीडिंग' के आर मिक शासन: 
काछ में एफ बड़ी भारी घटना मलावार 
प्रात्त. में हो गईं। सलावार के. 
सुसलमान निवासी जो मोपला कहलाते: 
हैं. हिन्दू संगठन तथा शुद्धि कांय के. 
कारण भड़क उडे और द॒गा फिसाद, 
करना उन लोयों ने आर भ कर दिये: ।- 
हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के अ्रध्याचार' 
किये गये। हिन्दुओं के. बच्चों और- 
स्त्रियों को अप्छाः क्रिया. गया और 
जवरद॒स्ती सुप्रदृमभाव वयाया या ।. 
साकार ने भा मोरठाओं को अनेक . 


श्द्द ] 


रीति से दबाया। एक दु्घंटना इस 
' ग्रकार हुई जो ब्लैक' होल घटना के 
बराबरी की कही जा सकती है। सी से 
अधिक मोपछा कैदी एक बैगन में 
जिसकी लम्बाई १८ फुट और चौडाई ९ 
फुट थी भर दिये गये। उन्हें पानी नहीं 
दिया गया। हवा भी उन्हें नहीं मिली । ७० 
से अधिक दम घुटने से मर गये। रास्ते 
में प्यास के मारे उन्‍्हों ने एक दूसर को 
काट खाथा। यह दुर्घटना ( १९२१ ) 
में हुईं । 
इसी सन में युवराज प्रिन्स आफ 
वेब्स भाएत में भाये परंतु भारत भर में 
'उन्का बायक्राद किया गया। इसी 
प्रकार भारत वर को जनता ने असहयोग 
के कारण कोखिकों ओर अद्ारुतों का 
चायक्वाट कर दिया था। 
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«.. छाड रीडिंग सन्‌ १९२६ में दापिप 
७२ अप 
चले गये आर उनकी जगह छाई 


“ शायबिन आयपे। इन्हों ने आन कर 


भारतीयों से अपील की कि वे सरकार से 
मिल कर काम करें । परतु जब सायमन 
कमीशन अक्टूबर सन्‌ १९२७ में नियत 
हुआ उस में एक भी भारतीय नहीं रक्‍्खा 
गया । देशी राज्यों के अंग्रेजी सा से 
संबंधों की जांच के लिये एक कमेटी 
नियत हुई है जिसे बटकर कमेटी कहते 
हैं। सायमन कमीशन का बायकाट सारी 
जनता ने स्वीकार कर लिया है ओर इस 
बायकाट में सब अकार के राजनेंतिक 
दऊ सम्मिलित हैं | सब दुकऊू सम्मेलन 
ने एक कमेटी नियत की जिसने भारतीय 
शासन का एक मसेदा तेयार किया है 
जिसे नेहरू कमेटी रिपोर्ट कहते हैं । 
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सारतीय शासन । 








भारतवर्ष का शासन मुख्य दो भागों 
विभाजित हैं। ($)ब्रटिश भारल (२) 
देशों सार 
बोद--मारत में कुछ ऐसे स्थान हैं 
जो पुरदग/ल, अर फर्सेंएउ के कबजे में 
हैं स्पतु उसके शांसव का विवरण देवा 
.. आवश्यक नहीं हैं 
.._ बिटिश सरत का शासन 


ब्रिद्चिश भारत के शासन का इति- 
हास ऊपर7 दिया जा चुका हैं । इस 


अध्याय में उसका बच्चे मान स्वरूप दिया 
. जाता है। 


शॉसन का स्वरूप ! 





द्रिशिश सरकार ! 
भारत का वर्दमान शासन ब्रिटिश 
सरकार के हाथों में है। कुछ देश का राज्य 


छबाटश बरश पंचम जाज के नाम पर _ 


किया जाता है। गवरमेंट आफ इंडिया 


एक्ट १९१९ के अनुसार बतमान शासन 


बी रचना है । स० ६८७६ के रायल 
.. टाइटढप ऐक्ट के अनुसार इगलेड के 
. नरंश को भारत रूस्ताटका पद आाप्त है। 
.. रुंऋच्री-आफ-रवेट 


भारत के शासन के छिये ब्रिटिश हर 


पालीमेंट शासन की सर्वोच्च शक्ति हैं। 
... सकटी आफ स्टेद द्वारा पार्लीमेंद भार 


का शासन कत्सी हे । येद्द सेकसी . 
( भारत सख्व ) प्रिडेश क्रेयीमेह का - 
मेग्बर होंडा है हो केबिनेट बि 


है।ए 


विदेश 
पार्लमिेंट की काय ऋपरेणी कमेटी है । 
सब सहत्व पूर्ण विषयों पर उसकी ऋु- 
सति भारत सरकार को अवश्य छेनो 


. पडती है। इसका वेतन स० १९१९ के. 
सुधार घेक्‍्ट के अनुसार ह्विटिश सरकार 


देवी है पहिले भारतीय आमदनी में रे 
देना पडता था। 

.. पालॉवेंड के हाउय आफ कामन्स 
ओर हाउस आफ लाड वे दोनों सभाओं 


द्वारा ३४-१३ लगने हये २९ सदस्यों की 


एक स्टडिंग करेगे ( स्थायी कमेटी ) भी 
पालमेंट को भारतीय विषर्यों के सम्बंध 
में पशामष देने नाई जाती है। 
इंडिया वेसिस 

सेकटेरी वऋाफ-स्टेट की सहायता के... 
लिये एकसमिति हे जिसे इंडिया कोंखिल 
कहते -हैं । हस कीसिल में कम से कमे 
« और अधिक से अधिक ३२ सदस्य 
होते हैं । इनमें से कम से कम आधे 


सदस्य ऐसे होना चाहिये जो भाश्त में. 
4० वर्ष रह घुके हों ओर नियुक्ति के 
समय भी भारत छोडे हये उन्हें ५ दष 
से अ्रघक न हुये ही । वे ५ वष के किये 
_बयुद्ध हृतत है आर सालाना १२० ग्पींड है 
है . केसन पाते 


]&० १९०७ में छ.ड मोरछे 


१७6 ] 


ने कौंसिल में हिन्दुस्थानी सदस्य भी 
लेना आरंभ किये तव से ३ सदस्य 
हिन्दुस्तानी होते है । हिन्दुस्तानी धद्स्य 
को ६०० फंड सालाना भत्ता भी इस वेतन 
के अतिरिक्त मिलता है। कोंसिल की बैठक 
प्रतिमास $ वार होती है| कॉसिऊ को 
विषय पेश करने का अधिकार नहीं है । 
वस्तुतःकॉंसिल केवंछ परामश कमेटी है। 
सेक्रेटरी आरफ-स्टेट अनेक अशों में 
स्त्र्तत्न है ओर महत्व पूर्ण त्रथा गुप्त 
विषयों को कोंसिल के सामने पेश करने 
यथा उसे बताने के लिये बाध्य नहीं हे । 
निश्चलिखित बिषयों पर उसे कोसिल की 
अनुमति रूना ही चाहिये । 

(१) भारत की झामदनी का खच 

(२) भारत के उच्च पदाधिकाशियों 
के वेतन भत्ते पेन्शन नियम फरलो नियम 
संबंधी परिवतंन । 

(३) आइ. सी एस. में भारतियों को 
नियुक्त करना। 

(४)वाइसराय की कों सिर के किसी 
सदस्य की अस्थाई नियुध्त। 

इस कॉसिल का सभापति सेक्रटरी 
आफ स्टेट ही होता है । और वही उप- 
सभापति नियुक्त करता है । 


होइ कमिश्नर | 


स० ३९२० के पूव भारत के लिये 
फर्ज लने देने का काय ( अर्थात एजेंसी 
काय ) व सामान खरीदना, सुआहिदे 
करना, इत्यादि सब कार्य सेक्रटरी-आफ 
स्टेट किया करता था १ अ्रस्टूबर १९२७ से 
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वह काम सेक्टरी-श्राफ-स्टेट से लकर एक 
लच्त पदाधिकारी को जिसे 'हाइ कमिश्नर! 
कहते हैं सॉंप दिया गया है। पहिले हाह- 
कमिश्नर स्वर्गीय सर विलियम मेयर 
थे। इन के हाथों में भारत सरकार के 
लिये स्टो्स॑ खरीदने का काम, भारतीय 
विद्यार्थियों की जाँच, तथा टू ड कमिश्नर 
का कार्य सोंपा गया । उस सम्तय से” 
कार्य बढ़ते जाते हैं जैसे सिविरू छीव 
अलाउंधों और पेन्शनों का अद। करना, 
आई, सी, एस० ओर फारेस्ट उम्मेदवारों 
की नियुक्ति पर उनकी देख रख, जो 
अफसर भारत से डेप्टेशन पर या शिक्षा 
के लिये ञ्रावें उन के छिये प्रबंध करना, 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
तथा रिपोर्टा के बेचने का प्रबंध करना 
इत्यादि । हाइ कमिश्नर का दृष्तर 
४२, ४७, व ४६ आसवेनर गाईस एस, 
डब्कू १ लंदन में हे । 


हाई कमिश्नर के दस्तर में ४०२ 
कर्म वारी है दिन्‍्तु उनमें से- केवल 
४७ हिन्दुस्‍्थानी ( ऐग्लो इंडियन 
सहिल) है । कमिश्नर के दफ्तर का खर्चे 
२,७२,९००पौंड है। 


भांरताय गासन [| 


ब्रिटिश सपच्योट तथा उनका कुटुम्ब। 





हिज मोस्ट एकक्‍्सलेन्ट मैजेस्टी जाँज दि किफथ, ब:डह दि अंस आफ गांड 
आफ ग्रट ब्रिटेन, आयरकूड, एन्ड दि ब्रिटिश डोमीनियम्स विद्यान्ड 
सीज़, दि फिंग, डिफेन्डर आफ दि फ्रेथ, ऐस्परर श्राफ इंडिया--जन्म 
३ जून, १८६५, विवाह ६ जोलाई १८९३ -हर घिरीन हाइनेस भिन्सेस 
विक्‍्टोरिया मेरी ज० २६ झई १८६७); राज्यप्रोहण ६ मई १९१० 


रसब्तान। 





$--हिज रायल हाइनेस दि जिंस आफ वेलस ( पुडबई एकबट किश्रत जाए 
ऐल्डरू फेड़िक डेंबिड) जञ० २३ जून १८९४ । 

२--हिं० रा० हा० दि डयूक आफ याक॑ (ऐकबर्ट फ़डेरिक आर्थर जाज) ज०१४ 
दिसंवर १८८७, बि० छेडी एलीअलेथ बोज लक्यन, २६ भ्रप्त छ १९२३। 

इ--हि० रा० हा० भिन्सेस मेरी ( विक्टोरिया एलकजेम्डरा अछाइस मेरी ) 
ज० २५ अप्रेछै १८९७, वि० बइकोंट केसछीस क्े० जी० २८ फरवरो 
१९२२। 

४--हि० २(० हा० प्रिंस (हेनरी हेनरी विलियम फ्रेंडीक ऐलवर्ट) ज० ३१ साच 
१९००. । 

५--हि० रा० हा० प्रिंस जाज (एड्बर्ड एलेकजण्डर एडम्ण्ड) ज० २० दिसम्बर 
१५०२। 

६---हि० रा० हा० जिस जान. ज० १२ जोलाई ३५०७ सझुृत्यु १८ जनवरी 
१९१९ | 

खजानची ) 





टू जरर ट्किस ऐण्ड कीपर आफ दि मिवरी पर्स- राइट आनरेबरू सर फ्रेडरिक 
पोनलोनबो जी० सी० बो०, जी० सी० बी० ओ०॥ 


प्रोइवेट सकठरी | 





हा. श्‌ः 8] १] 
ले० कनल लछाड़ स्टेम्फोडंडम, सी० सी० आइ० ई०, जी० सी. बी ओो०, के० 
सी० एस« जी०, के* सी० कुछ० आइ०, आइ० एस० औओ० । 





१०२ | मालुभू में इश्फीश” (६२६ 


शाह कुठुब को एनुयिटीज़। 


श 





छञ्भाट व सम्राजी का निजी ख्च पोंड ११००० 
घ रू फर्मंचारियों को वेतन, ५. १२०७८०० 
घर खर्च ५, 4९३०००- 
वकस ५... २०००० 
रायऊ बोंटी ३. १३२०० 
फुटकर कद €6७6५७" 
जोड़ ४४०००० 
डक आफ पाक २०००० 
प्रिसेन्स छुई (डवेज आफ आरगाइल ) ६००० 
डक आज कोन २७००० 
ग्रिनसेस बं,ट्सि ६००० 
एडवर्ड सप्तम की कम्याओं को १८००० 
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नोंट - शाही कुटुम्ब का उपरी खच,ग्ूनाइटेड क्रिंगडस कीं जन संख्या पर 
४ पेन्स तति मनुष्य पड़ता है । 


'इम्डिया आकिस । [ १७३ 


हंडिया' आफिस । 


सैक्तटरी आफस्टेट फार इंडिया | 


दि राइट भ्रानरेवल वाहकाट पील, जी० वी० ई.. पौंड ५००० 
अन्डर सेक्टरी--सर आ्रार्थर हृटजेर के. सी. थी. ३०७० 
इत पिन्टरटन एम. पी. १०००, 
इन्डिया कॉसिल। 
दौंड ६३०० 
सर हेंनरी बहीलर के. सी. एस. आई. 
सर बी. रावटंसन के. सी. एस, आईं. के. सी. एम. जीं. बे 
सर उबछू, एच. एच, विसेन्ट, के. सी. एस, आई., जी- सी. आई. ई.. का 
अनरठ सर एच, हडपन, के, सी, बी., के, सी, आई, ई,. म 
' खर आर. ए. मेंट, के, सी. आईं. ई.. का 
खर सी. डबछू, रोड स सी, बी. है. 3२ 
मि० सी. एफ, गुडशनफ १3 
मि० आए, पी. परांजपे 33 
म्ि० एस. एन, मिठिक सी, जाई, है... अं 
काय बाहक-। 

काइनेनशियल सेक्रटरी-मि० डबकू, रोबिन्सन दोड ६२७० 
मिलीटरी सेक्ररी--प्ील॒ड साशशेल जेनरल सर क्लॉडजेकब' 

पोली।टकृल ऐेन्ड स्ीक्र ट सेक्रटरी--मि० एल, डी. बेकरी सी. बी. * 
इकामनोसिकर ऐड ओकरसीज सेक्रटरी--मि० हे. जे. टरनर सी, बी.. हूं, हे 
सर्विसेज ऐन्ड जनरल सेक्ररो--मि० पी. एच.. डम्बेऊ हे 
झुडिशल ऐन्ड पबक्िक सेक्रदरी--मि० जे. ई. फै.ई सी. बी. ई. ना 
एकोन्टेन्ट जनरक--मि० एस टरनर एफ, आई. ए, झ् 
घुपरूट रेकाइ --भि० डचकू, टी. ओटबिल एस. बी. ई.. शत 

हाइ केप्रिश्वर फार इन्डिया । 
सर ए. सी.. चटर्जों आई. सी. एस. के सी. आह, है. पॉंड ३३०:०-% 


सेकटरी--मि० जे, सी, वी. डक ओ. बी. ई. 


है. आल! 


१०४ | मातुभूमि अब्दकश १६२६ 
भारतीय शासन का स्वरूप । 


का 762७ ऋऋल 





ब्रिटिश नरेश 
हंस आफ लाइस |  -बविटिश सरकार 
होस आफ ' कार्मंस । 
सेकटरी आफ स्टेट ( इडिया कॉसलिक ) 


करन 


भारत सरकार 
| 


अल 23532 
गवरनर जनरछ इब-कीसिल (< सदब्य) इडियन लेजिघलेचर 





कॉसिल शाफ स्टेट लेजऊिसफेटिक एसेम्बरी 


। 
निव' चित निषोजित.. निर्वाचित नियोजित 
सदस्य ३४ सदस्य २६ सद॒स्य १०४. सदस्य.४९ 


िक्ापटाद्रध्मरकपका-काकाय:::0:::0::%:क्राराव>कभपदाअयटबाट2दाप:2002::2220:2%फ कंगना: 


'शफ्न्कटरेटकफटाज 








प्रांतीय सरकोर 





गवर्नरी आन्त सुपरडेण्ट पीनल रेज़ीडेण्ट मैसूर ऐजेण्ट गवनर चीफ़ कमिश्नर 


जिनमें सेटलमेंट... एक कॉसिक जनरल १४. दिल्‍्डी 
१-एक गवर्नर पोटंखिल्यर. सहित... १२ बिदिश १५, लत्तर 
२ अनेक की सिछ १०.अंडसान ११कुर्य,. बिलोचिस्ताव पश्मिसी- 
३ श्रभेकसिनिस्टर और निकोवार, १३,अजमेर 
४-व्यवस्थापक कीसिछ (म्ारवाड)- 
(१ से ५) बंबह, 


बंगाल, सदास, 

सयुक्तप्रात, मध्यप्रदेश, 

वर्मा, विहार उड़ीसा, 
पंजाब, आसाम. 


भारतोव शासन | 


१०४ 


सारत सरकार | 





घाइसराय तथा सवरनर जनरकछ | 


भारत का शासन व्यवहारिक रीति 
मरे. गबरनर जनरल इन कोँसिल द्वाशा 
लाया जावा है । गवरनर जनरल को 
बाहस राय कद्तते हैं परन्तु इस के लिये 
कोई काननी झाधार नहीं है  श्रिटिश 
सम्राठ का साइत में दह प्रतिनिधि हे । 
इस कारण उसे यह पदवी प्राप्त हो गईंहे 
आर अब यद पद्वी कानूनी ही समझता 
चाहिये । गवरनर जनरल की नियुक्त 
प्रिटिश नरश द्वारा होती है और वह 
उन्हीं को उसरदायी है सम्राट वी ओर 
से क्षमा तथा दया प्रकाशित करने के कुछ 
अधिकार गवरनर जनरर को हैं। भार- 
तीय शासन के सर्वोच्च तथा कुल अधि- 
का उसी सें कंद्ी भूत हैं । सब प्रकार 
के काछूस वह बना सकता हे और 
भारतीय व्यवस्थापक सभाओं द्वारा! घने 
हुए क.द्ूनों को वह स्वयं रद्द कर सकता है 
इस प्रकार नये कादन बनाने की शक्ति को 
सर्टोफिकेशन, कहते हैं । स० १९१९ 
के बाद अनेक अवसरों पर दोनो प्रकार 
की शक्तियों दा प्रयोभ किया जा चुका 
हे 

गवरनर ज़नरऊ की कासिल ) 
गवरनर जनरऊ की सहायता 


लिये एक काय कारिसी समिति होती 


है जिसके सदस्प ब्रिटिश नरश * द्वाहग 
नियुक्त होते हैं । साधरणतया कुल 
शात्तन गवरनजर जनरकछ-इन-कों सिछः हार 
ही चछाया जाता हे । कानूनन को सलु, 
फे जिना गबस्‍नर-जनरल को कोई का 
नहीं करना चाहिये परन्तु दशघ्तव में ऐसा 
नहीं हे। गवर्नर जनरल स्वयं सत्र 
झबिकार बरत सकता है । कोंसिल मे 
सावरणठः ६ सदस्य होते हैं आर कर्माइर 
इन-वीफ को मिलकर ० होते हैं। इस 
से +) अधिक हो सकते हैं। इन में से 
कम से कम्म ३ पाई. सीं, ऐस, होते है । 
ओर एक सदस्य बेरिस्टर अथवा वक्तीऊ 
हाई कोट होना चांहिये। यदि सद्बास 
बस्बई या बंगाल ग्रंसीडेन्सी में से किद्ी 
जगह इस को सिल की बेठक हो तो घस 
प्र सीडेन्सी का गवरनर असाधारण राद्स्य 
उस बेठक के लिये हो जाता है। किंतु 
बैठक दावारणतय। दिल्झो ओर शिप्रछा 
में ही होती हैं । 


प्रत्येक सदस्य के दृतथ में एक विशिष्> 
विभाग (207: 77०0) होता हे और 
वही उदय विभागका कार्य उछाता है । 
पर्तु इन शादध्या के मीचे जो सेक्रटरी 
होते हैं उन्हें एस अधिकार ऐ कि गवरनर 
जनरल के पारा शांधे चछे झारतें शोर 
कोई कार्य केवकू उसी की आशाजुतार 
कर दे । 


१०६ ] 


इस कौंडिल का कुठ क ये बहुमत 
से होता है पान्‍तु गवर्नर जनरल की 
बहुमत न मानने का अधिकार है ऐसे 
अवर्ार पर विरोधी रुदस्प अपना विरोध 
फिखकर पेश कर र'कते हैं जो सेक्रटरी 
झाफ-रटेट के यहां भेज दिया जाता है। 


काय के विभाग इस प्रकार हैं-- 


१ - शिक्षा स्वास्थ्य जमीन! विभाग 

२- 'होस' विभाग (सारतीय प्रबन्ध 
इत्यादि) (१7077) 

३--'फाहनेन्स' विभाग (अमा खर्चे 

--चध्यापार विभाग: (0777 ८१८५) 

७. सच्योग विभाग ( 70090725 
& 7.2907) 

६--बानून विभाग (49७) 

"७--- विदेशी संबंध ($%। ८2४5) 
यह दिसाग स्वयं गवरनरजनरर के हाथ 
में रहता है । 

<८--झौजी विभाग-इस द-ें खिल का 
सदस्य कमांडर इन-चीफ हो सहता है 
ओर बहुण वही होता भी है। उस के हाथ 
में फोडी बिद्याग रहता है। 

इस को सिल की बैठक बहुधा एक 
सतह में एक बार या दो बार हाती है। 

बरेंशशिल के रादस्यों की अवधि के 
लिप्रे कोई विय्रम नहीं है। वो सल के 


् 


मोद्भूमि अब्द कोश १६२६ 


सेकारी की श्रतधि ३ वर्ष है। स्ेक़्टते 
“के नीचे डेपुरी ओर असिस्टेण्ट सेकसी 
तथा अन्य पदाधिकारी होते हैं । 


भारत सरकार के काय॑ 


केन्द्रीय सरकार के हाथों हें ऐसे 
काय हैं जो पर भारतवष से संत्॑ंध रखते 
& झअथवा उनका प्रबन्व सम ए रुप में 
झविक शर्त प्रकार हो सकता है । अन्प 
काय आंरीक्ष सरकरों के हाथों में 
दे दिय्रे गये हैं 4 प्रॉवीय 'सरक्षिता 
विषयों के प्रबंध सें केन्द्रस्थ सरकार को 
एस्वक्षेप कने का एण अ्रधिकार है 
परंतु 'समर्पित' विषयों में कंचल निमत 
लिखित कारणों से दी हृस्तक्षेप किया 
किया जा सकता है । 
(१) यदि केन्द्रीय विषयों का सरंक्षण 
आवश्यक हो 4 
(२) यदि दो या अधिक प्रॉवीय 
सरफारों के बीच कोई बात ते करनी हो 
(३) यदि हाई कमिश्ना के कार्य 
संबंधी कोई कतब्प गत्ररनर जनरर 
का हो, 


(४) यदि प्रतीय सरकारों को करजा 
निकालना हो इत्यादि । 


भारतीय शासन १ 


पदाधिद्नारियां के देतम । 





गवर्नर जनरल 
फर्साडर हन चीफ 
गबरनर आफ बंगाल 
घम्म ३ 

सद्रासत 

यू, पी. 

बर्सा 

प॑जाब 

बिहार एंड उड़ीसा 
8 ट्ल प्रॉविसिज 
झासाम 
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98 
29 

हि 

95% 
8 
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मेंत्र आफ गवरनर जनरव्स ऐक्जिक्यूटिय 
को सिन्‍्ठ 

मेंबर आफ एक्जिक्यूटित कॉसिल आफ गवरनर आफ 
बंगाल, बम्बई, मद्ास; बसा, तथा 
भू. पी. 

मेंबर आफ दि एक्जिक्यूटिव कोंशिल आफ दि गवरनर आफ 
सी. पी. 

मेंबर आ्राफ दि एक्जिक्यू टब् कोंसिल आफ दि गवरवर आफ 
आराम 

प्रसीडैट कॉरशिक आफ स्टेट 

प्रसीढे ८ केजिस्केटिव एसम्बली 


प्र सीडे'ट मद्रास ले जिसले ठितर पर रा 
प्रसीडे'ट बम्बई 

बंगाल 
ञ्न. पी. 
पंज'य 
से टुल प्रॉबिंसिन 
झाराम 
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7. गंगाल 
४... मंवराख 
» ही. पी. 
».. पंजाब 
5५. विहार एंड डड़ीस , 
5» सी, पी. 
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आकर ० 


केन्द्रोथ सरकार के अधिकार । 





निम्न लखित कारथों पर केन्द्रस्थ 
भारतीय सरकार ( (॥) (४०0ए८॥॥- 
77£0: ) का आ।लिकार हट ! अन्य कांये 
प्राम्तीप सरकारों के हथों सें दिये गये हैं । 

१--सारत की रक्ष। और अन्य सब 
जिषय जो सम्राट की जऊ और थक 
सेनाओं से संबंध रखती हों। जदह्याजी 
ओर फोजी कार्य, छावनियां इस्यादि। 

२--दाहिरी देशों से संबंध तथा 

परदेश यात्रा के नियम इत्यादि 

३-देती नरेश से संद्ध । 

४-राजनेतिक खर्च । 

७५--मागों का प्रबंध । 

(क) रे व स्युनिश्पेष्टी के बाहर 
की टएबे (जो किसी नियस 
दएा आन्‍्तीय ने हों ) 

(ख) वायुप्राव तथा तत्सवंधो विषप्र । 

(ग) देश के भीतर के जठ सांभ 
(जो नियम द्वारा निश्चित हों 

६-जहाज हत्या दे का प्रबंध । 

७--दुरूट इंष्स 


<८-बन्द्रगाहीं के झरपतारू क्‍्वाए- 
न्टाइन । 

९--बन्दर गाहों का प्रबंध । 

६०-डाक, तार, रेलीफोन, वेठार का 
तार इत्यादि । 

११- कस्टम टेक्स, रुईटेकक्‍्स, झायकर, 
नम्ककर तथा अखिल भारतीय आय के 
भन्‍्य छोत 

१२-पसिक्‍्के ओर टकसाल । 

१३-सावजनिक ऋण । 

१४--सेविंग छेक। 

१५- हिसाब के जांच का खा । 

१६-दोवानी का कानून । 

१७-७दापार, बेकिंग, वीमा । 
१८-व्यापायोे कम्पनियां ओर अन्य 
सामेतियाँ | 

६९-उन पदार्थों के निर्माण ओर 
विनिमय पर अधिकार जो सावज नेक 
ल.स के लिये आवश्यक समर जायें । 

२०- उद्योग धंधों की उन्नति (जो 
नियम द्वारा रक्षित हों ) 


भारसीय शासन । 


२१-अश्रफीम की खेती, तेयारी भर 


बैंचने का प्रबंध, हे 
२२-साथान जो इस्पी रियक डिपाटे- 
सेंट के लिये जरूरी हो । हु 


२३-पेट्रोछियस झोर भकसे उड़ने 
चली वस्तुय ॥ 

२४-जियोलोजिकल सर्वे । 

रण७ -खामिज पद॒षश्ये ( १९ ) मेँ 
दिये अनुप्तार । 

२६-बेटें निकेल सर्वे ॥ 

२७--आ विष्कार इत्यादि ॥ 

२<-कापीराईट | 

२५- ब्रिटिश इंडिया के बाहर जाना 
अथवा परदेशों से आना इत्यादि का 

३०-फोजदारी कानून (जाब्ता सहित) 

३१-केन्द्रीय पुछिस । 

३२-हथियार और बारूद वगैरः 

३३-क ब्रीय एजंसी ओर सस्थायें 
( बेज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि ) 

३४- गिएर्जों का प्रबन्ध (योरोपियनक 
कबरिस्तान इत्यादि) 

३५-सर्वे आफ इंडिया ( पेंसाइश ) 

३६- झाकियाछाजी 

३७० जूलोजीकल सर्वे 

३८-मिटियरालोजी 

३९-जनगरणना और संख्या निर्माण 


विभाग इत्यादि ॥ 
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४०-सब देशी नोकरियाँ 

४१-प्रॉत सम्बन्धी ऐसा कानून 
निर्माण जो विशेष नियम द्वारा गंवनौर 
जनरल अथदा लेजिप्तकेटिब ऐसेम्ली मे 
अपने लिये रख छोड़ा हो । 

४२-देश की भूमिकां तदादका 
इत्यादि ह॒ 

४३-प्विताब, रघम, झाड़ र, मात 
मठंडा इत्यादि 

४४-गवनर जनरर द्वारा ली हुईं 
गेर सनकूला जायदाद | 

४५--पबलिक सबविस कमीशन ६ 


अनर्याकसाा+ सीमा पाउम्-भेककरिित... "अगर, 


मुख्य मुख्य प्रांतीय विषय 
निम्नलिखित हैं-- 

१---फुलिस। 

२---दीवानी ओर फोजदारी न्याय ॥ 

३-जेल | 

४--मालगुजारी का छगाना '। 

७---शिक्षा ॥ 

६--अस्पतार ओर सफाई का 
प्रधन्ध । 

७--बविलडिंगस. और रोडस 
( मकानात झौर सडर्क ) 

<--जंगल॥£ 

९--म्युनिसिपेलरी और छिला 
बोड । 


११० | 
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प्रातीप शासन । 


प्रांत | 


शापन ऊे ठिये ब्रिटिश भारत में १५ प्रात हैं। इनमें से ९ प्रांतों में ॥ गवरनर 
एक एकजीक्यूटिद कॉसिल, “अनेक मिनिस्टर (मंत्री ) ओर १ व्ययस्थापक सभा 
है। अन्य प्रा चीफ कमिश्नर आदि शापक्ों द्वारा शासित होते हैं जो गवनर 
जनैरल-हम-काँ सिल के प्रत्यक्ष श्राधीन दैं । 


प्रांत 


शासन 


१--बंग[ऊछ गवरनर, मिनिस्टर, कों सिर तथा छेजिस्के टेव कौंसिल 


२--मद्राप 
३-पम्वई 
४--बिदृह उड़ीसा 
क--मू ० पो० 
६--प जब 
७--आखाम 
८--बरमों 
९---संयुक्तमाँत 
१०--शत्तर पश्चिमी सरहही प्रात 
११--अजमेर- मार वाड़ 


१२-- प्रिटिश बिलोचिस्तप्त 


१३--हर्य 
१४---अन्डसन्स ओर निकोबार 
१५.....दिल्ली 


#.८एं ५ 
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चीह कमिश्नर 
एजेन्ट टू गवरनर जनरऊ 


एजेन्ट € गवरनर जनरूछठ 

रेजिडंट आफ मैसोर वॉसिल सहित 
सुपर्ड ८ पीनल सेटिलमेंट पोट.'ब्लेयर 
चीफ कमिश्नर 


गवरनर | 


गवरनरों की नियुक्ति सेम्राट के द्वआ गवरनर करता है शोर उसे अधि हा है कि 
होती है। उनके अधिक ए बड़े विस्तृत हैं. खास मौकों पर अपनी इक्ज्रिस्यूटिव को सिल्क 
और उन अधिकारों पर किसी प्रवा' की क्वी बात न माने । व्यवस्थाएक सभा के 
बाधा नहीं। शासन के प्रबंध के कुठ नियम कार्य में हस्तक्षेप क ने का उसे पूर्ण मन घिकार 
यमाने का उन्हें अधिफार होता है । है । श्र वह प्रश्न बिल तथांगप्रस्ताव 
संरक्षित तथा समर्पित विषयों कसंचाकून पेशकरके को सवाई कर सझया हे। 


मभारतोय शासन । 


बंगारू, बम्बई, मद्रात़, श्रू० पी० के 
गवरनर का वार्षि फ़ वेतन रू० १२८, ००७० 
हे (ितुय्यू० पी० के गवरनक से अल्य 
तीत गवरनरों के निज्ञू- कमच्ञरियों कश 
खर्च बहुत ज्यादा' है । उनको एक मिली- 
दरी सेकटरी, एकु सरजन, एक्र प्राइवेट 
सेक्रटसी ओर बहुत से ए. डी. सी, होते- 
हैं। पंज़ाब' यू, पी. सी. पी, आसाम 
बिहार और उड़ीसा के गपरनतों के छिप्रे 
मिलोटरी सेकट | नहीं है और न सरजन 
हैं। ए. डी. सतत की संख्या भो- कम हैं। 
पजाब शोर विहार उड़ीसा हाँउ के 
गबरनरों वा अधि ठ से अधिक ,वार्षिफ़ 
वेतन $ छाख रुपया हे श्रोर सी पी के 
गबवरनर्‌ का ७२,००० आर आखाम के 


गावबरचर दा छु० ६६००० है ॥ 


इकजीकयूटिव वरेसिल। 
इड्जीक्यूटिव कॉसिएत के मेम्बर 
ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त होते हैं ओर 
उनकी संख्फ अधिक से अधिक चार होती 
हैं। इनमें से एक मेम्बर ऐ प्रा होदा चाहिये 
जिसमे सरकारी नोंकरी कमर से. कम 
१२ वर्ष तक की हो* इलका अर्थ यह है * 
कि कम से-कम्र एक कॉसिलर अछे सी, 
एस होना चाहिय । साधा.ण कारों में 
गवरनर को'क लिछ को बत सानना 
हिये परन्तु खास कार्यों में उसे 
पछ हे फि दो सित का निर्णय रद 
दे । इस कोसिल के सदस्य पद्ाधि- 
कारी छोने के कारण" ( 75% 0/:;8 ) 
व्यवस्थौपक सझः के सद॒स्प् हो जाजे हैं 
जुनाव की या नियोजित, फिये जाल़े की. 


[ १११ 


आवश्यकता नहीं हैं । इन कोंसिलरों 
के हाथों में 'संतक्षित” [(६८४९४६०] , 
विय्याँ का प्रवंच रहता है | 


मिनिध्यर!ः । 


प्रत्पेक प्रात के किये कुछ मिनिस्टर 
होतें हैं जिन्हें व्यवस्पष्ठक सभा के चुने 
हुये सदस्यों में से गवरचर नियत करता, 
है । इकजीक्यूटिव शॉपिलर हमेशा * 
मिनिस्टर से झूचा समफ्रा जाती हैं। 
मिनिसटरोंके हाथों.में “ सर्माषित (7५05 
(772८0) विपपष्रों" का प्रबंध रहता है । 
यदि व्यवस्थपक सभा को किमी 
मिनिस्टर की नीति पलद नहा तो असकोप 
का चीड (४०६६ 070 ८०४ 6. ८८) 
पास कर दे इप पर सिलिस्टर इुस्तीपा 
दे देखा है। कोड कानन ऐसा नए दे 
जिर्से अब हे ऐेपतकानापड 
केवल अवगत के भय से मिनिस्टर 
इस्पीफा दे देता हे गवरनर का अधिकार 
मिजिस्टर पर एस है और वही उसे. 
निकाल दे सकता है। गबरवर दप्तरा. 
मिनिरट! शियत करेगा यदि उछल रूो 
गवर्नर का मत भेद होये,या कोई चुना. 
हुआ सदृत्य व्यवस्थापफ सभा का 
भिनिषझ्टा, होने पर स्जामद न हो ता 
गवरनर व्यवस्यथ पक्र रूमा की तोड़ द 
सकता है ओर उद तक दूसरी सदा भ॑ 
चुनी जावे, वह कुछ “लगता विष! 
का प्रबंध कर सफता है 


हद 


निजेस्टरो के सेकट-। हा. सा. 
ड्त होते दें श्घ्‌ उन्हें गपरनर से :मकने 
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भारतीय शासन ! 


का पूर्ण अधिकार है और वे गवरनर से 


श्राज्ञा लेकर बहुत से कार्य स्वयं कर दे 


सकते हैं । 


विभाजित सरकार 
( 72जएथ्ाएं)%४ ) 


प्रांतीय विषयों का प्रबंध उपरोक्त 
दो प्रकार से होता हे (१) एक में गवरनर 
श्रोर इकजीक्यूटिव कॉसिलर कार्य करते 
हैं। इन विषयों को सरक्षित(२०5८:४८०) 
कहते हैं । (२) दूसरे प्रकार में गवरनर 
ओर मिनिस्टर कार्य करते हैं । इन 
विषयों को समर्पित ( 77873/87720 ) 
कहते हैं । 

संरक्षित विषय--आवपाशी माल- 
गुजारी अदालत, दुभिक्ष में प्रबंध, पुलिस, 
जेल, सरकारी, नोकरियाँ, टेक्स, कर्ज, 
इत्यादि । 

समर्पित विषय--शिक्षा, सफाई, 
खेती,सास्थानिक स्वराज्य स्युनिसिपेलिटी 
झोर डिस्टिक्ट बोड ), उद्योग धघे 
रेजिस्ट शन ( फीतो पैदाइश ) इत्यादि । 


[ ११३ 
व्यवस्थापक सत्ता | 

सब ”पआरँतों में व्यवस्थापक समभायें 
नहीं हे। केवल ९ बड़े प्रातों ( ४००९ 
2:0०ए7८८७ ) में ब्यवस्थापक सभाये 
(2००७०) हैं। प्रत्येक कौं सिसके लिये 
एक प्रस्सीड ट'होता हे और एक डिपटी 
प्रसीडेंट भी होता है। दोनों को 
निश्चित वेतव मिलता है। स० ३९१९ 
का ऐक्ट जब आरभ हुआ तब पहिली 
कोंसिलों में प्रसीडेंट सरकार द्ॉरा 
नियत हुये थे परन्तु अब चुने हुये हैं। 


कमिश्नरी, जिले और तहसील । 


शापन के विचार से प्रांतो में बड़े 
और छोटे भाग है--(१) उपग्रांत, डिवी- 
ज़न (२) जिले। डिबवरी जन का शासक 
कमिश्नर कहराता हे और जिलों के 
शासक कलेवटर ओर कहीं कहीं डिप्टी 
कमिश्नर कहलाते हैं । इनके नीचे तहसीऊ 
आर ताबलुके होते हैं जिनके शासकों को 
लहसीलदार सब डिप्टी, मामलतदार 
इत्यादि कहते हैं। 


ध्ज्ख्न्म्क्न्क््््िश््र्ज््््््््््ल्स्स 
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#चिथी१ 

कि चर 
६ कम 

|ै...-्न्नी 


खआारत सरकार के परदाचधिकोशे | 


| 
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्‌ 


घाइसराय पएन्ड ग्भर हूनरल आप इन्डदिया । 


ञ 


छः के 5 तो रे ड्‌ का 22 ह डे 
हिज एकर्सेफिस्सी दि राइट आनरेबल एडवड फडरिदन लिन्डले घुड, बेरन 
बिन आफ ि<ीअंडरडेल, पी, सी., जी. एम. एस. आई., जी. एम. 5१ई. ई. 
(४-अगप्रेऊ १९ ६) से सिक रुपया ४१९,३३२-३-०-%४ 


मु ५ न्‍ 


रार जी. कमिगहैम, आई. सी एस.” सी. अ है. ६. ममिकर रुपया २७७७ 


॥- होम भेम्बर--ओ. नि, जे करार सी. एस. आई ६६६६)» ८ 
-२>ला० गरेम्बर--सर बी. एल. मित्र 
३-एजूकेशन हेल्थ एंडे छेड--आ० खान बहादुर सर हेवीबुल्लाह | ,, 
४-रेलचे ऐन्ड कमरस--आ० सर जाथे रेनी,की.सी.अ।६ ई.,सी.एस.आई ,, 
७--फ इनेन्स--आ[० सर डेनिस ने के० सी० बी० 
-इन्ठश्ठीज ऐन्ड ठीवर--आ ० सरि भूपेन्द्र नाथ सित्र 

के० यी० एस० आई , सी० बी० है० ६६६ ६॥५ | ८ 

७ -फम न्‍्टा॒-इत -थी ऊ-इस इन्डिय।-+हिज एक सेछेन्सी 


२५ 


फ्रीझड साशऊ सर विलियम पड बुड जी सी.वी.,जी सी. एम.जी. * है 
खैना पपेभायष 
सेकटरी --भि. जी एम. यंग रूपया ४००० 
फाइनेन्शड एडचाईजर 
[ सेना ) मि० ए० भेकलियाड ऋपया ३६०० 
व्यापार विभःग 
सेकरी--सर जी ० कोरवेट, धी.आइ. है ,आई सीएम, शपया ४००० 


एउ्चुअरा भारत सरकार- भि एच.ड्चलू डबत्ू ८ मीकृठ एफ,.एफ्र.ए. र० २००० 


भारतीय शॉसन [११५ 
ऐसकेशन, हैलथ तथा हेड चिथांगं 
हि 


सेक्रटरी--प्ि.नी.एस. बाजपेई, सी आ।ई.,आई.सी.एस. ,सी बी. है. ए० ४००० 


ऐजूफेशनछ कमिइनर-- मि.आर. लिटलहेलस ० २००० 
इन्सपेक्टर जनरल फःरैस्ट--मि. ए. राजर ओ. वी. ई. रू० ३२७० 
डा० जनरल इन्डियंन मेडिकल सरविश--पेजर जनरल टी. एच. 
स'इमन्स सी. एस. आई., झा. वी. ई. उपर, ३७०० 
पबलिक देलथ कमिइनर-ले० कल जी. डी. ग्रेहेम आ। ६ एसे.एस.स्ु० १५०० 
कहर हू है (7 बा 
सर्वेयर जनेल--कर्नछ 'कमाडेट ई:ए. टेन्डी, आर, ई. रू० ३२५० 


एओऑकलूचरल ऐडवाईजर--ड;० डी कलोसटन एम.ए.सी.आई ई, रू० २७५० 
होम डिपणथ्मेंट ( सुव॒देग वियाग ) 
सेक्रटरी--मि#च.,जी. हेग,-सी.अ।ई. ६.आ४.सी. एस. रूपया ४० ०० 
डायेरक्‍्टर इन्टेलोजेन्स व्युरो--मि.डी.पेट़ी सी.अ ३ ३ ,सी.वी.ओ. रू० ३००० 
डायरेक्टर आ.फ पवलिक इग्फारसशन,--मि.जे.काटमन आई .पी. रू० ६००० 


छूज्ड्र ऐर झट त्चे पर 


सेऋटरी--ए ० जी० बला एस्ू० ए० सी ज,हू० 7० ७90 आ5 
जिर्जझेटिद विसाप 4 
सेक्रट्री--मि० एल. प्राहाम सी० ज३० ६० सं 0७66 
सोलिशिटर्‌ +-« टी० दी ० अपटन्‌ रु० २०००७ 
रंलवे विभाग 
जीफ कमिश्नर सर--ए० हेडो, सौं० बी० थी० हू० ६००० 
फाइनेनशयल कमिदवर--मि०ए०ए०एुछ० पार्सवरा सी० आइ०ई रू० ४००० 
सेकटरी--मि० जे० काँछ 7. यु जे 
प्ताध्नेन्स 
(१ ) मभि० टी० जी० रसेल (3: से 
(२)मि पी सा शेरीक्षत सो एम थी रु ४००० 
डायरेक्टर जुोजीकल सर्च आफ इज्डिया--मेजर आर वी 
सांरूरि उाॉवि आई एमू ए रू २०७०० 


डायरेबट! कंटनिका:ऊ सर्वे आफ ईंडिया--मि० री० सी० कवृडर वी० 
एस० २०, एफ> एल७ एस०७ 


११६ | मातृभूमि अब्दकोश १६२६ ; 


छाईब्रेरीयन इम्पीरियल लाइब्रेरी, मि० जे० ए० चेपमैंन.._ रु० १५०० 
कीपर आफदी रेकर्ड ( भारत सरकार )-- 


सि० ए० एफ० एम० अवदुलअछी एम० ए०७ रुपया १५०७० 
सेक्ट गी--मि ई फाइनेन्स वे।डिंत, सी, आई, ई, आई सी एस. रु० ४००० 
आडीटर जनरल सर--एफ गास्टलेट, के.बी.ई.सी.आइ. ६... रु. ५००० 


कन्ट्रोलर आफ करेन्‍्सी, मिः एच डेंनिग आइ सी एस, सी आइ ई, रु० ३५०० 
.._ विदेशी और राजनैतिक विभाग । 
सेक्रटरी ( विदेश )-रार डी. एस. जे, के. सी. आई. ई. रू. ४००० 
सेकटरी ( राजनैतिक )--सर सी. सी. वाटसन सी. आई. है. रु. » 
पोस्ट ऐन्ड टेलीग्राफ 
डायरेक्टर जेनरल पोस्ट ऐन्ड टेलीगिराफ-एच.ए.सैम्स सी.आइ. हैं, रु. ३६०० 
अन्य विभाग 
डायरेक्टर जियोलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया-++ 
सर ई. एच. पेसको डी. एस. सी. रु. ३००० 
डायरेक्टर जनरल आर्कोयालानिकल (भारत)--- 
सर जे. एच. मारशल, सी. आईइ. ई. रु, २००० 


भारतीय शांसन 


[ ११७ 


भारतीय व्यवस्थापक मंडल । 





भारत में कानून तीन प्रकार के हैं:-' 

(१) ब्रिटिश पॉलीमिंट के ऐक्ट 
उदाहरणार्थ, गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट 
१९१९ | 

(५) गवरनर जनरल ह्वोरा बनाये हुए 
आड्डोनेसेंज ( यह कानून केवऊ ६ माह 
तक छाग॒ रहते हैं और केवल आकस्मिक 
आवश्यकता होने पर इन्हें बनाना चाहिये 
ऐेसा नियम हैं परन्तु आवश्यकता है 
शथवा नहीं इस बात का निर्णय पूर्णतया 
गवरनर जनरऊ पर है) उदाहरण -- 
चंगाल आडनिस । 

(३) ध्यवस्थापक सभाश्रों द्वारा बनाए 
हुए ऐक्ट । 

भारतीय व्यवस्थापक मंडल । 
“ व्यवस्थापक मंडल अथोत([[70०॥ 

[.०258£078 ) के दो भाग. कै > 

(१)कौंसिल आफस्टेट (राज्यपरिषद) 

(२) छेजिसलेटिव एसेम्बली ( बड़ी 
व्यवस्थापकु सभा ) 

किसी कानून को पास होने के 
लिये दोनों सभाओं की अनुमति होना 
चाहिये ऐसा साधारण नियम हे। 

दोनों सभाओं में विशिष्ठ संख्या 
सदस्यों की होती है । कुछ नियमित 
संख्या तक सेद्ध्यों के स्थान खाली रहे 


सर. फनी कष ब् है 
तो भी दोनों सभाये अपना काय कर 


सकती हैं । सरकारी नौकर चुना हुआ 
सदस्य नहीं हो सकता । यदि गैर सरकारी 


सदस्य सरकारी नोकरी कर ले तो उसका 
स्थान खाली हो जाता है। यदि कोई 
सदस्य दोनों सभाओं में चुन जावे तो 
एक स्थान का इस्तीफा देना पड़ता है। 
दोनों जगह सदस्य नहीं रह सकता । : 

गवरनर जनरल की कॉंसिल के 
सदस्य दोनों में से एक सभा के सदस्य 
नियोजित हो सकते हैं परन्तु दोनों 
जगह बेठने थ् बोलने का अधिकार 
उन्हें रहता हे । 

निवाचन विधि । 

सदस्यों के निर्वाचन के लिये नियम 
बने हुये हैं । कोंसिऊ आफ स्टेट और 
एसेस्पशी के निरवाचन क्षेत्र (5९७६४ ०४ 
(०॥६४प८ ८०) अलग २ हैं. ओर 
निर्दाचच की योग्यता भी श्रठग २ हे | 
कौंसिल आफ स्टेट के लिये क्षेत्र भी बड़े 
हैं और योग्यता भी बड़ी है । 

निर्वाचक संघ ( 726८0072/6 ) 
अथात निर्वाचकों (वोटरों ) के समूह 
भी अलग २ हैं और कई प्रकार के हैं-- 
साधारण, साम्प्रदायिक [ मझुसरूसान, 
अब्राह्मण म्रोपियन इत्यादि ] विशेष, 
ग्रुनिवर्सिटी, व्यापार, जमीदार, खान, 
खेती इत्पादि। 

निर्याचक संघों का विशेष ज्ञान 
थागे चलकर वंलसिक आफ स्टेट तथा 
एसेम्बली के विशेष वितरण में 


दिया गया है । 
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सदस्यों को संख्या ( प्रांत कार ) 


एसेम्वडी अश फकोंसिछ, अपण्फ स्थैट के 





पेसेम्बछो, 























प्रान्त, को सिल अआाफ स्टेट 

मद्रास निवाधित” ५... पक ज्‌ 
बड्रतल ञ; १७. ६. 
वम्बई ३; ३६ ६. 
सयु कपात कल १६ पड 
पजाब बे ३२ 4 
बिहए् उड़सा जे १२ ३ 
मध्यप्रांत न कि र२्‌ 
आधपाम ९६ ४ ३, 
बच्चों हर ३, २ 
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मताधिकार (वाद की पामञ्नता ) 
निम्नछिखित व्यक्तियों को केहीं 
रहती । 

१-जो ब्रिटिश प्रजा न हो किंतु 
देशी नरेश और डबकी अज# को 
मताधिकार हैं.। 

२-पागरू । 

३-२१ वष से कम ऋायु" चाछा 
सलुष्य [ बर्मा में १८ वर्ष से कम ]। 


४--जिसे पीनल कोड के ९ वें चेपटर 
के अनुभार ऐसे अपराध में सजा दी गई 
हो. जिसमें, ६ महीने से अधिक सजा हो। 
दंडित होने के ५ वर्ष बाद वह निम्नाचित 
हो सकता हैं। 
७---जो निर्वाचन कमिश्वरों हारा 
चुनाव के समच रिशवत तथा दूषित 
व्यवहार के लिये अपराधी ठहराप्रा गया 
हो। ऐसे व्यक्ति किसो प्रांत में ३ साल 
शोर किसी में ५ सपछ- छाद निर्वाचक 
हो सकते हैं । 
“द्वियों को साभी प्रालों में. सताधि- 
कार है। 


गवरनर जनरऊ इन कोंसिक को 
झधिकार है कि उपरोक्त अवधियाँ [४] 
य [७] की. कम करदे । 


निर्वाचकों की-सूची को ५०८८००४ 
72०| कहते है और जिन व्यक्तित्यों का 
उसमें नप्म दर हो वे ही बोध दे 
सकते है ॥ 


[ श्श्षट 


व्यवस्थापक सभाभों के नियम ३ 


५» कीलिक आफ स्टेट क्रा भ्ध्यक्ष 

गवरनर जनरल द्वारा नियत होता है । 

लेजिस्लेटिय' एसेम्बली का पहिला! 
अध्यक्ष ( भये एक्ट के अनुसार ) 
गयवरनर -जनरक बियत करंगा जो चार 
ब्ष तक कास करगा बाद को चह 
एसेस्व॒ली हारा चुन जावेगा. जिस 
की स्वीकति गवरनर जनरल देर । 
( इस समय अध्यक्ष चुत्ा हुआ ही है ) 

एसेम्बली एक डिपटी प्र सीडेंट भी 
नियत करंगी. 

इन दोनों का वेद गवरनर जनरल, 
हृएा। निश्चित होगा श्रगर बह इन्हें 
नियत कर अन्यथा एऐसेम्वबली इस के: 
नमिमित्त एक्ट पास करगी। 

कोंसिछ आफ स्टेट ७ साल दक 
और एसेंम्वली ३ साऊक तक [ पहिली 
बैठक से ] जारी रहेगी । 

गवरनर जनरछ को श्रध्रिकार है कि. 
लेजिसलेटिब एसेम्बली और कॉसिलक 
झाफ स्टेट को अवधि के पहिले ही 
स्थगित कर दें या उनकी अ्वचि वढ़ा दे ४ 

कोई सरकारशे नौकर किसी सभा के. 
चुनाव के लिये खडा न हो सकेगा । 

गवरनर जनरर की कोॉसिल कप 
प्रत्येक मेम्बर दोनों सभाओं में सेकिसी 
एक का मेम्बर नियुक्त होगा पर दोनों 
में उसे बोलने का अधिकार होगा । 

यदि कोई मनुष्य दोनों सआाश्रह 
का सदस्य चुन लिया जावे तो उसे एुक- 
सभा से इस्तीफा दे देता पड़ेगा | 
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इन सभाओं को भारत सबधी सब 
प्रकार के कानून बनाने का भ्रधिकार है । 
परंतु उन्हें सेक्रटरी आफ स्टेट कीं 
अनुमति के बिना ऐसा अधिकार नहां 
है कि किसी हाईको८ को तोड दे या किसी 
श्रदालत को फाँसी देने का अधिक! 
देद। 

गप्रनर जनरल की अनुमति बिना 
निम्नकिखित विषयों संबंधी कोई 
कानून पेश नहीं किये जा सऊतेः -- 

१-- सावजनिक कर्ज [ ?प०८ 
[059६] तथा साथजनिक आमदनी 

२ धर्म तथा धार्मिक रीतियाँ 

[ ब्रिदेश भारत की बजा संबंधी ] 

३-- सरकारी फोजों के नियम तथा 
नियुक्ति सबंधी विषय 

४-- विदेशी नरशों तथा राज्यों से 
संबंध । 

यदि एक सभा का पास किया हुआ 
बिल द्सरी सभा ६ महीने के अन्दर ने 
पास करें तो गवरनर जनरर उस बिछ 
को दोनों सनाओं की संबुक्त बैठक के 
सप्मने पेश करेगा । 

यदि कोई विरू दोनों सभाओं ने 
पास कर दिया हो तो गवरनर जनरल 
उसे पुनः विचछ के छिये उन्हीं को 
चापिस कर सकता हैं ॥ 


दोनों शाभाओं के सदस्यों के 
विचार-स्वातंब्य हैं और उत्तके भाषणों 
के कारण उन पर किसी ऋदछत्त में 
शुक्दमा नहीं चल साकृता | 
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अनुमान पत्र ( 002९६) 
[१] प्रत्येक वर्ष भारत के सरकारी 


अनुसानित आय व्यय का ब्योरा दोनों 


सभाओं के सामने पेश किया ज्ञाणगा॥ 
[२] किसी काय के िये किसी 


आमदनी या रुपये का खर्च घिना गवरनर 
जमरछ की अनुमति के पेश नहीं किया 
जा सकता । 

[३] गय्रनर जनालरछ-इन-कों सिर 
के निम्मलिखित ख्चों के अनुमात 
लेजिस्केटिब ऐसेम्घली के चोटां के 
शाधीन न रहेंगे । ओ! उन पर वार्फ्कि 
झलुभान पन्न पर बहस के समय कोई 
ररवा भी नहीं हो साफती है। गवर्नर 
जनरल इस बाघक नियम को हंटा 
रक्ता है;-- 

१-- कर्ज का सूद ओर किस्त 

२- ऐशा खर्च जो किसी कानून 
ह्वारा बाध्य हो 

३ - वेतन तथा पेन्शने ऐसे कर्म 
चारियों की जिन की नियुक्ति सम्राट 
द्वारा अथवा सेक्रटरी आफ स्टेट द्वारा 
होती है। 

४-- चीफ कमिश्नर ओर जुडिशछ 
कमिश्नरों के वेतन 

७५ खर्चे जो गवरनर जनरल इन 
को सिल निम्न प्रकार की मह्दों में रख दे. 

(क) गिरजों का रक्त 

(ख) राजनैतिक खर्च 

[४] यदि यह प्रश्न उपस्थित हो 
फि कोई खर्च उपरोक्त मद में अक़्ता हैं 
था नहीं तो गवरनर जनरल का ऋेसल 
अन्तिम होगा ॥ 





भारतीय शासन | 


[७] गवरनर जनरक-इन-कोंखिक 
के अन्य खर्चा का अनुमान लेंजिशल टिवे 


ऐसेम्ब्ली के वोट के आंधीन रहता हे 


झौर भिन्‍न २ महों की माँगों के रूप में 
पेश किया जाता है । 


[६]केजिसलेटिव एसेस्वेली इन भागों 
में से किसी को अध्वीकार कर सकती है 
या मांग का रुपया कर्म कर सकती हे। 


[७] लेजिसकेटिव एसेम्बली द्वारा 
पास किये हुये अनुमान गवरनर जनरल 
हन को सिर को पेश किये जाते हैं | ओर 
यदि किसी माँग का एसेम्बली ने स्वीकार 
न किया हो या उसके रुपये को कम्म का 
दिया हो तो गवरनर जनरक ऐसी माँग 
को ऐर्ण रूप से स्वयं स्वीकार करसकदता है 
झोर एसेम्बरली की राय को रद्द कर दे सकता 
हे । 

[<] उपरोच्ध नियमों के होते हुये भी 
गवर्नर जनरर स्वर्य किसी खच को जिसे 
चह भारत, की रक्षा कया शांति के छिये 
उचित सम्मके पास कर दे सकता है। 


आकस्मिक अधिकार | 


गवरनर जनरल द्वारा स्वीकार किये 
हुये किप्री बिछ को दोनों सभायें या एक 
नामजूर करें या संशोधन कर दें तो यदि 
गवरनर जनरल यह सैमके कि ब्रिटिश 
भारत या उसके किसी भाग की रक्षा तथा 


| १२१ 


शांति के लिये उस दिल का पास होना 
आवश्यक हैं तो इस प्रकार का साॉर्टो- 
फिक्ट देदेगा ओर इस पर-- 


(१) यदि बिल दूसरी सभा ने पास 
कर दिया है तो गवरनर जनरऊ के 
हस्ताक्षर छ्ने घर इस बात के होते हुये 
की कि दोनों सभाओं ने उसे पास नहीं 
किया है, वह बिल तुरंत कानून हो 
जावेगा । 


(२) यदि बिछ दूसरी सभा में पेश 
महीं हुआ है तो वह दूसरी समा से पेश 
किया जावेगा, तो यदि उस सभा; ने 
गवरनर जनरल की इच्छानुसार उसे पास 
कर दिया तो वह एक्ट हो जावेगा श्रगर 
नहीं तो गवरवर जनर के हस्ताक्षरों 
से ही वह एक्ट हो जावेगा-- 


इस मकार काए कट गवरनर जनश्छ 
हारा पास किया गया है ऐसा समझा 
जायेगा शथ्रो! जियनी जदडी हो सके उसे 
पालीमेंट की दोनों सभाओं के सामने 
पेश किया! जारेगा और जब तक पांछीं- 
मेंट उसे पास ये कर दे तब तक बह छा 
न होगा । 


किंतु यदि गवरनर जनरल समझे कि 
ऐक्ट का पास होना अत्पण्त आवश्यक है तो 
उसी समय ऐसे त्िछ को झा कर देया 
और वह तब तक छाग रहेगा जब तक 
सम्राट ( कॉसिछह सहित ) उसे रहृन 
कर ढेँ। 


रन थकक 


३२२ ] 
काँसिल था स्टैट 





निर्वाचऋ ( वोटर ) की योग्यता 


जिस व्यक्ति में उपरोक्त अयोग्वताय 
हों और जिसमें निम्नलिखित 
थोग्यतायें हों वह घोटर हो सकता है 
योर उसी का नाम वोटरों की सूची में 
दज किया जाता हैं :-- 
१-जो निर्वाचन क्षेत्र (/0750580८7८४ 
0/ 56० की सीमा के भीतर रहता 
हो. ओऔर--- 
२ १] जिल्लडे पास निर्धारिल 
मृं्य की जमीच हो। 
या [२] जो निर्धारित आमदनी मर 
'टैक्श [कर] देता-हो । 
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जा [३] भी किसी व्यवस्थ(पक समा 
की सादुस्य हो या रहा हो । 

या [४] जो किसी स्थुनिस्िपल या 
डिस्टिक्टवोड या कोंसिक का निर्धारित 
पदाधिफ्रारी हो या रहा हो । 

या (७) जो व्यक्ति किसी प्निव- 
झिंछ्ठी की निधरित्र पद्वी प्राप्त हो। 

या [६] नो किसी सहकारी बेक का 
निध रित पदौधिकारी हो । 

या [०] जिसे सरकार द्वाराशमसुझ 
उमा अथवा महासदोपध्याय की पद॒वी 
प्राप्त हुईं हो । 

साम्गदायिक अथवा जाति संघ में 
उसी संम्पदाय अथवा जाति का मनुष्य 
निर्वाचक हो-सुफता है-- जसे सुसरूमान 
संघर्भे मुसलमान ही निर्वाचक हो सकता 
है अन्य मलुष्य नही 4 


भिन्न २ भराँतों में निर्बायक्ों की योग्यता के छिये आमदुनी पर टेक््स की सीमा 
अथवा माऊगुजारी की सीमा अरूण २ हैं:-- 


अद्ाहरणा्ः -- 
आंत आमदनी की सीमों।. मालशुजारी 
संगा।ल १२०००० कि 
ग्म्बदे 8०००० ७०५७० 
मद्रास २०००० २००० 
* संयुक्तप्रात १०००० 3००० 
छी० पी० २०००० 8६००० 
छालाम चृू२००७ २१००७ 
'पृजाओ १७००० ७००७ 
विद्वर ३२००-७० १२०७ 
ज्र्मा ००७ मा 
यह बात स्पष्ट है कि कॉौंसिल कुछ विशेष अयोग्तायें । 
आफ स्वेट धनिकों की सभा है। पहले. कौंसिछ आफ स्टेट के निवाचकों में 
निर्वाचन में यद पाया गया कि देश भर में. निम्नलिखित अयोग्यतायें उपसेक्त अयो- 


खयमग १८०० कुछ किवाचक थे । 


ग्यताओं के अतिरिक्त भी न होनर चाहिके- 


भारतीय शांसम ॥ [ १२३ 


(१) ऐसे बकीक जो किसी अदालत [४] जिन्हें ५ वर्ष से अधिक सजा 
ड्वारा खकालत करने 'कै अधिकार खे' यो देश निकाला दिया गया हो 


चंथित कर दिये गये हों। (रॉ जो सरकारी नोकर हों। 
(२) ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दिवालिये * यदि भारत सरकार चाहे तो १ल्‍ी या 
हों जो बरी म हुये हों धथी अयोग्यत्य किसी विशेष व्यक्ति के 
(६) जिनकी झ्रायु २७ यर्ष से कम लिये रद्द कर दे सकती है पॉँच वर्ष के 
हो । चाद ४थी योग्यता नष्ट हो जाती न्शि 


कॉंसिल आफ स्टेट 
सद्दध्यों की संख्या (६०) सभाप्रति सहित्त 
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मंद्रांस न्‍ञन के "जे ७ | १ | १ २:४२ 
वम्बई नल ६१ | १ रे 
बंगाल बा पक है 0? 
संयुक्तप्रांत हि हे कब 
द १-- हे 
पंजाब मै ६ । २ ३ (१ र 
नम को ५ 
बिह्( उड़ीसा 4 लि -3 2 कु 
बसा के ह 
मध्यप्रांत के 5 जय ध् 
झाखाम जी ज २, १ 
छठ ३४ | रथ 





मोट:--एक निर्वाचन में प्रजाब मैं. सदस्य छुनने का अधिकार है। इसी प्रकार 
झुप्ललिमों को दो और दूसरे निर्वाचच एक निर्वाचन में विद्ारड्डीसा में गेर 
में बिहार उडीसा के गैर मुख॒ल्मिं को दो| सुसदिमों को ३ और दूसरे में पंजाब 


श्श््ठ ] 
में मुपक्तिमोँ को एक सदस्य 
खुनने का अधिकार है। आसाम में 
सुप्तक्तिम व गे? झुपलिम बारी बारी से 
एक सदस्य सुनते रहते हैं । 

ऊपर के कोष्टक से सदस्यों की सख्या 
माछूत होगी। सरकार २० सदस्य 
[ सभापति को मिछा कर ] नामज़द 
“कर सकती है जिस में से २० तक 
(अधिक नहीं ) सरकारी नोकर हो 
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सकते हैं । विहार प्रात के लिये सरकार 
१ सदस्य नियोजित कर देती हैं । 

सभापति को सरकार सदस्यों में 
थे ही नामज़ द करती है । 

कोंसिझ आफ स्टेट के सदस्यों के 
नामों के पहिझे []00*9]० ( माननीय ) 
शब्द छगाये जाने का मान सश्कार . 
ने दे (क्खा है । 

कींसिक आफ स्टेट की आयु ७ 
वर्ष की हे । 


कोील्सिल आफ स्टेट के सद॒सुय॥ 





प्रेसीडेग्ट--आ नरैवि्तक सर हेनरी मोंक्रीफ स्मिथ, 
के.दी.,' सी. आई. ई., आई. सी. ऐस. 


निबराचित (३३). 


दीवान वहादुर सर ऐस. ऐम, अज्ञामलई 
चटियर, के. टी. 


सर ही. सद्भरन नथ्यर । 

मिस्टर बी. रामदास पन्ततू । 

राब साहिब्र यू० राम राव | 

सेयद मुहम्मद पादशाह साहिब वहादुर। 
मिस्टर मनसोहनदास रामजी बोरा । 


सर फीरोज सी. सेठना के. टी., ओो. 
“बी. हे, 


मिस्टर रतनसी धरमसी मुरारजी । 
खांन वहादुरसर इबराहीम हारून जफर। 
मिस्टर अडीबरूश मुहम्मद हुसेन । 

सर अर हेनरी फ्रूम के. दी. 


कुमार शह्गर राय चौधरी। 

मिरटर लछोकनाथ मुकरजी । 

राय नलिनीनाथ सेठ बहादुर 

मिस्टर महमूद सुहरावर्दी । 

खान बहादुर मौलवी अब्दुल करीम । 
भिस्टर जान विलियम ऐण्डरसन बेल | 
राजा सर रामपालसिंह के. सी. आई, ई. 
लाला सुखबीर सिह | 

राजा मोती चन्द सी. आई, ई, 

सेयद अली नवी। 

सयद रजा भ्रली । 


राय “बहादुर लालछा राम शरण दास ।, 
सी. आइ, हें. 


सरदार शिवरदेव सिंद उद्यीरोय 4 


मारतीय शासन । 


नवाब साहिबजुदा मुहम्मद मेहर शाह। 

महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिह 
जी. सी, अ.ई. ई., के. बी ई. 

श्री अनुग्रह नारायण सिह । 

मि० महेन्द्र प्रसाद । 

शाह मुहम्द जुबर । 

सेठ गोविरदास । 

मालवी गुलाम मुस्तफा चांधरी । 

मि, पी. सी. डी. चारी । 

मि० डब्ल्यू, ए.प्र 

ख--वियोजित (२६ ) 
(क) सरकारी । 

हिज एक्सीलेन्सी फोल्ड म.शरूविलियम 
बडऊड, बाट जी. सी. बी.,, जी. 
मी. एस. जी , के. सी. ऐस. आईं., 
सी. आई. ई., डी. एस. ओ. 

सर सुहम्मद हवीबुल्छा । 

मि.जे क्रेरर सी. एस. आई, सी. आई. है. 

मेजर जनरल टी. साइमन्स, सी, एस. 
आइई., ओ बी. ईं , के. एच. ऐस., 
आईं, ऐम एस. 

मि, जी ऐल.,आरवेट सी. अ.ई., ईं, 

ए. एच. ले | 

हु. ऐम. स्टो.,, ओ, वी, ई. 


[ श्२७५ 


जान परोनेट टोम्पसन, सी, आई. 
जेम्स एलेक्णेन्डर रिची. सी. आई, ईं. 
एच टायरमेन, सी. भाई. इं, 
जे, डब्ल्यू, स्मिथ । 
टी. इमरसन बी. ए , सी. आई. ईं. 
पंडित दयाम विद्री मिश्र ॥. 
ऐ.लेड्ली, सी. आई. ई, 
डी, वेस्टन | 

(ख) बरार 


श्री० गणेश श्रीकृष्ण खापडें । 


[ग] गैर सरकारी । 


राजा श्वताचलपति रामकृष्ण रज्राव' 


बहादुर आफ बो।बिछी । 

सर दीनशाह इंदठजी बाचा, के, टी, 

सर मानिक्र जी बरामजी दादा भाई, 
के, सी. जाई. इ. 

राजा नबाव अली खां आफ अकबरपूर 

राजा सर हरनाम सिंह के, सी, आई. 
ई, आफ छहारू । 

सरदार चरन जीत र्पिंह । 

कर्नल नबाब उमर हयात खां, के, सी, 
आईं, ई, | 

मेजर नवाव मुहम्मद अकवर खां, सी. 


आई, ई. खांन आफ होती। 


जा आओ >डाअक<>पपदारपपायपायी अ्कककाफमनक 


१२६ ।| 


लेजिसलें.टव एसैम्वली 


कार्य तथा अधिकारों की महत्ता की 
दुष्टि से एसेम्वकी अत्यंत महत्व रखने ” 
वाली समा हैे। भारतीय जनता का 
प्रतिनिधित्व इस में कॉमिक आफ स्टेट 
के सुकावले में ज्यादा है यद्यपि निर्वाचक 
संघ ऐसे रक्‍्खे गये हैं कि असली लेक" 
मत का प्राबल्य चुने हुये सदृश्यों द्वारा 
नहीं हो सकता । 

निवाचक की योंग्यतौ-- 

जिन व्यक्तिपों में निर्धारित 
झयोग्तायं न हों. और निम्नछिखित 
योग्यतायें हों, वे इस सभा के निर्वाचक 
हो सकते हैं--- 


१--जो निर्वाच्क स॑ध के क्षेत्र को 
सीमा के अन्दर रहने वाके हों झोर 
२-१) जो निर्धारित मूल्य या उस 
से अधिक की जमीन के 
सालिक हों या 
(२) जिन के अधिकार सें निर्धारित 
मृल्य या उस स्रे अधिक की 
जमीन हो या 
(३) जो ऐसे मकान के मालिक हों 
या ऐसे मकान में रहते 
हो,जिस का बापिक 
किराया निर्धारित रकम 
या उस से अधिक हो, 
या (४) जो ऐसे शहरों में, जहां 
श्युनिसिपेलिदियों हारा हैसियत 
टैक्स लिया जाता है, निर्धारित आमदनी 
या उस से अधिक पर स्युनिसबैलरी को 
हेसियत - टैक्स देते हों 
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या.(७]) जो भारत सरकार कोः 
इनकम-टेक्स देते: हों अर्थात जिम 
की कृषि की झ्रामदनी के. अछावा अन्य 
झप्मदुनी २००० %० से अधिक हों:। 


जाति यथा साम्प्रदायिक या विशिष्ट 
निर्वाचक संघ से वही व्यक्ति चुनाजा 
सकता है जो उस जपघते, सम्प्रदाय या 
विशिष्ट निर्वांचक संघ का सदस्य हो । 
की सिल आफ स्टेट के निर्वाचकों 
की योग्यता से एसेम्वली के. निर्वाचकों 
की योग्यतों कम रक्‍्खी. गईं हे.। 
एसेम्बली के निर्वांचक्रा की योग्यतायं 
भिन्‍न २ ग्राँतों में भिन्‍न २ हैं, जैले वम्बई 
प्राँत के. कुछ जिलों में कम से-कम ३७॥॥ 
ओर कुछ जिलों में ७५। इनकम-टैक्स 
देने वाला मनुष्य निर्वाचक हो सकता है 
बंगाऊ में ६० रु० से श्रधिक मालगुणारी' 
ओोर५०००) रुपये की आमदनी पर टैक्स" 
देने वाला, संयुक्त प्रांत में १८०)सालाना' 
किराये के मकज़ में. रहने चाझा, या 
१५०] मालगुजारी देंने वाला, पंज्ाव सें 
१५०००॥ की लागत के मकान के मंकान' 
का मालिक,३३० ॥ सालाना कर किराबेदार 
या १००) झालगुजारी देने चारा या 
५०००] पर॒ इनकम टेस्स दुने वाछा, 
आर मध्य प्रात के विविध जिलों में: 
सकान के किराये का १८०) देने वारा, 
या साछगुजारों का ९०) से १५०) तक 
देने वाठा निर्वाचक हो सकता है। 
साम्प्रदायिक तथा जमीदारों या 
व्योपारियों के प्रतिनिधियों ( सदृश्यों ) 
के चुने जाने के लिये निवाचकों की 


भारतोय शासन । 


योग्यतायें भिन्‍न २ प्रात में भिन्‍न २ केँ। 
जो व्यक्ति एलेम्बठी की ( और 
कॉसिक आफ स्टेट ) की सेम्वरी के लियेः 
खड़ा होना चाहे उसे ७००) जमानत 
के रुप में जमा करने होते हैं। यदि 
बोट देने वाले वोटरों की कुछ संख्या सें 
से अंष्टमोश [ श्राठवां हिस्सा ] वोटों 
का उसे अपने पेंक्षे में च मिंके तो 
जमांनत जप्त हो जाती हैं । 
एसेम्वछी के खद॒स्यों को ४.]...१. 
को पद्वी अपने नाम के पीछे लगाने का 
अधिकए है। कौंसिल आफ स्टेट के 
सदस्यों को 'आरानरबऊ अपने नाम के 
पहिले लिखने का अधिकार है। 
एसेम्बली के सदस्य | 
हस सभा सें १४३ सदस्य होते हैं 
जिससे ४७० नामतद होते हैं। मास- 
जद सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी 
नहीं हो सकते | सदध्यों की कुछ संख्या 
घटाईं बडाई जा सकती है और निर्वाचित 
शीर नामजद सदस्यों का परस्पर 
आऔसत घट बढ सकेता है परंतु कम से 
कम पाँच बे सात रादस्प अवश्य 
निर्वाचित होने चाहिये ओर नाभजद 
'सदस्यों में कम से कैम एक दिलाई मगर 
सरकारो होने चाहिये । 
सितम्बर १९२६ से एसेस्वली ने एक 
प्रस्ताव पास कर दिया हे कि प्रान्तीय 
कॉसिल प्रदताओं द्वारा स्त्रियों को 
सदस्य होने का अधिकार दे सकती हैं | 
कॉसिल आफ स्टेट भी प्रस्ताव द्वारा 
स्त्रियों को सदस्य होने का अधिफ़ार दे 


[ १४७ 
सकती है । अ्रभी तक सद्बास, बल्बई, 
पंजाक और बस की व्यवस्थारक समा 
( कोंसिलों ) कें प्रस्ताव पास कर दिया 
ह्दे। 

सरकार किसी भी ग्रान्त से र्त्रिय्वर 
कर 
को नाभजद' कर सकती हैं. । 


एसेम्बली और कौंसिल आंफ 
स्टैय दी काय पद्धति । 


(क 


ईन दोनों सभाओं की वे ठक शिमला 
में गरमी में होती हैं ओर चाकी वबेढके 
दिल्‍्डी में होती हैं। समय १५ से ५ 
बजे दिन तक का है । आरंभ में सदश्वों 
द्वारा किये हुये मंश्नों का उचर सरकारों 
पदाधिकारी देते है । अन्य कार्यों के दो 
भाग होते रैं-सरकारी झोः गेर-सरकारी | 
मैर-सरकारी कार्यों के लिये गवरनर 
जचबरछ कुछ दिन निश्चित कर देता हे 
छत में गैर-सरकारों सदस्यों के प्रसताओं 
पर ही विचार होता है अन्य दिलों से 
सेरह्ारी असताव पर चर्चा होली ह । 
सभापति की राय बिना कोई मधीन 
विजय पेंश नहीं हो सकता । 


एसेन्पली के लिये २५ सदस्यों की 
और कोंमिक आफ स्टेट में १५ सदस्यों 
की उपस्थिति कम्त से कम होना चहिये। 
सद॒ध्यों के बेंडने का ऋम सझापति 
तिश्चित करता हैं। बंहुधा सरकारी 
सद॒ध्य ओर सरकार के पक्ष वाले दा हिनी 
ओए बेठने हैं औए शाजनिक पक्ष बरखे 
बाई” ओर और सध्यस्य छोग मध्य 


ऋाक.. थ.. निष्ज छ 
म॑ बेठत ६€ । ववधाद 
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वर्गोंकिश्ण । 


हे 


३ 


सदस्या का 


सैम्बली के 


८ 


पु 
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स्व॒रालिस्ट पा्ों का जोर है, और उस, 
मे छोटी पार्टियाँ नैशने लिस्ट, इनडिपेण्डेन्ट 


सुघलिम, इत्यादि हैं। साभाश्रों की भाषा 


अंग्रेजी हें परंतु सभापति की आज्ञा से 
सदस्य देशी भाषा में बोल सकता है। 
प्रत्येक प्रस्ताव पर वोट लिये जाते हैं 
झोर निर्णय बहुमत से किया जाता है 
यदि वोट बराबर हों तो रामापति को 
झपना वोट देकर निर्यय करना पडता है। 
साधारणतया राभापति बोद नहीं दे 
सकता । भाषण करने की पूर्ण स्वतंत्रता 
है परंतु विषयान्तर न होना चाहिये। 
सम्ापति को शांति स्थापित करने का 
झधिकार है श्र यदि कोई सदस्य शांति 
रखने में वातक हो तो सभापति उसे 
१ दिन या अधिक दिनों के लिये ध्ा 
में आने से बंद कर दे सकता हे और 
झ्रावश्यकता पडने पर अधिवेशन भी 
स्थगित कर दे प़कता है। 


प्रश्नत्तर | 


सभाओं में नियमानुसार प्रश्न एछे 
जा सकते हैं । प्रश्न उनही विपयों के 
स्ंध में किये जा सकते हैं जिनके 
संबंध में प्रस्ताव पेश किये जा सकते 
है। प्रश्नोचर के समय में 


प्रक अश्च 
( 5फ0एएञ्ञीशग्रव्तयांधाए ) भी. सब 
सदस्यों द्वाश किये जा सकते हैं । 


किसी साकारी सदस्य से वही प्रश्न 

चक ही के झँ 
किये जा सकते हैं जिन से सरकारी तोर 
पर उसका सबंध है। प्रश्नों की झृचना 
कम से कम ३० दिन पहिले देना चाहिये 
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सभापति को प्रश्व न एडने देने को 
अधिकार है। 


प्रस्तावों की पद्धति | 


कों सिर आफ स्टेट और छेजिस्लेटिव 
ऐसेम्बली में,जितने प्रस्ताव पेश किये 
जाते हैं वे सब सिफारिश के रुप में 
होते हैं और पाशा होने पर भो सरकार 
पा वाध्य नहीं हैं । 

निम्न लिखित प्रकार के प्रश्न 

उपस्थित नहीं किये जा सकतेः -- 

($ ) ब्रिटिश सरारकार, गवरनर 
जनरल या की सिल-युक्त गवरनर 
का विदेशी राज्यों या देशी 
राज्यों से संबंध । 

( २) देशी रियासतों का शासन 

(३ ) किसी देशी नचरंश संबंधी 

कोई विषय 

(४) ऐसे विषय जो किसी 

रारकारी अदालत में पेश हो । 

निम्न लिखित त्रिषयों के लिये 

गवरनर जनरल की स्वीकृति अचश्य 
होना चाहिये: 

( १) घमिक विषयया रीतियाँ 

(२) जछ,ध्र॒ऊ या आकाश सेना की 

रचना 

( ३ ) विदेशी राज्यों या देशी राज्यों 

से रारकारी संबंध, 

(४ ) प्रांतिक विषयां का निर्यत्रण 

(७ ) प्रांतिक कॉसिक का कोई 
कामुत रह करना या बद्छना । 

प्रस्ताव दी उद्देश्य से पेश किये 
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जाने हैं-( १ )सरकार से किमी कार्य 
करने को सिफारिश विभित [ २ ] किसी 
साव वनिक मदत्व एस दटना के 'संडंध 
में वादानुबाद करने के लिये । साधारण 
कार्य स्पणित करने के निमित्त। इस 
प्रकार का प्रस्ताव प्रश्नेत्तर फे ससय के 
ही पढ कर सुना दिया जहा हे 
यदि फिसी सदुस्य को उस में आपत्ति हो 
तो समायत्ति सब सदृध्यों से कदता है 
किजी अखघ्ताव के वादानव-द के 
अनुकूछ हा ने खडे हो जाने 4 कंसिक 
झाफ स्टेट में १७ और ऐसेम्बडी मे २५ 
खडे हो जाते हो सभापति सा्लि क्र 
देता हैं कि अवात हैं आर सफय रे 
उस के लिये छ्चित कर देवा है जो 
साधारणनया ४ पजे का होता हैं । 
कायों की. स्लिफ्नारिश संबंधी महताव 
के लिये ५५ दिन पहिछे आर ह8ुछ 
दुशाओं में उस से अधिक सम्रय पडिफ 
पचना देना पहली हू । अह्ताव उप स्थप 
किया आय या नहीं इसका सिणंय 
समापति के ऋाधीज है। इस प्रवार 
संज़र किये हये भस्तावों में से किन 
प्रस्तावों पर दिदार हो यह वात जद्वी 
( 22॥0० ) ढक कर ते की जाती है । 
कक वबकत में छिट्वियां रख दी जाती है 
आर किसी मनुष्य से एक विशिष्ट 
संख्या चिट्टियों की उठचा ली जाती है। 
जो अर्ताय हन चिट्टियों में निकलते हैं 
| पर विदार होता है। यह जुए का 
प्रकार हुआ कर यदि झस्तातं के पेश किये 
जाने को संझपा तथा उनके नास ऐपी 
कमेटी के एुथों से दे दिया जाये जिज सें 


सब पक्ष के सदर 
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यहाँती अच्छा हो। 


हुस कुरीति के कारण अनेक अच्छे प्रस्वाद 
पेण ही नहीं हो पाते | 


प्रस्ताव की अनुपरियवति में उसका 


ञ्ेः 
प्रस्ताव रह हो जाता हैं । 


बिल [ कमून ] के पास होने की 


रीति हम मकार है; -- 


हे 


[ १] पहिछ गवरनर जमारू से 
अनुपति प्रष्ज की जाते । 

[२ ] निश्चत किये हुयओं दिन पर 
बिल के स सुहिक सिद्धांतों 
पर वाई ता हे। 

३ ] थदि सभा चाह हो उसे 
“'पघिऊिेका कमेटी? [ जिस 
सें छा भेग्बर, विऊसे संबंध 
रखने बाला सरकारी मेम्वर, 
ओर तीन था अधि मेम्पर 

दोते हैं ] के सुउुदू 
कर दया जांदा 8 | 

[ ४ ] यह फंसे. अपनी रिपोट देती 
हे। 

[५ ] इस के पश्चात बिल के 
प्रत्येक ((:४05८) व क्यांश 
पर चहसः होती है और 
से शोधन इत्यादि पाप्त किये. 
जाते हैं । 

[ ६ ] तत्यवश्दात ससूबिदा दूबरी, 
सभा में सेजा जाला है जो; 
(क, -से पथ रूपेण पासकर 
दे था (ख) उसमे संशोधन 
कर दे 
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[७ ] यदि विऊ बिज़ा संशोधन गवरनर॒जबर॒छ के पास 
के दूसरी सभा में पास हो* भेज दे। 
वे तो गवर्नर जनरल के ( १० ) गधरनर जनरऊ ऐसे अवसः: 
पाप्त अजप्रति के. लिये * पर ऐसें वि को दोनों 
भेजा जाता है । सभाभ्रों की संयुक्त समा 
[< ] अनुमति मिलते पर वि पंत 565ड०प के सायने 
की सरत कानन ( 23८६) पैश करंगा। इस संयुक्त 
में परिवषत् हो जाती है ॥ बैडक का अव्यज्ष कोंसिठ 
[९ ] यदि दूसरी समा के संशोधनों आफ स्टेट का समापति 
को पहिली सभा ने न माना होगा 
तो पहिली सभा (क) उस (१९) इ संयुक्त बैठऊ में ऐसा विछ 


विछ को. सेक दे या (व) संशोधनों सहित बहुमत से पाल होगा ( 





लेजिसलेटित्र एसैम्बरलो के भेम्बरों के नाम 
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प्रसीछेण्ठ--दि आनरेवि् मिघ्टर बी. जे. पटेत्ड । 
निद्रंछित ( १०४ ) 


श्रीमान एस, श्रीनिवास आयहइर । मोलनी सैयद मुतजा साहित्र बहादुर ( 
मिस्टर वाराहगिरि वेहुड योगीय | ख,न वहादुर हाजी अब्दुल्ला 
श्री टी. प्रकाशसम । हाजी क दिस । 
श्री बहन पीरन्+ल चाइडू | दि रेव. डक्टर ई. एम. मैकफेली 
»>. विंटलर दुराईस्वा्मी अगर । सी. आई. ई., सी. बी. ई 
». आर. के, सन्मुखम चट्ी । श्री के. बी. रंगा स्वामी अय॑गर | 
». एम. के. आचाय । 3 विदयासागर पांडे | 
». ए. र्या स्वागी अगर | 5 ऐम. आर, जदकर, ऐस. ए 


७. री. सर्वोत्तम राव । मा ऐएजड-ऐज, बी. 


मौलाना मुदरसद अब्छुछ ठतीफ साहिब.» ईनादास माबबजी मेहता 


५3 
बह हुर फारुखी । 5. ब्रिठुछ भाई जे पटेल | 
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>». फैजल इब्राहीस रदमतुल्ला | 


> नरसिंह चिन्तामणि केकुकर, 


बी. ए, ऐड-ऐल. बी. 
» सारा भाई नेमचन्द हाजी । 
थ. देतात्रय वेकटेश बेलवी | 
.. » मुहम्मद अली जिच्ना। 
सेठ हाजी अब्दुल्ला हारुन | 


वाडरों मुहम्मद पनाह गुलाम कादिर खां 
दखन | 


मिस्टर ६. एफ. साइक्स, एम. आईं. 
सी. इ. 
».दयूग गोल्डिंग काक | 
सर पुषछ्ठषोत्तम दास ठाकुरदास, के.टी. 
सी. आई. ई., एम. बी. ई. 
बादरों धाहिद थरूश इल,ही वरूश भुतो । 
सर विक्टर सेसून बट। 
श्री निमलचंद्र । 
»  पुलसीचंद्र गोस्वांमी | 
» अमरन,थ दत्त | 
». भैवेन्द्रचंद्र राय । 
» रातीशचंद्र नियोगी | 
'» ऐंस. सी. मित्र । 
»  योकूंब सी. आरिफ। 
डाक्टर ए. सुहरावर्दी | 
मिस्टर ए 'एच. गजनवी | 
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ह्‌्जी चौधरी मुहम्मद इस्माइल खां । 
मिस्टर मुहम्मर अनवह॒ल अजीम | 
” ७ कवीरुद्दीन अहमद । 

»  डेबल्यू अथर मर, ऐम. बी. ई 

७ इसी छिग्डसे, सी. बी. ई 

कनेऊ जें. डी. क्र फोर्ड, डी. ऐस. ओ. 
ऐम. सी. 

भिस्टर धीरेन्द्र कानत छाद्दीरी चोधरी | 

राय बह दुर तरित भूषणाराय । 

पंडित मोतीलाछ नेहरू । 

चोधरी मुख्तार सिह ॥ 

पंडित ६द्यनाथ कुंजरू | 

मिस्टर सी. ऐस रंगा अइयर | 

पंडित मदन मोहन मालवीय । 

श्री घनश्यामदास बिला | 


मंशी ईइवर शाण | 


कुमार रानाजयर्सिह । 

तसददुक़ अहमद खां शेरवांनी । 
मिस्टर मुहम्मद इस्माइल खां । 
डाक्टर ऐल, के, हेंदर । 

मोलवी मुहम्मद याकूव । 
मिर्ुटर यूसुफ इमाम । 

शेख मुशीर ह॒पेन किड्व।ई | 
मिस्टर टी, गिविन जून्स | 


पेलैम्बली के सदस्य 


लाला त्रिलोकीनाथ । 
पंडित ठाकुरदास | 
लाला छ,जपतराय | 
मिस्टर अवदुल हये । 
नवाब सर जुल्फिकार अर्लीं खां के. टी. 
मियां मुहम्मद शाह नवाज | 
राजा गजनफर अडी खां । 
सैयद इसेन शाह | 
मरूदू समद राजा बख्श शाह | 
सरदार करतार सिह । 
>>. शुल्ाव सिंह | 
मुहम्मद नवाज खां । 
बावू नारायणप्रसाद सिंह । 
मिस्टर गयाप्रसाद सिह । 
>. यीलकंठदास । 
»>. मेवनानन्द दास । 
» , अविकाग्रसाद सिंह । 
8. के. सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह । 
9». गानन्द सिंह । 
%  रामनारायण सिह । 
खान बहादुर सरफराज हुसेन खां । 
मोलवी बदीउजमां । 
5 मुहम्मद शंफी | 
राजा रघुनन्दन प्रसाद सिंह। 
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डाक्टर बी. एस. मूंजे । 
,9 देरी सिंह गोड, के. टी. । 

मिस्टर द्वारिकाप्रसाद मिश्र । 

मालवी सेयद अवदुल हसन नातिक ॥ 


सेठ जमनादास । 


श्रीयुत तारुमराम फूकन | - 

मिस्टर श्रीशचन्द्र दत्त | 

मौलवी अवहुल मतीन चौधरी । 

यू. खीन मोन्न । 

यू. टाक किजी । 

यू. लाटन ग्रू। 

मिस्टर डब्ल्यू स्टेन हाऊस लेम्ब । 

लाला रड्वविहारी लाल | 

राय साहिब ऐम. हरविलास सारदा | 
केप्टिन सूरजसिंह वह.दुर आइ ओ. ऐम, 


नियोजित (४० ) 
सरकारी [ २५ ) 
दि भानरेबिल सर भूपेन्द्र नाथ मित्र, 
के, सी, आइ. $., सी, बी, ई४ 
दि आनरेबिल सर बासिल, फ्िलर 
ब्लाकिट, के, सी. बी. 
दि आनरेबिल मिस्टर जे. डबल्यू, भोर। 
मिस्टर ऐल. ग्राहम, सी, आई. ई, 
सर गनन राय, के. टी, 


१३४ ै 
मिस्टर जे. एम, हुनसत्त । 


श्र 


9 इई, बी. हावेल, सी, एप. आई., 
सी. आईं. इ. 


| 
$ 


हि 


9) 


श्र 
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*ै) 


जी. ऐस, थोंड 


ए. जे. कला । 

ए. ए, ऐठ, पारसंस | 
ए. अयधद्वर | 

ज्ञ, कोटमेन । 


भार छिटिल्हटैल्स | 


दीवान बहादुर टी. राघवाय । 


मिस्टर ऐफ. वी. इवन्स, सी. ऐस. आई. 


». ऐफ, डब्ल्यू, ऐटीसन । 
» पी. बी. हेग | 


नर 


ने, टी, डोनोवन | 


खान वहादुर नसीरुददन अहमद । 


मिस्टर एम. कीन । 
खान बहांदुर मियां अब्दुल अजीज । 


राय बहादुर इयाम नारायण सिह, ऐम, 


बी. ई. 
िस्टर एव, सी. ग्रीन फीस्ड । 


मै 


ले. हेंजलिट । 
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मिस्टर एच. टाम किन्सन | 
माधव श्रीहरी शंने । 
गैर सरकारी । 
मिस्टर कीफ़ा माई प्रमचन्द | 
प्रिन्‍स्स अफसरुछ मुल्के मिजा मुहम्मद 
अकरस हुँसेन बहादुर 
मिस्टर केशव चन्द्र राय, सी. आई. ई. 
राजा मुहम्मद्‌ ऐजाज रसूल खां, सी. 
ऐस., आई. 
सरदार बहादुर सरदार जैवेहिर सिंह 
सी. आई , ई. * 
आनरेबिड क्रेप्टिव कबूल सिंह बहाहुर । 
खान बहादुर नवाव जादा सेयद्‌ अशरफ 
उद्दीन अहमद, सी. आईं ई. 
नवाब सर शाहिब जादा अब्दुल कप्यूम, 
के, सी. आईं इं. 
मिस्टर रत्न स््रामी । 
लेफ्टेनेण्ट कंनेल ऐच, ए. जें मिलनी | 
मिस्टर नारायण मल्हार जोची । 
राव बहादुर ऐस. सी. राजा। 
सर वात्टर स्टूट जेम्स विल्सन, के. टी. 


प्रन्तीय को लसिले । 
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55, अमल. ५.७ 
प्रांतीय कॉसिले । 


स० १९१९ के गपन्‍रमेंट आफ 
इंडिया ऐक्ट के अनुखार प्रत्येक गवरनरी 
प्रांत में एक ड्यवस्थापक सभा (कॉसिड) 
होती है जिसमें (१) इकजोक्य्रटिव 
को सिर के सदस्व (९) नियोजित सदस्य 
आर (३) निवा चित सदस्य । 

गधरनर स्त्रयं छेजिसकेटिव को लि 
का मेम्बर नहीं होता परन्तु उसे पण 
अपषिकार हे कि कॉसिल को बैठक करावे 
झोर स््रय॑ सापण करें | 

सदस्पों की संझया प्रत्येक प्रा सें 
सिन्न २ है ओर उसका ब्योरा अन्यत्र 
दियाजा चुका हे। २० प्रतिशत से 
झाधिफ सरकारी सदस्य नहीं होसकर्त 
झोर ७० प्रतिशत से कम झुने हुये नहीं 

हो सकते + 
गवरवर तथा को सिछों के अधिकारों 

का दथा काय पद्धति का विवश्ण नीचे 

संक्षेप में दिया जावा हे:-- 

१-- प्रत्येक कॉंसि ३ साऊछ सक चलेगी 
किन्तु (क) गवरनर जल्दी भी बर- 
खत कर सकता है। 

(ख) गवर्नर केवल एक साल के 
लिये बढा भी सकवा है यदि खास 
कार्ण हों । 

(गे) स्थ,गेत होने के वाद अन्दर 
६ महीने के (यदि सेक्रपरी आऊक सटेट 


को अनुप्रति हो तो अन्दर ९ भहीने * 


के) दूघरो बैठक गवरनर को बुछाना 
ही चाहिये । 


कु 
५ रे-आओत के विभागों में 


करके 


शांति तथा 
सुशातलन कायम रखने के लिये 
कॉंसिों को सब प्रकार के कानून 
बनाने का अधिकार हे। 

३--आंतीय कोंसिझों। को अधिकार है 
कि स्वयं बनाये हुये काम्ूनों को 
अथवा जो पिछली कोंखिलों ने 
बनाये हों उनकों रह कर दें । 

४--प्रॉंनोय कॉसिंल निम्न लि।खत 
विषय संबंधों कानून बिना गबरनर 
जनरल की अनुभति के नहीं बजा 
सकतीं | 

($) नये डे स्थ झगाना अ्रथवा किसी 
को नये टेक्ल गाने का अधि- 
कार देना, जब तक इस नियम 

द्वारा धवाये हुपे फिडरिस्त में 
सेवह टैक्स हटा व दिया जाये। 

(२) साथजबिक कर तथा कस्टम 
ड्यूटी इत्यादि टेक्ख जो गयरनर 
जनरछ द्वारा लगाये गये हों । 

(३) सरका ती फोजों ( जल, थकू, 
हवाई ) के निर्यत्रण तथा कायम 
रखने के कानूच + 

(४) देशी राज्यों या विदेशी राज्यों 
से संबंध 

(७) केन्द्रीय विषय । 

(६) ऐसा केन्द्रीय विप्य जिसे छुख्य 
ऐक्ट [ १९१९ ] ने भारतीय 
व्यवस्थापक मन्डछक के आबीय 
कर दिया हो |. 


१३६ ।] 

(७, ऐना अधिक्ाह जो किली 
कामन द्वारा गवरन! जनरल- 
हन-कों सिल. के आधोन कर 
दिया गया हो । 

(८) ऐसे झानन का बदलना या 
रह करना जिसे पुरानी कॉसिकों 
ने बनाया हो ओर जिसे झुझप्र 
ऐक्ट ने कानून माना हो ओर 
उसके तबदोली या मछली की 
( बिला अनुमति के ) मनाई 
कर दी हो ॥ 
ऐसे कानून जो ऐक्ट [१९१९] 
के वाद बने हों ओर उस्च ऐक्ट 
नें तत्रदीलक करना या मंप्तूख 
करना बिना अनुभति के 
मना कर दिया हो | 

किन्तु यदि किसी कानून पर 
उसके पास होने के बाद गवरनर जनरल 
की अनुपति मिल जावे तो वह कानून 
छारा समझा जावेगा । 
७५--किस्ती आन्तीय कोसिर को 
पार्लीमिंट के किसी ऐक्ट संबंधी 
कोई कानून बनाने का कोई 
अधिकार नहीं हे । 


बजट ( अदुमान पत्र ) 

१--प्रत्येक वर्ष कोसिल के सामने 
प्रान्तीय आमदनी व खर्च का अनुमानित 
ब्योरा पेश किया जावेगा और प्रान्तीय 
साकार को जो खर्च करना है उसका 
प्रध्ताव भिन्न २ कार्यों के अचुसार माँगों 
( [0९774703 ) के स्वरूप में पेश किये 
जायेंगे ओर उनका पास होना कॉसिछ 


“छः 
विफिजममजीी 
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के मेम्बर के बोर के आधीन रहेगा। 

२--फॉसिड को अधिकार होगा 
कि किसी माँग को प्रण रूप से स्वीकृत 
करे या न कर या उसे घटा दे या किसी 
खर्च की मद को काट दे। 


किश्तु (क) सरकार को अधिकार 
होंगा कि किसी संरक्षित विषय की 
माँग जो कोंखिल ने कप्त कर दी हो या 
रह कर दी हो उसे कायम रक्‍्खे, यदि 
गवरनर इस बात का साश्टीफिकट दे दे 
कि वह खच गवर्नर के उत्तरदायिस्प 
की पति के छिये जरूऐी हैं । 

(ख) अत्यंत आवश्यकताओं के 


आवसर पर गवरनर को अधिकार होगा 


कि यदि उसकी राप में शांति तथा 
सुशासन के लिये कोई खर्च जरूर है तो 
ऐसे खच को स्वयं पास कर दे । 

(ग) किसी आमदनी या रुपया का 
खच जब तक गवरनर अनुमति न देदे 
को सिर में न पेश किया जावेगा। 

३---निम्नलिखित खर्चों' की मदद 
को कॉसिलक में पेश करना जरूरी 
नहीं हेः-- 

(१) गवर्नर जनररू-इन--कोंसिल 
को जो आमदनी का हिस्सा 
प्रॉव की कफ से देना 
चाहिये । 

(२) सूद तथा कज की किस्त ॥ 

(३) ऐसा खच्च जो किस्मी कानन के 
ए अनुसार करना राजमी है। 

(४) ऐसे पदाश्रिकारियों के वेवन 
जो सम्राट या। सेक्रटरी आफ 


ध्राग्तीय वॉोन्छिले । 


स्टेट द्वारा झऋथवा इन की 


अनुमति से नियुक्त होते हैं। ' 


(७) हाईकोर्ट के जजों के तथा 
एडवोकेट जनररू के वेदन। 
नोट:--यदि ऐसा प्रश्न हो कि कोई 
खर्च उपरोक्त महों में श्राता हे या नहीं 
सो गवरनर का फेतका अन्तिम समय 
जावेगा । 


प्र्तावों की पद्दवि ! 


$--जब कोई बिल कोंसिल में 
पेश हो या उस पर कोई सशोधन पेश 
हो, और गवरनर यह सममे कि ऐसे 
संशोधन अथवा बिरू सेप्राँत के 
सुशासन अथवा शां।ते में। फरक आता 
है तो यवरनर इस प्रायर का सा्ी फिकट 
देगा कि बिल अथवा सशोधन पर कोई 
कार्य न किप्रा जे, आ( ऐसा साटीं- 


फिकट कोंसिल पर बाध्य होगा। 


२-लछे जिसलेटिय को सिल में सद्स्पों 
को पूर्ण भाषण स्वातंन्य रहेगा। ओर 
किप्ती सदस्य पर किप्ती भाषण के लिये 
कोई सुकदमा चझाया न जा सकेगा। 

३-#यदि कोई बिझ कोंसिल में 
पाप हो गया हो तों गवरनर अपनी 
अनुमति न प्रकाशित करके अथवा 
श्रस्वोकृत भी न प्रगट करके बिल को 
को सिक के पास पुनः विचार के डछिये 
मेज सकता है । 

४--गवरनर यह भी कर सकता है, 
कि ऐसे पास हुये बिछ को अपने पास 
विचार के लिये रखके। 


[ १३७ 


ज--यथदि गवरतर अपने पास 

किसी विठ को विचाए के छिये रख छे 

तो भिम्न लिखित नियम छाशु 
* छागे;-- 

(क) सवरनर उस बिल को ६ महीने 
के भीतर गवरनर जनरल की 
झजुसति से, कोंसिल के पास 
पुनः विचार के छिये भेज दे 
झौर साथ यह लिख दे कि 
संशोधन पर भी कॉसिल 
विचा( कर । 

(ख) बिरू पर इस प्रकार के पुनः 
दिचार के बाद बिल पुनः 
गवर्नर के पास भेजा 
जावेगा | 

(ग) किसी बिरू को जिसे यवरनर 
ने अपने पास विचार के ठिये रख 
लिया हो झगर गपरनर जनरर 
की अनुमति ६ महीने के 
अन्दर मिल जावे तो वह 
कानन हो जावेगा । 

(घ) यदि गबवरनर जनरऊ की 
झनुमति ६ महीने के अन्दर 
न मिके तो बिर बेकार हो 
जावेगा । 

किन्तु ऐसे बिछ को जीवित रखने 

के लिये गवरनर (१) को सिर के विचार 
के लिये बिके को भेज सकता है (२) 
और अगर कॉसिक की बैठक न हो रही 
हो तो अपना घिचार दि बिल फिर 
बौंसिल को भेत्रा जावेगा ग्रज्ट में 
प्रकाशित कादे । 


१३८ ] 


६-शवरनर जनरढ अपनी असुमति 
देने के अथवा न देने के बज्ञाय यह 
कर सकता है कि ऐसे प्रान्तीय विरू को 
आट की अनुर्मात के लिये भेजदे ओर 
सा बिल तब तंक ऐक्टे ने समा 
जावेगा जब तक सम्राट अपनी अनुमति 
अद्शित न करदें ओर ऐसी अनुमति 
प्रकाशित न हो उ्वत्रे 


आकस्मिक अधिकार । 


4--संर छ्वित विषय संद॑धी फोई बिल 
यदि कॉसिल से पास न हो था गवरनर 
के स शोधनों सहित चह्द न पास कर तो 
तवरनर सारटीफिकट दे सकता है कि 
डस विषय के उत्तरदायित्व की एति के 
लिये बिल का पास होना अ्रत्यावश्यक 
है उसें सारटीफिकट देने पर वह बिल 
कॉसि का ऐक्ट बन जायेगा। 


“द्वारा बनाया हुआ 
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२--इस प्रकार का ऐक्ट गवरतर 
समझा जावेगा, 
गवरनर छुरन्त उ्की नकऊझ गवरनर 


छः न चर 
जनरल के पास भेज देगा ओर गवर्नर 


जनरल उसे सप्नाट की श्रजुमति के लिये 
भेज देवा। ऐसी अनुमति मिलने पर 
वह बिल छेक्ट सम्भा जावेगा 

किन्तु यदि गवरनर जनरऊ समझे 
कि शांति के लिये यद्द अत्यंत अवश्यक 
है कि ऐक्ट पास क्र दिया जावे तो 
गवरनर खुद अपनी स्वीक्षति देदेगा और 
जब तक सम्राट-इन-कों सिर उसे 
अस्वीकृति न करदे फानव रहेगा। 

३--इस प्रकार का ऐक्ट जिदनी 
जब्दी हो सके पाछीर्मेंट की दोनों सभाओं 
के सामने रक्‍्खा जावेगा ओर ऐसा करने 
के पहिले 4८ रोज़ तक उस ऐक्ट कीं 
बकल दोनों सभाओं में रक्खीं जावेगी । 











बंगाल । 


गवरनेर-- 

हिज एकसेलेन्सी लके० कर्बछ 
दी राइट आनरेबरू सर फ्रब्सिस स्टेनले 
जैक्सन पी, सी., जी, सी., आइ. ई 
(२८ मार्च ९५२७ ) रु० १०,००० । 

चीफ सैक्रटरो-- 
मि० डबह्यू. डी. आए, प्रेन्टिस 
एम, ए्‌. ३,७०७ । 

प्राश्वेट सेक्रटरी-- 
मि० हेर्छड अहम आई. सी. एस 
रू०७० १,७३० । 

मिलीटरी सेक्रट री -- 


ले० करन आए, 


बी, बटलर 
रू०७ १$५5३० 


कॉसिलर । 
झा० मि० ए., सार आइ. सी. एस, 
करा, मि. ए. एन. सोबरली । 
आा. सर. पी, सी. सित्र सी. आई. ई. 
आा. नवाब सैयद नवाब अली चौधरी 
सी. थाइ हें, 
झा. मि डबस्पू, डी. आए. प्रन्‍्टिस 
(गैर सुस्नकिक). र₹० ५३३३॥-।७ 
मिेलर। 
आरा, नवात्र सुशरंफ हुसेन अक्टूबर १९२७ 
थरा[० राजों बहदुर आह नशीपुर 
अक्टूबर १९२८ । 


बंगाल देजिसलेटिव क्षोसिल के मेम्दरों के नाम | 


प्रेसीडेण्ट--दि आानरंबिल महाराजा मनमोद नाथ राय चौथरी सुतोश। 
जदप्टी प्र सोहेण्ट--खान बहादुर मोलब्री इमासुदेव अहमद वी. एल, । 


निर्वाचित । 
बाबू सुभासचन्द्र बोस | 
डाक्टर परमथ नाथ बनर्जी 
बाबू प्रभूदयाल हिंसात सिंह । 
४ जो एम. द्वास गुप्ता । 
मिस्टर ए. सी. बनर्जी । 


बाबू विजय कृष्ण बोस ! 

»> अगमेल्य चन्द्र दत | 

» पेरूचन्द्र सिंह । 
डाक्टर बिध,न चन्द्र राय। 
बाबू सु न्द्र चन्द्र नाथ राय॑। 
मिस्टर णोगेश चन्द्र गुप्त । 
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मिस्टर पी. सी. बास 
». सरत सी. वासू 
बाबू जितेन्द्र लाल बनर्जी 
». विजय कुमार चर्दर्जा 
बाबू उमेश चन्द्र चटर्जी 
». विवेन्द्र लाल खां 
».  प्रोमोथ नाथ वनर्नी 
» महेन्द्र नथ मेती 
» पारक नाथ सुकर्जों 
बावू हनमत राय 
»  देमचन्द नारकर 
» रीशि शेखर बासू 
राय हरेन्द्र नःथ चोघरी 
"मिस्टर वसनन्‍्त कुमार लाहिरी 
महाराज कुमार श्रीश चन्द्र नंदी 
मिस्टर डी. एन, राय वार-एट-ला 
राय जादवनाथ मसजूमदार बहादुर 
सी, आइ इं, 
वाबू नगेन्द्र नाथ सेन 
मिरटर किरन शंकर राय 
बाबू अमरेन्‍्द्र नाथ घोस 
» नल्नी रेजन सरकार 
डाक्टर कुसुद शंकर राय 


बाबू सुरेर्द्र नाथ बिस्‍्वास 


मातृभूमि अब्दकोश १६२६ 

बाबू सरल कमार दत्त 
राय सनेन्द्र नथ राय चौधरी बहादुर 
“मिस्टर जे, एस, सेन गुप्ता 
बाबू अखिल चंद्र दत्त 

०. सेतेन्द्र चन्द्र घोस मालिक 

» से चिन्द्र नारायण सानियल 

५» गोगीनद्र अन्द्र चऋचतती 

» गेंगेन्द्र नारायण राय 


७» गीतीन्द्र नाथ चकऋवर्ती 


» गोगीन्द्र नाथ मित्र 
बाबू रोमेशचन्द्र वागची बी. एल, 
मिस्टर असन्नदेव रेकट 
सर अब्दुरंहीम के. सी. आई. ई, 
मिस्टर एच. एस. सुहरावदी 
सोलवी अब्दुल रज्जाक हाजी अब्दुल 

सत्तार 

मौलवी मुहम्मद सुलेमान 
मिस्टर गुलाम हुसेनशाह 
नवाब ख्वाजा हृबीबुल्लाह 
मोलवी अब्दुल कासिम 
मोलवी अब्दुल करीम 
मिस्टर ए. एफ. एम. अब्दुरंहमान 
खान बहादुर मोलवी, अजीजुलहक 


खान बहःदुर मे/छवी इकरामुलहक 


बंगाल कॉसिल के सदस्य । 


मोलवी सेयद अब्दुल रऊंफ 

». सेयद नासिरअछी 

»  शंमशर रहमान 

» अब्दछ लतीफ विस्वास 
मिस्टर राजोर रहम'न खां 
अजीजुर्रहमान मियां 


हाजी मिस्टर ए. के. अबू अहमद खां 
गजनवी 


मौलवी सेयद मुहम्मद अतीकुल्ला 
खान बहादुर मालवी मुहम्मद इस्माइल 
मोलवी तमीजुद्दीन खां 

». चोबरी गुठाम मौला 
मोलवी खुरशार आलम चोधरी 
मै।लवी सेयद महमूद्‌ अबजल 
मिस्टर ख्वाजा नजीमसुद्दीच सी. आई, ई 
मोलवी सैयद मकबूल हुसेन, एम. ए. 

बी. एल, 

खां साहिव मोलवी अब्दुल सत्तार 
खान बहादुर के. जी. एम,फारूकी 
मौलवी अर्'मुद्दीन अहमद 


»  मंदम्मद सादिक 
»» अब्दुल मोफरान 


मिछर अशरफ अठी ख चौघरी. « 
मोलती कादिर वक्‍स बी, एल, 
मोलवी कसीरुद्दीन अहमद 


| १४४ 


काजी इमदादल हक 
मिस्टर अल्ताफ अली 
खा साहिब मभोलवी मुआजिमजली खां 
नवाब मुशरफ हुसेन खां बहादुर 
मिस्टर जे. केम्पर्रेऊ फोरेस्टर 
मिरटर एफ. ई. जेम्द ओ. बी. ई. 
मिस्टर डब्ल्यू. सी, वर्ड्स वर्थ 
मिस्टर जे. ई. ओरडिश 
मिस्टर डब्त्यू, एल, ट्रेवस सी. आई. ई 
ओ, बी. ई. 
मिस्टर एल, टी,मगवायर 
मि० ई. टी. ऐमसी. क्लसकी 
राजा भूपेन्द्र नारायण सिंह बह।दुर 
(नशीपुर) 
सर प्रवाश चन्द्र मित्र के. टी. सी. 
आई ईं. 
बाबू सरद कृपा लाल महाराजा बोगेन्द्र 
नाथ राय ( नातुर ) 
मिस्टर एस. सी, बोस 
महाराजा शशि कान्‍त आचार्य 
मिघ्टर आर. बी. विलमन सी. अई. ई. 
» जे. वई फिलिप 
४. आर. एच. च इल्ड 
#. जी. मोर्गत 
>>. “मे. ए. सिनर 
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श्री० ए. के. फ व्कनर 
». आर. बी. लेपड 
» सी. जी. कोपर 
टी. सी. क्र फेड 
जे. एच, नेनवे 


हैः 
जल 


टी. जे. फेल्पस 


2 

> उ्योमकेश चक्रवतों 
” श्रीश चन्द्र सेन 

राय बद्रीदास योह् बहादुर 


मिस्टर आनन्द मोहन पोद्र 


नियोजित सरकारी । 
मिस्टर डब्ल्यू, डी. आर, प्रिटिस 
» के.सी. डी. ई. सी. आई. ई. 
ढेफटेट कर्भल जे, सी. एच. लेतिसटर 
आईं. एम. एस. 
मिस्टर जी. जी. डे. 
» जी. एस दत्त 


» जे. ए. बुडहंड 


मातृसूमि अज्द फ्रेश १६२६ 


मिस्टर एव, सी. छिडेल 
?.. -जे. एच. लिन्डसे 


€# जे. जी. दुमंद 


राय अमर नाथ दास बहादुर 
सिस्टर एफ. ए. सेच. सी. 
५». ६. एफ. झेटन 


». एस. सी. रद्दअर्ट विलियम्स 


एम, मार सी. अ ई. इ- 


# 


»> एस. एन, राय, 


9 आर. एन. गिड क्रिप्ट 


नियोजित गे! सरकारी ६ 


मि० एस. सी, सुऊनी 

राय साहिव रेवाती मोहन सरकार 
मि० के, सी.. राय चोधरी 

मोलवी छत्ताफत हुसेन 


डाक्टर सर देव प्रसाद सवाधिकारी, 
के टी सी आईं. ईं., सी. बीं. ई. 
मि० डी. जे कोहन 


बस्बई कॉलसिल के सूदस्प 


[ १७३ 


बम्नडे 


इंद्र 


$ आ || के 
हि, एू, छे, फ्यंछ दि राइट झा. सर. 


फ्रेड रिक साइक्स रू० १०,००० 
चीफ सेक्रटरे--- 
सी, इनल्सू, ९. टर्गर ३,००७ 


प्राइवेट सैक्रटरी-- 
जे, सी, कर आह, हरी. एस. 


मिछीटरी सेक्कटरी--- 
सी. आइ. ईं. 


२२९३० 


मेजर एच. जी. वाँ 
फ्म, वी घ्गे, 
बरँसिल्र । 
हा, सि, जे,ई.वी. होटसव ऋह.,सरी.पएुस. 


झा, सर जी, एच. दिदायसुसु्काँ। 

शझः, घर चुझी दाल, वी. सहता एस. ए. 
छल पुर, बी, 

जा, मि. जे, एक, रिप्रू आइ० सी० पूल. 
सी० आइ+ ई० ७५३३३६॥-३४ 

मिमिह्टर। 

झा० दीवान बहादुर एच० डी० देखाई 

है अआु७ ३९२७ 

छा० औ० दी० 


है जक १९२७० 
आा० सोलवी आर,गअ्रहसद १० छून १९६७ 


प्रधान यी०ठ ए० 


बरुपई लेजिसलेडिंय बफलित के देब्परों के मास । 


इकप्शफक्ाड अा- १5० 





-! नाश्ता" दे 


प्रेसीडेन्ट--दी ओनरे० मिस्टर ए. एम. के. देहल्वी वार, एट. ला. | 
डिप्टी प्रेसीडेन्ट -राव बहादुर एस, दी. कम्बलो । 


नि्नांखित । 

मिस्टर र|मचन्द्र सन्तुराम अस्वली 

». फ्रेमरोज जमशेदजी गरिनवाला 
डाक्टर: सनचरसों धुनजीभाई गिल्दार 
मिस्टा खुरशेद फ्रेमशी तरीमाव 

४». फिंसेजशा जहांगीर मुजवान 

» वाछुभाई चिभुवन दास देसाई 
2. नरीयणदास आनंदनी विवयार 
दीकान वहादुर हरगीलाल देसाईभाई 


५ 


द्चेम्ताई 


डायटर मभोहननाथ केदारनाथ द्वीक्षत 

मिस्ठर नटबरलाल भी मुजुमदार 

». रेसी वालकृष्ण चन्ददूड 

» अमृतलाल  दलपतभाई सेठ 

» जेअलाल.. चिमनलाल रवाभी- 
नागयण 

मिस्टर इृरीभाडे 

राम साहिय दाुमाई पुणछोल 
देसाई 


झावरभाई असीन 





क्री०. जोज्स ह रौदयानाइ पटेल 


०». पचिगर वे साूवाशास सुकदूम 


[4०० / 


हयम 5 वहरमल शिदास ना 


4 


राव व दर सीमन हू रग्छोइजोी नायक 
थ्री० श्रम उथ्रामरा झ राव 
». गीपषितद दछबम्त पवन 


9 

च्त्क लि ब् 

39. अइ्नभछ सालावद फिरोदी 
7 के 

शाजसकस लार चर 


न रशाब्णो पाटिल 


9» रोमले: गंणन ग्रघ'न 
राव महए रामचहराव नठापय घंडेकर 
धी० सूद शेवर व. उफ यासेराव 
जें उज।राप परपरर 

». नाह्यंण रापणीशुछ 

». शेर उाराव बिठोडी राव 

जाधव 

रात्र पह दर रादणी शामपंद क,छे 
मिएटर लक्मण सशादेत देश पाये 

राव बददुर श्वाम्ननयानिग्यतरा अगदी 
श्री० पंडितगा रायपा चियोंडी 
». सेंगापा अमीनशे,टा सरदेसाई 


रा वह दुर सिद्गा ठप कम्बछी 


मातृदमि अब्दकोश १६२६ 


श्री० विश्वनाथ नारामण जोग 


» एस. डी वरकी 


चक्र | ५० 
ही 


,».. बेगेट राव आनंद राव 


;| 


के 


भाम्वर रामपंद्र नाज 
जशमदाम दालतराम 


जैर 


भोजासह गुदियोमर पहलगनी 


दक। 

»> गासराव पण्दुश्गरव लिएाडे 
5 रग्म मह देव अतवने 

, मंधर्व गोप छलराब भोरले 
.,. हेगनलली इहम्मदर रह मे ठुत्ला 
» हुमेनशाईहई. अ्ब्डप्छा लालनी 


जज 


दुछ व.वा र॒य 
सिह णी * 
श्री० शेख अव्दुदल अजीज अच्छुल 
ल्तीफ 
ग्रोछझना मोख़वी रफीउद्दीन अहमर 
आऔ० मुछठम अहमद दगुमिया 


» ईजी इब हीम द्वाजी सहम्मद वितेकर 


बप्दह बसिक के सदरूष । 


सदर महबूव अली खां 
अवकरखर पविरादर 


उरहेस्मर 


मिस्टर दीपतन साहिब अ।बा साहिव७ 
जगवब र 

दीं ओगरे, खन वहादर रार गुरूस 
हुतेत हिंदू यसउरलछा 


मिस्टर नूर मुहम्सद मुहम्मद सजाबठ 


मिएर रसताप्ारंद राहम्सद्य द सा॒रा हि 
ह।जी बक्श ठघात 
मिस्टर गुठाम छेदर शाह् बलद साहिब 
पची गांद् 
खान दरृहाइर णाह नवाज सा गुम 
मजा ये शत 
खां सादट्व गठन सुइम्सद अवदुलझ 
रा, श्यरन 
मिस्टर मुइम्मह अपूब शाह 
ख़्टरो 
खान वहादुर जान मुहम्मद यां वलए खा 
बदादुर शाह पसंद खां 
मिस्ट>-भद्ावक्श वलद खा साहिब हाभी 
मुदृम्म ३ उमर 
खाँ साहिब गुदठाम मेंवी शाह सालज:ली 
शाह 
मि्टर ज,नमुहम्मद खां व्ीमुहम्मद्खा 
भुरगिरी 
खन बह दुर हाजी इसास वर्ण खान 


गुलाम स्सठछ खें 


नि 
हैं कक 


# 
म 


[ १४५ 


खां साहिब शेर जहम्मर खां करमस सौ 


बिजरानी 
दे 


मिह्टर जे, एडमैन 


» 0 सी. आविन 


“चर 


सरदार गगाघररार नारायण मसजूमदार 


मि० जैरामदाप 
रायद झुहम्मद 

महम्मद शाह 
ठावटर रघुताय पुरपोद्मम पराजपे 
सर जरा फ के, 


मिस्टर थी, एल. पिस्टरबाटस- 


रैँ 


'क 
छा ब्ड् अबन्‍न्‍क... मजे | छ न्म्म्यु 
हे डा ४ 
है. री च्ट जननी ७ 


डे 
जज । 


किक 


एफ, बवयू पंच 
७ 


ष्् ञ+ दर के 
4 सी. आई, इ, 


नै 


च्ञ्क 
त्ज्सी 


सी. एन दा 
योवग्घवरास आईं पढेछ 


है 


च् 


लालनी नारायण जी 


से 
्ध्छ 





नियोजित सरकारी | 


मिस्टर जी ध्वल्यू. देय. सी. आईं, ई. 
आई. सी एस. 


मिस्टर एच. एल पेन्टर धराई. सी एस. 


9» मी, ९. चटफाह्ड सी, क्षाई इ, 


| हे 
आइ, सी, एरा. 


मिग्टर जे, आर, मातटिस सी, 
ई, आ।, सी एग. 


ध्गं हू 
77, 


१४६ | 
ष्ट्‌ 
मिम्टर ते. ८प््यू स्मिथ आई. सीएम. 


रे | ४ झ्ृ है ॥ 
जी बाइल्म सी' आई, ३. आइ.सी 


ट्रक । 
घप. 


४ 
रक्त 


, 


दर 


मिग्थर सी, उयब्यू ए, टरनर अ 
इस. 
मिल्टर जे, मानटीथ आई. सी. एस, 


बालक गम आड़, सो, एस, 


गरजे 
च्सी न्ड ९ 
». डी. आर, एच. श्रीड ओ.बी.६. 
पी 7 झ्‌ झ् 3 
४. आर, डी. बल, वा आई. ई. 


अ इई. सी. एस. 
मिस्टर मे घोगाल सी. आई. 
सी. एस. 
मिस्टर सी. एग. सी. देरीसन 
आर. है, सिब्रसन सी. सह, ई 
भा, मी, एस. 


छत 
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पिस्टर एफ, जीं, एच. ऐन्डरसन 


आई, सी. एस, 





श्र 
नियोजित भर सरदारी। 
भिश्टर जे. पी. धोनेबर 


एफ ओर्लीवीरा 


रे 
, सीताराम केशव बोछे 
» शेयद सुनव्बर बी. ए. 


» एस, सी. नोशी एम, ए. 
एल,ग्ल, बी, 

डादएर बी. आर, सबडेकर ब.र एट्श 

». परशोत्तम सछके, एठ, एके 

एन्ड एस, 

मिस्टर डवल्यू, एलिस नोन्स 

सर वसन्‍्तराव दभोल्कर, के दी, 

सी, बी, अ 








मद्रास |. 


ग़धरनर-- 
हिज् एकसेलेन्सी दि राइट झानरेबरू 
चाइकॉट गोशेन जी, सी, झाइ ई, 
शी.डी.( १४ झ्रप्न छू १९२४ 3स्‍9० १०००० 
चीफ सेक्रटरी-- 
मि० एच जी, स्टोक्स सी, आह 


हे, आाइ, सी, पुस, २० ३७५० 


प्राइवेट सेक्रररी-- 
मि. आई ग्रीन आई सी. एस 
हछू०छ १२०५० 
मिलीटरी सेक्कररी -- 


सेजर एव, एफ, सी, हाजस 
द रू० ३२७७ 


कॉसिलस | 
झ्रा० दीवार यहादुए एस, छृष्णन नायर 
झावरगरू। 
आा० सि, टी ई मोवर थी एस झाईं 
सीथाई हूँ 
आा० सि, एन. है, साउज़ोरी बक्स 
सीआाइई है आई सी एस 
आ० खां बदादुर सु, उउसान साहिब: 
बहादुर ७३३३।-।४ 
मिन्रिस्दर्स । है 
झा० शा पी सुब्बारायन ४ दि $९२६ 
आ० रंगबाथ सडालियर ४ दि. १९२३६ 
झा दी बढादु आर एस ए एस 
सुइकिवर ४ दि १९२६ 





मद्रास लेजिसकेटिव कॉसिल के मेस्वर्त के नाम । 





प्रेसीडेंड--दी ओचरे० राव बहादुर सी. वी. एस, नरसिंह राजुगढू। द 
अनजनीद 


निर्वाचित । 
अब्बूस अली खां बहादुर बार एट-ला 
अब्दुल हामिद खां सोहिव बहादुर | 
के, अब्दुल हयी'साहि व्‌ बहादुर 
शान बहादुर एस. के. अब्दुल रजाक 
. साहिय बहाहुर 
अब्दुल वहाव शाहिव बहादर संशी 








श्री० पी. 





#. एस, अरपुदास्तामी उद्यर 
पश्मीरअहमद सेयद साद्िव वद्वादुर 


. खाब बहादुर मुहम्मद वाजी उल्झा साहिक 
.. बहादुर सो. आई. ई. सी 





बी $॥ क्र ; डे शा न 


औ. टी, आदिनारामन चेटियर बार- है. 


प्ध्डा 





१७८ | 


भ्रीमान बिश्यन,थ दास भमहाशय 


००» 
थ॑ मुडालिअर 


हआड 


ह जे, ए डेविस 

श्री. रावसाहिव एस इलापा चेटिजर 
दीवान बहादुर पी, सी, इथीराजुरू 
नाइइ 


दर 


सी गापाल मेनन 


#2 


सी एस, गोविन्द्राज झुंइलियर 


43 
, जी हरी सरबोत्तम राव, 


मिस्टर दी सी एच जोन 


कम टत बक निनलननओ, 


श्री अध्यदेवर का््यपर राव 


बरदा फामेशवर राव नाइडू 


4३3 


». के, अर करांत 
मिस्टर के, केनेथ 
». सुदर्सद्‌ खादिर 
बहादुर 


मोहीदीन साहिब 


के, कटी रेडी, दार एट-छा 
». दीवान बहादर एम हृष्ण नेयर 


9. के कृष्णास्वमी नयकर 


वेद गोती सर्दंगष्य कुमार क्ृप्णचन्द्र 


बहादुर बारू ) 


» इवान वहादुर एस, कुमार स्वामी 


रेडियर  * 


कुमार राजा बेंकटमिरि (राजा 


मातृभूमि अब्दकोश १६२६ 


श्री, के. मधुवन नथर 
». थी, एस मलाया, 
». एस ए स निव.देछ नयकर 
दी अे नरे० भिस्टर एन ई मारनोरी देंक्स 
री, एस आई ,सी अई ई, भाई 
सी, एस 
श्री सी, सहइवनम पिल्के 
». के, पी थी एस मुहम्मद 
मीरा शावतंर वह,दुर 
>. ८. एस, मायहू साहिव वहादुर 
दी मरे, मिस्टर टी. ३ मोयर सी एस 


आईं सी, आई, ई, आई, सी. एस, 


श्री ० सत्र बहादुर वी ग्ुनीखागी नायडू 
» संपिलनयर कवृलष्पारा उर्फ कुमारन 
_ रामन 


हा 


» दीवान बहादुर ए. एम हम. 
| सुख्णपा चेटियर. 

» एस सुथिया मुंदलछिप्र, 

». सी, एन. सुतरथ 


१. दण्ड मरायन राजु 


>. मीठे सारायन राब 


मंदास दॉलसिक के सवृह्य | 


श्री० वत्तनी नारायन रेडी 


»... ए आर नारायन चेटियर 

श्री, टी, एम नारायनस्वामी पिल्ले 
» चपौनन्‍नयालामद अंबी रेडी 

». अकेद परशुराम राव पन्तुलछ 
» सी आर, पतंसाथ अयप्नर 
राब बहादर सर ए पी पटरो, केटी 
2 सरे पी रामराडनिव्र राजा 
पनागछ के सी, अह ई 
भास्कर राजराजेखर सेतुपथि उफ 
मधुरामछिंग सेतुपथि राजा रामनद 


१ कु ॥। 


>. पी. टी, राजन 

»>. के. रामचन्द्र पाय्ाची 

». बी. रांमचन्द्र रेडी 

». चषछी रामोसोम्यजुल 

» दी. ओनरे० सर सी पी. 
रामास्वासी अगर के.सी. आई ई, 

» _यू. रामास्वमी अग्र 


राप्र , वह दुर सी, 
रतनसाप्ि झुद्माकियर 


ड््डे ण्स्‌ 
> जे, ए सारूदन्दा 
3 सभी बेंकटवरूम चेटी 


# के, शरसा रेडी 


». एस, सत्यमूर्सि 
महमूद सचमनद साद्विव बहादुर 


[ १४६ 

श्री. एम. अ.र. सेतुरतनम भय 

» ० |" वी शेरी 

४9. रीवे बहाहुर के, सीतारास रेहीं 

» पी. शिव राव 

» के. एस शिव्रद्धर॒मन्य अयर॑ 
मिस्टर स्मिथ जे सेकरिन्जी 
श्री० आर. श्रीनिवास अयथमगर 

» टी, सी श्रीनिषास अयंगर 
श्री. चवडी के, झुंवर॒मन्य पि ल्‍्छे 


». के, वी. आर, सघ्थामी 
बार एट छा, 
सेयर इ् ह्यीम साहिय. बहाइर 


नातमदयास काहिर साहिब 
सैपद तेजुईन साहिब बहादुर 
स्वर टोमरा डेनियक 
श्री० एल के. छुलसीराम 
». के, उयी साहिय बढादुर 


दी ओनरे,. खान बहाबुर समुधम्मद्र 
उस्मान साहित्र वहाहुए 

श्री० एस, वी. पनयुदिया गोंडर 

» पी सी, वेंकठपाती राजु 

». के भार, बेंकटराम छम्यर 

सो वी वेंकटरमन अर्यमर 

# सती, वे टरजप सावइू 


श्ष्द० ] 
श्री० वी बेंकट रतनस , 
मिस्टर सी, इ, छुड ४ 


क्री० श्रीमनांरययन अप्या राक वहादुर 
गरु मेक्र जमीदार गोलःपल्ली 


रामचन्द्र मारदुराज देव जमीदार 
कूलीकूट 


है) 


» मिलोपुरमराजा गश उर्फ वेंकटरासबस्या 
खप्या राप वहांदर शुरू, जम्तीदा 
मिज्ापुरम 

श्री० बदयल, दे तिइवनाथ सेथुग पान्डया 
तेवर अवरगल जमीदार सेथर 








भमिशज्ञित 


खान वहढुर मुहम्मद बाजुल्ला साहिव 


बहादुर सी. आइई थो, वी. ई, 


श्री० जे भीसस्या 
मिस्टर जी, टी. बोग आइ सी, एस, 
मिस्टर सी, वी कोटरेल सी अड ई 
है सी. एप. 
भ्री० एस दोराइ राजा 
9» एम वी गंग।घर शित्र 
». रब साहिब एल सी. गुरुल्वासों 


# मिस्टर जे एफ हाल, ओ, वी £ 


आई, सी, एस, 
» राय साहिब एस हमपाईया 
».. के, हँष्य 


ध्ख् 
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श्री० वी, आई मुनिस्व/मी पिंप्छे 
59 अरविर्क 


» अर, नगन गांड 


मिसेज इधुलक्ष्मी अमालऊ 

» सजेदार भेजर एस. छू ननजपा 
वहःदर एम, वी, ओ, 

राव वहादर ओ एम नारायण नामबुद्गीपद्‌ 

श्री० वी. पाण्डुरंग राद आई सी एस 

» जी. असेइया 


सी राजा 


कु 


» रेवे वहादर एम 
» महाराजा श्री रामचन्द्र . देव 


(राजा जयघुर) 





» रोमनॉथ गोयनका 
» स्वीसी सहजनंदन 
? शन शित्र राज वी ए वी एल, 
मिस्टर एस एच. स्लेठर सी, आइ 
इ आइ सी एस 
श्री डब्ल्यू पी ए. सोंद्र पांडिया नादर 
» राव साहव आर० श्रीनिवासन, 
3 एस खसंब्रह्मन्य मूपनर॒ 7 
» राव साहिव पी वी, एस, सुन्दर मूत्ति 
पिह्लि 
मिस्टर एच, एच. एफ एस, टीइलर सी. 
आई ह्‌ आई सी, छस, 
श्भी०् टी, आर बेंकटसम शास्त्री श्री 
आई ई ( एडवोकेट जनरल ) 
४ एस, बेंकीया. 


सँयुक्त परत कौलिक के सदस्य | [१७४१ 
'कींयिंक सेक्रटरी कोंसिंल अ्सिस्टेम्ट सेंफटरी 

श्री राब वंहादुर आर, बी. कृष्ण अय्यर शहं सी दुतगोपा आचरियर अवछ वो, हू. 

अबल , वी ए. एम डी 





संयक्त प्रांत । 
गयर नर--- कोसिल | 


हिज एुकसेलेल्सी सर विछियम आ० सि. जाज बैनक्रॉपट जैम्बट 
मैलऊम हेड़ो के, सी. एम आइ,, सी. सी. एस, आ।इ. आह. सी. एस. 
आह. है. ९ अगस्त १९२८ २₹०१०००० . झ्य० ले० नवाब मु० भइमद सैद खो 
सी, झाडह, ई ० ७३३३-७-४ 
मिनिस्टर | 
आरा नवाब मुउम्मद गसुरू २४ दि. १९२६ 


सोफ सेक्रटरी-- 
प्ि. कु श्र जगदीश प्रसाद ओ. वी. ई. 


रू ३००० 
करा राजा जे यी. सिह $५ जन १९२८ 
प्राइवेट सेकटरों-- न लय के 
के था महांतज छुमार मेजर एस सिंह 
मेजर टी. एस-पटरसन । १७ जून १९२८ 


संयुक्त प्रान्त लेजिस्‍्लेटिव कौंसिल के मेन्चर्रों फे नाम। 





दी ओनरे, राय पह,दुर लछांठला सीता राम एम. ए. एछ. एल, वी. 
निर्वाचित चाधरी मंगल सिह 
श्री प्रयाग नारायण एव. ए.एछ, एछ.बी. राय साहिव लाला जगदीश प्रसाद 
» “गणेश शंझर विद्यार्थी चौधरी विजय पाल सिध्द दी, ए« 
». ए. पी. दुबे बर. एट. छा. एल, एछ. वी. 
पंडेत रहने विदरी तिव.री चौधरी धर्म वीर सिंह 
श्री० सम्पूर्णानंद पंडित नानक चेद एम. ए. एल.एल.बी. 
राय बहादुर छाझा दयाम झुन्दर टाकुर मानिऊ सिंह 
लाल 9. प्रताप भान सिंह 
श्री भगवती सहाय वेदार ७». विकेस सिंह 


ठाकुर मन जीत श्रिह्व राठौर 2 हुकुम सिंह 


श्ष्श ] 
राजः कुशलपाछ सिह एम.ए-एल.एकछत्री 


शंय बहदा पंडित रडगजांत मिश्र 
एम. ए. एल. एछ, बी 


व कृष्ण पाल सिद् 
आण>् लेपटंट राजा छाठीचरण मिभ्र 
छाला नेनीसरन वा.एससी, एल.एल.वी।. 


चोशरी बदन सिह 


राव साहिब कुअर सदर सिद्द 
ढाकुर साथों सिह्द बी, ए. 

पंडित उजनंदन प्रसाद मिश्र 
पंडित भगवत नारायण भर्गव वी. छ. 
राव उदय वीर पिह 

ठाकुर हर प्रसाद सिह 

श्री० विद्योरी प्रसाठ एम,ए.एछ.एक,वी 
छेफ्टं० राजा हुगा नारायण मिह 

पंडित दवता प्रसाद 

श्री० स्यास छाल एम.ए एल एल.वी. 

» उमा झकर 

पंडित घेंऊ़टेश नारायण तिवासी 

श्री० कनेन्द्र नारायण सिह 

पंडित श्री सदयतन पांडे 

राजा श्रीक्षप्ण दत्त दुवे 

अकुर श्ित्र शंकर सिह 

राय वद्ादुर ठाकुर इनुमान सिह . 


मासूभूमि अब्दुकाश १९२५६ 
राय वहादुर बाबू अमय नंदन असाद 
रजा इन्द्रजत प्रताप बहाडर शाही 
भैया हनुमत प्रसाद सिद्द 
बाबू गंगा प्रसाद राय 
पंडिन गोविन्द घरलम पन्‍्त दी. ए« 

एल, एल.वी. 
पैडित उद्री दत्त पांडे 
श्री: झुगन्‍्दी छाछ घी, ए. 
सरद'र निहाल सिह 
राय वहादुर चाधरी जगन्नाथ प्रसाद 
राजा पह दुर विश्व नाथ सरन सिंह 
छः० ठाकुर राजेच्र सिह 
राय वहादुर बाबू मोहन छाछ एम. ए. 

एल, एल. वी, 
राय वहादर पंडित शंक्ट प्रसाद वाजपेई 
बाबू महेन्द्र देव दमा उफ छाल जी 
राजा रघुराज सिद्द ओ. वी. ई. 
महाराज कुमार मेजर महीजीत सिह 
कुंअर सुरेन्द्र ग्रताप शाही 
मिस्टर सी. वाई. चिन्तासणि 
आ० राय राजेस्वर वढी ओ. वी. ई. 
म्रेस्टर जहर अहमद 
हानी अब्दुल कयूम | 
मुहम्मद अब्दुल बारी 


संयुक्त प्रांत कासिल के सद्ध्य | 
मोलबी जहुरुद्दीन बी. ए. एक. बी. 
मौल्वी टुफेड अहमद 
खःन वहूहुर शेख जिगाउल हक 
ले० नवाब जम शद अली स्या 
नव्राव जादा मुहम्मर छिप्राकत अल सा 


हफीज महम्मदइयाहीस बी 7 .एजडएइल.वी 
खान वहादुर छे० अवदम सामी स्त 
मालवी उतंदुल रहमान सा 

शंख अब्दुल्ला 

खःन बह दुर हृफीज हिदावत हुसेन 


मोठवी सेयद ह॒वीवुल्जा 
आ» सवाव मुहर्मर बूसुफ 
खान वहादुर शाह बंदर आजम 
खान वहादुर मुहम्मद इध्माइछ 
मि० शेंख सुठ्मम हुतेन 
डाक्टर शफाअत अहमद ख एस. ए. 
ख.न वहादूर सेयद्‌ जफर हुप्तेन बार एटला 
ख.न वहादुर सैयद मुहम्मदउफंमैकूमियां 
खान वहादुर मोल्वी मुहम्मद फजल 
रदसान खां 
खःन्‌ बहादुर हकीम महबूबव अली खां! 
». मीजत्री फश्मीउद्दीन 
छ्वाजा खोल अहमद शाह 


शेख मुहम्मद हर्बाचुत्ला आओ बी. ई. 


[ १०३ 
राजा खेयद अहमद अछौ खां जरूवी 
चोघरी, नियामत उल्ला 
मि> 
मि० 
राय वह.दुर सुशी अम्बा प्रसाद 

निहारीछ; 
छा मथुरा प्रयाद महरोत्रा 
बी. ए. 


राजा शम्भू दबा 


मुहम्मद हचीव 


सेन्ट जाज एव. एप. जेकसभ 


कुंअर विशेश्वर दधाऊ सेंड 

राजा जगन्नाथ वकग सिद् 

श्री० जे. पी. श्रीव/स्तव 

राय वहाद॒र बाबू विकमाजीत सिंद की 
ए. एल, एल. वी. 


पंडित इकबाल नारायण सुझट एम. ए. 
मि० है. एम. सीटर एक, एवं वी. 





नियोजित 
मिस्टर जी, वी. लेम्बटे, सी. एस. भाई. 
आई. सी. एस. 


ब्लंट सी. अं ह, 
आई. सी. एस. 


मिस्टर है, ए. एच. 
ओ. वी. ई. 

कुंअर जगदीश्ञ असाद सी. आई. है., 
ओो. वी. ई. आई. सी. एस. 


सर आउइडो इलियंट, जाट, आई.सी,एस, 


ह५3 | 
सिरटर पी. एय, ठिलाड, आई एस ई. 
मि०एच.ए लेन,सी आड, ई ,आइई सैप,एस. 
मिस्टर आर .एठ, गो आई सी. एम. 


». हैं. डबल्यू, पिन सी. एस.आइ. 
हू है आह सी, छुस 


सा. अ 
मिस्टर ए. डव॒त्यू भेफनअर, सो, एस. 
आई, था वी इ आई सी एस. 
द्र ० ली», 
खान पदादुर चाधरी वनिद हुसेन 
मिस्टर इ छठ नारटन आई सी एछत्त, 


एफ एफ. आर चेनर ओ ही हं. 
आह, एफ एस. 


है हँ। 


मिस्टर आर.जे एस. डाड अइई पी एस. 


डा 


मातुभू पे अब्दकोश १६२६ 
करनेंल णी टेट, आई एम. एस. 


मिस्टर ए. एव. मे्किंगी एम. ए. 
दी. एस. सी. आड़े ई. छस. 

मिस्टर जी. कल'क सी. आई. ६. एफ. 
आई. सी. एफ, सी. एस. 


राजा रुर सैगर अबुजाफर के. सी. 
ई 

खान वह दर मुझे मराउदुठ हसन 

मिस्टर एज. सी डिसाजेज 


ई, अहमद श'दृव एस. ए्‌. 


नैंरै 


बयू र॒मपरण वी. ए. पुछ. पुल. वी. 





सच्यप्रदेश (खीपी)। 


रधरचर-- 


. हिज एकरेलेन्सी सर मान्झेत एस, 
ढो. बरछर सी, दी. के. सी, एस आईं, 
२६ जनवरी १९२५८ रू० ६००० 


चीफ सेक्टरी-- 


म्ि० एच सी बोवन आई. सी एस, 
रू०७ ३००० 


कॉसिकर। 
आा, सि, ए ६ नेडसन एम, ए सी 
आई इई, 


9७००० 


आ मि, एम वी. ताँवे बी, ए. 
एछएलक बी रू७ ४७०७० 
मिलस्टर । 


मिई राजवेन्द्ररव १ फरवरी -#६२७ 
मि० आर० माधवराव देश सुख 
3 फरदरी १९२७ 


मध्यप्रदेश (सो, पी:) लेज़िसलेटिव कोंसल के मेम्बरो के नाम । 





प्रैसीडेप्ट--दि. ओनरे, सर शकूर रव चिटनवीस. केटी, बी. ए. आई. एस, ढी, 


विवादित । 
मि० प्रभात चन्द्र केस, दी, ए. एल, 
पड, 


श्री० केशो राव खान्डेकर 
» ३" राथुवेन्द्र राव, वर-एठ-छा 
/५ नह गोपाल मिश्र, ब्री.ए.एछ,एड,रौ:. 


मध्यप्रदेश (सी, पी ) कॉम्सिक के सदस्य ! 


डाक्टर एन. वी. खो, एम. जे, 


मि० जी. आर. प्रधान 


कै 
» तुकाराम जबरास केदार, बी, ए. 


एक. एक, वी, 
» राजेन्द्र सिंह एग. आर. ए. एस 
पंडित काशी प्रसाद पांडे, एम. ए. 
एल, पल, वी, 
श्री० गेकुलचे ३ सिंगई 
» केदार नाथ रोहव वी.एस. सी., एल 
एल वो. 
» देंगे शोर कृपा शंकर मेदता 
» उभेश दल पाठक 
महन्त लक्षमी नःरायण दास 
सेठ शिवदास डयगा 
ठाकुर छेरी छाल वार-एः-छा 
श्री० घनर्यास सिंद गुप्त 
गजाधर प्रसाद नस॒वाल बी. एस. सी. 
एक. एल. बी 
सेठ ठाकुर दास गोवरधन दास 
चाधरी दोलत सिंह 
श्री० विश्वनाथ दामोदर सालपेऊर 
» दीपचंद लक्षमीचंद 


» सभैरेणाजी पाण्डुरंग वैद्य वी, ए एल 


एल वी... , 
> विनायकव छ्विंड कालीकर 


[१५५ 

» गोविंद इ/्खेदर: चछ वी, ए. एड, 
एल वी. 

छ 

» सरायण राजाराम नगके बी, ए, 
एल एड दा 

» सीलकेठ यादव राव देवतले 

» गनपतराव यादव रा पांडे 

राववहादुर नारायणराव कृष्णराव केऊकर 

मिस्टर सजीदुद्दीन अहमद 

खान बहादुर गुलाममुही उद्दीन वार-एट-लछा 

सैयद हिफ।जत अछी बी, ए. एल एछ 
वी 

सैयद यःसीन सैंगद छाछ बी. ए. एल, 
एल वी 

श्री० रयास सुन्दर सत्र 

सर शेकर रात्र माधव राव चिटनवीस 
केटी, आईं एस ओ 

श्री० एम. के, गोलवहुकर बी, एप 
एल एक बी, 

9 टिंल, एच बार्टलेट 


राव वहादुर डी, लक्ष्पी नारायण 


अयकरामशीकान--पतन्अालनपकापापन 





मित्राचित ( बरार ) । 
श्री० पसन|लाछ बसीछालड 
» पुरषोत्तम वलवत गोले 
» रामराव माधोराव देशमुख वार-एट से 
» रोम राव आनंद्राव देशझूख 


१७६ ] 

श्री ०उसमराब सौतारामजी 

राब साहिब तुकराम झितरस कई 

श्रौ० नमदेव सदाशिव पाटिल 

» ने थक दिनकर राव धारराबव राजोरकर 

» यदिव्र माधव काले 

७ पण्टुरंग दीनानाथ पुढेलोक 

, मह देव पेऊणी कोल्हे 

भ्री० बाबू राव क्ृप्णा जी पाटिल 

सैयद मोविनूर रघ्माव बी. ए, एल, 
* छल, वी, 

मुहम्मद सफीउद्दोन, बी, ए ,एुल, एल, 
" थी, 

छान वह दुर मिरजा रहमान वेग 

श्री० बल कृष्ण राणेश ख पढें 

# पृजलाल नंदलाछ विल्णनी 

नियोजित सरकारी । 


मि० सेसील अपटन विल्स सी. आई. 
ईं, आई. सी, एस. 


» रोल्फ एडेक्जेन्डर विलसन, आईं सी 
एस. 


र्ँ 


» दइड क्‍लेरेनइन गोंवन आई.सी घुस. 


मातुभूमि अब्द्कोश १६२६ 
श्री० वीरेन्द्रनाथ आई, सी, एस. 
मि० रोवटे जोन जेकसन आई. सी. एस, 
' घार-एक्‍ला 
» रिचाड हेनरी वेकंट आई ई, एस 
ब्नेल कृष्णा जी विष्णु कुफ्टे सी, भाई 
आई एस. एस 
श्री० चन्दूलाल माध्रव छाल तअ्वेदी 
आई सी एस 
नियोजित गैर सरकारी। 
राजा ठाकुर रघुराज सिंह ( पंडरिया ) 
मि० जजपेरिस डिक सी, अई ई. 
बा[र-एट-छा 
श्री ० रतिराम ( केवट दवरी ) (दइछित) 
» गणेश अकाणी गवाई (दलित) 
सुख जी उरकुद केतगली (दलित) 
» थ्देमण कृष्ण ओगछे, हिंन्दू मिशीनरी 
वोर्डिज्ञ (दलित) है 


मि० डि टोम्सन 


» अर. डब्त्यू फुले एम, ए. एक., 
एक बी, 


पंजाब को सिछ के संँदरूय | 


[ १५७ 


पंजाब ।, 


रायवरनंर-- 


हिज् एकसेलेन्पी सर जोफरीडि- 
मोंटमोर न्‍सी के सी, एस आाइ, सी आड़, 
हैँ आइ, सी, एस, ९ अगस्त १९२८ 
८३३श८०४ 


चीफ सेक्रटरी-- 
मि० डबल्सू इमसन सी बी ई, 
चाह सी एस रूं० ६००७० 
धराइवेद सेक्रटरो--- 
सेजर, डी पोट डी एस, शो, 


कोंलिड । 
झा, सर जी, फिटज़हर्वी डिम्रोन्ट मोरंन्सी 
फे सी एस आई सी शाइई ई. शाह 
सी एस, 
झा० खाँ बहादुर मिया सर' फजऊ है. 
हुसेन 


रू० 3०७ ७ 


र्ूं७ (५७७५७ 
मिनिस्टर-- 
था परदार जोगेल्‍्द सिंह २० जनपरी 
१९२६ । 
झा, सि. मनोहरकछाफ़ ३ जनवरी १९२७ 
झा, मालिक फिरोडखांनून ३ जचवरी 
१९२७ 


पंजाव लेज़िसलेरिव पॉसिल के मेम्चरा के नाम | 


निर्याचित 
अफूजल हक चंधरी 
अहमद यार खां दाहताना मियां 
अकपर अडछी पीर बी.ए. एल.एल. पी. 
अली अहमद, चौधरी 
भ्री० वलबीर सिह, राव बहादुर छे० 
राव ओ थी. ६" 
क्षी० वल्देव सिंह चाधरी घी.ए.वी.टी. 
». विंसन सिंह सदार 
#». गोधराज लाला एम.ए एल.एल.वी 
» बूंटा सिंह सर्दार बी. ए., एल, 
एल. बी, 


श्री० छज्जू राम चाधरी सी,आंइ. ई« 
»  छोद् राम राय साहिब चोघरी 

बी. ए., एल. एक, बी. 

भ्री० दोलत राम कलिया, राय बद्दादुर 
पंडित एस. वी. ६. 

श्री० धनपत राय, राय वहादुर 

मिस्टर दीन सुदृम्मद 

श्री" हुलीचेद चाधरी 

फेज मुहम्मद शेख बी.ए..एलछ,एल, बीं, 

सदार फतह सिंह, सदार साहिब 

फजल अली, खान बहादुर चोकरी 
एम. दी. ई, 


१०८ ] 
मिं फ्गेजुद्दीन ला बोए एल एल. बी. 
छाझा गंगा रम राय साहिव_+ 
डा० गोवुल्चद न,रुंग एम ए, 
छा० गोपालदास 
मिस्टर वी. एफ जे 
सरदार हवीडुत्ला 
श्री० दंसराज रायजादा 
७» रॉंदार हरी सिद 
» सदर हीरा सिंह 
रछा० ज्योती प्रसाद 
बावा कतार सिद्द वेदी 
श्री० केसर सिह चोधरी 
छा० वेशोराम सीकरी बी ए एल.एडछ.,वी, 
खान सुहम्मद खां बाधा मलिक 
भ्नी० सरदार कुन्दन थिह्द महतो 
» लाभ सिह एम. ए एछ, एल बी. 
भीर मकबूल मह्मूद, वी. ए वी. एल 
छा० मोहन छल वी, ए. एल एल, वी 
श्री० महेन्द्र सिंह सरदार 
ज्ैयद मुवारक अली शाह 


खान मुहम्मद अब्दुल्छा खां 





कंकेरी मुद्स्मद भबदुल रहमान खां, 
० शंख मुहम्मद खाछम 
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गहम्मद अमीन ले ,खान बह दुर,मलिक 
ओ दी. इ. 


व 


मियां मुहम्मद हयात करेशी, खान 
वह दर सी. अइ इ 

दे गज 

सयद महम्मद हुमेन 

डाक्टर सर मुहम्मद 

इव वाल 

खान बह दुर नवाव मुहम्मद जमाल खां 
लिघरी 


मखदूम जादा मुहम्मद रजा शाह 
शेख मुहम्मद सदिक 
खान महम्मद्‌ सफ उल्ला खां, खा 
साहिब 
श्री० पंडित नानक चंद एम. ए. 
» सरदार नारायण सिद्द बी. प्‌ 
छल, छुल, बी. 
श्री० राजा नरेन्द्र नाथ, दीवान बहादुर 
घूम. ७. है 
रिस छदार बहादुर न्रखां 
सरदार प्रताष सिंह 
मौलवी मर रहींस वकक्‍स ऊे सी.आइ ई, 
(ती० चावरी राम सिंह 
मिश्रा सादुह्ला खां 


श्री० सरदार संत्तसिद 


पंजाब कोसिल के मैम्बरा के नाम । 


राय वह दुर सेवक राम, 

राय शहादत खा 

स॒द्‌ र सिरन्द्र हऊत खाँ ले एमवीई 

नवाव तलिय मेहरी स्ला मलिक 

मेजर बख्शी तेक चेद 

ओ्रो० सदोर उज्जल सिह 

चॉबरी, अमर हयात 

चोधरी यशीन खां वी ए एल. एल वी. 

चोधरी जाफर उल्ला खां वी .ए ,एल एल 
वी 


की 


कललनसंकन सतना. क्‍वाकाबरशात पा समन 3 क जस०वनर5 पक... सानबलनलमत--ंापनीर, 


नियोजित सरकारी 


सर जाज एन्डरसनव सी, आई ई 


शपू > 


मिस्टर ए आर, एल्पुरी एम जद सी, 

मिस्टर सी ए, वेरन सी एस आई .्स 
आई ई. सी वी, ओ. 
सी, एस 


सिस्टर एम वी, भिडे आई सी एस, 


कर 


दाम 


मिस्टर एच डी, फ्रेऊ सी एप आई , 
आइ सी एस 

मिह्टर वी, एव , डोबसन सी, वी. ३, 
आई सी. एस, 


[ १७६ 
मिस्टर एवया डबल्यू, इमरसन सी, 
आई ईं.,सी.वी.६ ,आ,ई.सी.एस. 
ले० कर्नेल डवत्यू एव , फारिस्यर सी 
एम. बी., डी. परी.एवं ,आइ.एम,एस. 
मिस्टरगी, एम... किंग सी. एप, आई., 
सी, आई. ३., अधू सी. एस 
मिस्टर डी. मिलने सी. आई, एफ, 
खान वद्वाठर नवाव मुजफ्फर खां, 
श्री० रामलंद्र एम वी;ई., ॥ई.सी एस. 
मिस्टर जे, स्मिपर ती. भी. 
नियोजित गर सरकारों 
खाल दह इुर जेग्य अब्दुल कादिः 
गदर छफ कीज वर्नी 


का 


श्री० सद्‌ *२ दलपत सिह आ० केपलिन 
बह दर अ है ओ.एम.,एस.वा पे. 

मिस्टर, रबी एम, ए. 

श्री० रायवद दुर सर गोपालदास भंडारीं, 
केटी, सी.आई, ई. एम. वी. $. 

श्री० रमेश सात्रा दष्य बी. छू. 

मिस्टर ओविन रोबटेस 

शिव नारायण सिह, 

बहादुर, सी, आई. है. 


क्र | 


सदार 





१६० |] 


गन्नरसर-+-- 
हिजझ्न एकक्‍्सेलेन्दी सर लेल्सड,अन 
स्टीफनसन के सी आई ई फकेसी एस 
झाई ७३३३-४७-४७ 
चीफ सेक्रटरी-- 
शि० एच के त्रिसकों आई सी 


छान रू १००० 





निवांचित ४ 
श्री जगतनारायम त्याछ 
सेयद अब्दुछ अजीज 
श्री० राजा वहादर हरौहर प्रसाद 
नारायण सिंह 
» राय बृजराज कृष्ण 
» रेजेनथारी सिद्द 
»> अरसह्याय छाल 
मौलवी सेयद मुहम्मद हुसेन 
श्री० राज विश्ञोर छल नंद केलियर 
» सेयवती सरनर्सिह 
मौलवी अहमद हुसेन काजी 
श्री० सिद्ध इवरी प्रसाद 
पं० दूधनाथ यांडें 
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कर 


दसिलश [ 
झा० महाराजा के पी, सिंह सी, बी. है, 
श्रा० मि० जे० डी०सिफ्ने आइ, सी 
एस, सी आह, ई. 
मिनिस्टर | 
आ सार एस मु फकरूड्ीन २० दि १९२६ 
आ मि गणंशदच सिंह २० द्वि० १९२६ 





न्‍अलन्‍ल«-म>«+-०4००+००१०आ नाक, लपटम पल अमिका»ननन तन #नअन्‍्मममाआक 


श्री० राजीव रंजन प्रसाद सिंह 
सेयद सत्तार हुसेन 

राव वहादर द्वारिका नाथ 

मोलवी अब्दुछ गनी 

श्री०चःद्र परप्रसाद नारायण सिंह 

» “दन प्रमद नारायण सिंह शर्मी 
» नरसु नारायण सिंह 

मोल्वी सयद्‌ मुवारक अली साहिव 
श्री० हरवंस सहाय 

» रमेशवर प्रसाद दत्त 


खान धहादुर मुहम्मद जान 


“अकुर रामनंदन सिह 


श्री >०रामदयाल [सै हे 


महन्त वंद्री नारा ५ण दास 


बिहार उड़ीसा कॉसखिल के सदसूय । 


श्री. दीपनारायण सिंह 
मोलपरो सुहम्मद इसहाक 
सहन्त इंइबर यिर 

कभीण शित शंकर झा 

» गिरीन्द्र मोहन भिश्न 


७ सत्य नरायग सि्ठ 


मीलत्री अउदुल ह,मिद खां 

श्री० रामेखरनारायग अग्नव'ल 

खान वहादुर भ्रवदुल वहाव खां 

की राय वदह्ादुर दीप नारायण सिह 
» राजेन्द्र मिश्न 

राय वहादर लक््मीव रापण सिंह 

थी बेल दा पिद री छाल 

खान वहाहुर सयद गृहम्मद नस 

श्री राम चरित्र निह 


क 


> कलिका प्रसाद सिद्द 
चाधरी मुहम्मद नजीदल हसन 
| 
राय वृदादर एश्वीचन्श लक चांबरी 
सेयद्‌ मुइउद्दीन सिजो 
मोलब्री मुजीवुर रहमान 
श्री प्रचपेन्द्र चन्द्र पाँदे 
» राभेज्र छल मारवाडी 
प, 


माोलवी अव्दुलगारी 


राय साहिब छोऊफ सोथ मित्र 


[ १६१ 


पट (५ 
मोलवी सेयद मुहम्मद नूहूछ हिंदा 
राज राजेन्द्र नारायण भंजदेव ओ. वी ई. 


श्री, नौरायण वी. रावरससंत 

3 ते तेमीवर सहन्त 

» "दे किभोर द्वास 

7 ७ 2 जे सहताप 

७ गोंगवरीश सिश्र 

> णिगराज भिश्र 

> बज मोहन पांडे 

» जीगुत वाहन सेन 

खान वहादुर ख्वाजा मुहइस्मद नूर 
भय्या राज किशोर देव 

राय वहादर सरत चस्द्र राय 

श्री० क्ृप्ण वज्छभ सहाय 

> सुनेन्द्र नाथ राय 

» नीरूसठ चट्मेपद्याय 

» अवन्द्रन/थ सामंत 

» पेल्देव सहाय 

मि० डब्त्यू ओ. भक् गिरेगर 

» ६- जे किंच 


क्रा० अमृदलाल ओजा 


( शेत्र गे ) 


१६२ | 
नियोलित सरकारी 
म्ि० जे, डी. सिफ्टन. सी. आई. हई. 
पी सी, टेछेन्ट्स ८ 
०». अप यू. झुचे, ठईस, 
एच. है. होंस फील्ड 


2; ८५ 
श्र 


» ६. सी. अन्सोज, 
» ६.६. रुक्रूप, 
राय बहादुर विष्णु स्तरःुइप्र 
मि० छुय, छ. गुभ हे. 
» वी. फोली सी एस. आई 
» जी, ई. फावियूस सी. आई ई. 
» डिवल्यू स्वेन सी आई ई 
करने एच, एन्सव्थे 
मि० डवत्यू बी' हीकीक 
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गश सरकारी 


राजा देतकी नंदन प्रसाद सिह 


, णीवाच वहादुर श्रीकृष्ण गहापात्र 


खांन वहादुर शह मुहम्मद याहिया 
राय बहादर काटी पद्‌ सरकार 

मि० ए. ई डी सिल्वा 

श्री ० घजनंद दास 

वाबू भ्रीधर सामर्ू 

री. ई. एच. हिट्के 

मि० डेथियल छकरा 

श्री० हरेन्द्र नाथ वनर्जों 

राय बहादुर राधा कृष्ण जलन 

मिं० एस एस डे 


छासास । 


गवर न २--- 

हिज एकसेडेन्सी सर ई, एल एल 
हेमंड के, सी, एस, आइ, सी, बी, ई, 
२८ जू, ३०२७ रु० ७००० 

चीफ सेक्रटरो--- 
म्रि० जी० ई० सोम्प सी० आइ०ह, 
हू७० २४२०७ 

प्रःइवेट सेक्रदगे-- 
छेफ्टि जे, एस, डबल्यू मार्टिन 
रझु७ ६५०७० 


कंसिलर | 

झा मिं० ए, डबद्यू बोटहेस सी, आह, 
, सी ख्स आई रू० ६७०७० 
आ० खान बहादुर कुंतुबुद्दीय अहमद 
० 23७ ७ 


मिनिस्टर--- 


झा० मौं० एस० एम० साआदउइछा 
एम० ए० १० दि० १९२६ 
आह रेत, जे, ले, एम, निकोलपर 
4५ "फरवरी ३९५२० 


आसाम कोखिल के सदस्य । [१६३ 


शाखाम हे जिसलेशथ्व को खिल के मैम्वरों के जाम | 


>पवाशमभममाकाकी. १९ ++माअनकबना “लल-प««ज» व्यकमाममनमाक 


निवंचित मोलवी अजान अली मजूमदार 
रि० जेम्सजो.अ.ई मोहन निकोलस राय 2. आंददुल द्वामिद्‌ 
श्री० जितेन्द्र मोहन देव लस्कर » , अब्दुल हामिद चौधरी 
». दीरेन्द्र चंद्र चक्रवर्ती ».मैुनच्वर अछी 
७. वरसत कुमार दास खान वहादुर हाजी मुहम्मद वख्त 
». चुंजेंद्ध नारायण चौधरी मजूमदार 
». गोयेन्द्र ला दास चोबसी मोलवी सेयद रामीउर रहमान 
>. रेशिक्त लाल नंदी मजूमदार ». अँछी हैदर खां 
५». परेश छ/छ शोम चाधरी » मुहम्मद अली 
राय बहादुर रमणी मोहन दास खां साहिब मोलठ्वी मुहम्मद अब्दुल 


। लतीऊ एम वी ई. 
श्रीपुत मकुर नारायण वरुआ 


मेलबी मिज बर रहमान 
#. विपिन चंद्र घोष । ज॑बर रह 


रोहिप्णे कुमार चौधरी दी. आ. मैलवी सैयद मुहम्मद साहुल्लछा 


० झ्््‌ 
कमिस्र॒दांस मालवी करामत अछो 
99 जे ७ 


». संददित शर्मा मि० हेमित्डन एत्कजेन्डर गार्डनर 


». सेत्रीन चेद्र वरदलाई , » रैंडगार ऋदुअर्ट रफी 
». विष्णु चरणबोरा ले क, वाल्टर डारछिंग स्माइल्‍्स डी, 
एप, ओ., सी. आई. ई 
मिं० जें सी डवियंन 
» इब्ल्यू, ई, डी,. कूपर 
० » ऊेशी नाथ सेंफिया 


» पारा प्रसाद चढीहा 

». रोहणी कानत हरी वरुआ 
». कुछवर चडीहा 

». सीलमनी फूकन 

». सर्वेखर वहुआ देह अत न मलिक 
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नियोजित सरकारी । खानबहादुर दीवानसाहिव अब्दुल हामिद्‌ 

मि० जी ई सोम्सआई. सी एस, ! चैधघरी 

» भी पच डीसेन आई एस, ई.. «मौलवी सैयदुलरटसान 

» भें अर कर्निंगहम सी अइई. ई.. मि० डोगरूस स्माट विद 

» एै, फिलिससन आई सी एम, रेब० जोन सिरेडिग इवान्म 

» आर, फ्रीछ आई, सी, एस राय वद्‌दुर राधा फात द्वाडीकुईं 
_गै। यहका | | 


राग वह दुर अमर नथ राय 


» 9 पानंद द्वारा 
रे 
दाक्प 
गधरनर-- कीसिलर। 
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द | 
चीफ सेक्टर री-- मम अरे जड़ 
मि० जे०, कछेग बी० ए०आइ० प्िलिरूदर-- 
सी० एस० रू० ३००० झा०्यू बा, पिन एम० ए० सी० एच० 
प्रइनेट सेक्रर री-- घी ० ७ दवि० १९२७ 
केपदेव टी उबल्यू, रीम डी, एस,यो, श्रा० मि० छीआइयाइन बार एटलछा ,, 
एम, थी, जज मल अल अल 


बा लेजिस ले टेब कोंसिल के भेम्वरों के नाम । 


७७७. राणा. मा मु 


निर्वाचित । य्ंअइ मोंग 
यू मरा हन » माँग गले 
ही 
हु जोन वौन >वींखयू 


यू वा सांन >पे अग 


चमा कासिक के सदस्य 
शंटन बीन 
» नी वार-एट-ला 
दी आ डा वा इन, एम. आर, सी. 
छ्च. वी 
यूबापे,बी ए. 
केन्ग बेंग दलोग 
यू मांग गी, ऐन. ए. वार पुटला 
घुछ, पत्र. विलिग्गटन 
आर. के. घेष 
श्रो० प्रमवनाथ चोपरी 
छुल, के. पमित्तर 


मिजा अह्म्मद रफी वर-एट ला 
एस. ए. एस. तयाबजी 


डी. वेंकट स्वाभी 
मुहम्मद्‌ आजम वार-छूटला 
जे. के मंभी वार-एट ला 
सा पो बितर वार-एट-ला 
श्र इत्ेवा 
सा ठो खुट 
यू म्या पन 
यू थीन मोंग 
»> चीट पू 
82 सी दलों अग 

जी. मराकन 


सं अंग गई 


ला 
शक 
कड च 
4... 


यू कला 
> आन पे वार-एठ- छा 
» थीं सो वार-एट ला 

» टन कि, दीं. पी, एस, 
यूबा मेइन 

> पी इला 

७» थी थिन 

» सीने पे 

5 को गडू 

» थी देने 

» सीट 

» अब दूत दी पी. एस. 
»> थी थव 

, पी ठन टी. पी. छस. 

» भेंया 

» रीबि यून 

» पान 

» पोल 

» गये टी. पी. एस, 


» वी जोन 

> मयंट थीन ब'र-एुट-ला 
»> में, टी. पी. एस. 

» लेने, मोंग छू. टी. छोम . 


» चैया गेग बार-एछट-ला 


१६६ | 
यू थेन मंग बी, ए छह, इस, एक. 
» वीं वयू 
» भीस मांग 
» थी जन 
७ गगेले 
» वीं शीन 
मि० सी, सोडकक 
यू वाहन 
» छैंगई 
४७ चिट 
यूसन लू 
यू बंग मंग' 
ूपू 
यू पाठुन, बार एट.ला 
शारूस हस्वेल कम्पगनेक एम. वी. ई. 
वार-एट-ला 
शोस्कर डि स्लेंनविली ओ. वी, ई, 
वार-एट-ला 
रोवर्ट सिन्क्लेयर 
एम एम ओन नी 
दी आ० मिस्टर ली आह यीन के 
आई. एच. वार-एउ-ला 
जेम्स डोनाल्ड 
ले, क, यू था केटी . आईं. एम एस 
( रिटायड ) 
नियोजित सरकारी 
विलियम एडवर्ड छोरी वीं ए आई सी एस 
के, क एड्वड बटरफील्ड, डी, एस 
ओ आईं ७, 


मातुमूमि अब्द्कोश १६२६ 


डबिट फरगूसन च,न्मदी आई, सी.पुस, 

जेम्स डोगलास स्टुअर्ट ए. एम , आई, 
सी, ई ,एप आई हे. 

वाल्टर बूथ अवली एम ए आईं सी छुस 

विलियस ब्राउ न ब्रान्डर रो वी ई 
बम ध्‌, आईं. सी. एस. 

आःथर इगर, वेरिस्टर एट-छा 

छे. क, अर्नेस्ट बिसेट एम. वी ., सी 
एच. बी. आईं एम. एस., 

टोमस कूपर एम.ए.आई सी .एसं. 

हँनरी ओरुवोर्न रेबोत्डस आई.सी.एस 

चलेस एलफ्रेड सनो एम एण,ई ई एस. 

कर्यल एलेक्जेन्डर फेन्टन एम. वा.आई. 

एम. एस. 
हयू वेसले एुछन वाटनस 
अ्नेस्ट गाडकफ़े पेटिल आइ सीः एस. 


गैर सरकारी । 

आदम जी ह जी दल्युड मर्चेंट 

ए० नारायण राव एुप्त, एू 

जे, हाग मंचेंट 

डा०नसरवानजी नारोजी पारख एल,एफ , 
पी, एुछ, एल, एम एस, (छ/स) 
अइ्ई, सए एस(लछेदन) 

युपों थीन एू टी. एम 

7 शी 

» पीइन 

विलिय भ केन्डल एजेन्ट वर्ना रेलवे 


५ ७ (० आकार _2.9दस्‍कपराशक्प+परन्कृशामकरमार उनकी. जा 


सेना! - 


ह ऋंप्रजी फोज इं।लेंड की फोत में मिहाँ 


हि द भले सेना। 
द | शत की थक से+ ! ह दी 'अकार की 
हैः- (१) अंग्रेजी ७०,३०८ सिपाही 


और (२) भारतीय १३६,४७३ सिपाही 
सेता का शाप पृण झव से ब्रिटिश 
सेरकाः के हाथ से. है। कमानडर-इन- 






की आर्मी. कॉसिक (8779 


फ कास करता है । 
. इग्छंड की भारतीय सेना का' उद्धव 
खस० १७४८ में हब्चा जब कि फरातीसी 


(/जै %र हक व 


छावा के पंगाईओी हेश्ट इंडिया कम्पनी 
ने भी छुछ पजिपाञों कियता किये 
. सु ३७७३ व ० में उऊब पहिले गवबरमर 
 जनाऊक लिब्रत किये गये उस समय 


५ 


९५००० भरे पियन और ४७००० भारती 
सेना में थे । मारकुइ्ल आफ वेलेपर्ड 
. ने चदाइयों के कारश सेना की सख्या 
बढ़ा दी और छ० 
४५००० मूरोपियन और २,३६५,०००- 
. आरतों का दिये स्,३८५७८में: अब शारतका 
 सज्यइल्छड के राजा के हाथ में गया उस 
.. समय अग्ज जी फोज की सड्या वढ़ा कर 
६२००० का ही गईं और, मार्तीय 
.. सिएदियों की संख्या, १,३५,००० कर 
 बीगई।क  .- 
सू० १८५५. ई० में अमऊगसमेशन 







१८७७ मे फॉाज में. 


* इत्यादे पर जितना खर्च का सकृता 
. उतना भारत नहीं कर सकता हैं | उक्की 


राय में यह गित्कत वै दी ही हैं जैसे एड 


झ्वीम. हारा [ कैआओए बताता 


$6५८४४०)इरह डिया कर्पयनीक्षीभारतीय 


छाए 
सेना में जारी किया वह भी सारत बंब 








दी गई और दोजों एक्र ही तिर्य॑न्रछ में 
हो गई । इस कांध्ण इंगर्जेंड की सेना 

को जो कुछ तरक्की इत्पादि दी जाती है 
उप्ती अक्ार की ताकी इत्यादि भारत को 
भी देना पड़ती है। यहाँ तक कि छा्डा 
काड वेऊ ने जो “शाह सर्विस सिस्ठम! 
्िल्त्शंल्ठ. 5एडला 3 

पर लात हुआ आर यह पवार नहीं 

किया गया कि हसपे भारत को फितनी 
हा ने है। सेना के लोग अन्य विभाग के 
कूम्चारया सं कम दा तक काम कर इस - 
बाय के अतिस्त्ियद थी इस अयोजना 


ग्स 


में कया कि पत्पेक पंरठ वंदेकियन 





ओर सत्येक लवार रे मीमेंद जो इंग्लैंड 
के बाहर रहे उसके लिये उदनी ही देता 
इंस्जेंड में होना चाहिये | इस काम के 
लिग्रे इंछड में डोरो इत्प/दि होते हैं 


जहाँ रिक्रट भाती किये जाते हैं और: 
सिखाये जाके हैं । इस सब का छाल ह 
इगऊंड को मिकछता है ओर भरता को 

उपरोक्त आयोजन का भार केलना पड़ता 
है। प्ो० फासेट की भी यह राय थी कि 
यद आयोजबा भारत जेसे गरीब देख 
के छिये अन्पाय युद्ध हे क्‍यों कि इंडडेड 





जो भगवान हैं. वह सेता की हाजाबद 





र्ध्घ 


झइओ २०००० प्र छतराना आमदनी: 
५ हा 

करने बाजा और टूसया १००० पड पाने 

बाज एक साथ धुक घर से अगोरी दाद 

से एक ही बन्ाण ले बे ॥ 


&० १९२३ में का लि आफ स्देंड 
की शिष्छी घाजी बैठ 5 में सर दिवशा 
बचा में एज प्रस्याव ऐश हिया कि 
ख० ६८०५ की अमजगर्स एज स्कोमस? 
श॒ए 0 ही 5,ये था उसमें कार्पी सक्ष आर 
कर दिए जाये परषों झि भारत इसरो 
ऊऋर यहीं का दकता $ सर दिनया ने 
जि का के बदाडा कि इुत बेचोड 
टिक ले ४ ते दे बड़ी हानि डे 
झोरे, ३० करोड हप शा हा शुरुसास हुआ 
है आए फ्रधा की कि भा व को इृप 
विपदत में ब्वत्त4 के. दिया एादे परम्तु 
प्रस्ताव गिर गया । 


छुतके पंट्टिले ० १५१९ हें सारस 
मंत्री [ धल्टा छाए ० अप्वाट | 
दे भारत दी गेना का प्रबंध ओर 
संचालन की माय के लिये छोड इशर 
की अच्यक्ष 47 एक के + कायय फी थी ! 
मद स० १९२० सें शो रिप.४ड प्रयाशित 
हुई इससे तीब असंततष शातत में फैशः 
मझुब्य कारण यह था कि कमेंट! ने यहु 
घिफारिय को कि अतीय सेना का 
प्रयंध (रे साम्राज्य की रफ्ता दी दुष्ठि से 
क्रिया यार्रे। बह पिश्लेत्र शारतीय 


नी तिज्ञों को पाम्द गदी ऋाया | भारतीय 


सेद्ा केंवठ भारत को रक्षा के लिये है 
यट्टो उनसा कहना था | 


मातुदृमि अब्दको १६२४ 


“ आरतीयों को फ्रमीशण्ड ऋाफिस्र 
चसाना उाहिये ऐ वो सिफारिश जनरल 


« 'कैडनी ने म० ६८८७ मे की थी के फेस 


छाड रोगटू स ने फिंग्य कमीशन का 
बहा विरोध किद्रा झिससे घह महन 
घटी रह गया 3 ल० १८८५ में पंजाब 
शो बम्पड़े की प्रात्तीय साकारों ने यह 
सिफारिश की कि भारतीय सैनिक. 
झजग्परों को. ऊ या शिक्षा, दी जाये। 
नर चेयनी को यह दुपरी आवबपर 
विझा फि बह आती आपोजना फिर 
पेश करें एान्सु छाड़ रोबद से ने फिर 
चलने न ही ॥ स० १९०४ में 
छ,ड फियनर मे कर यह मप्रठा उदया 
आप बवाया कि सेठ में गदर होने की 
शुक्र करवा अनु चत है। उन्हों ने यह 
भी राय दी कि एुक स्कूद खोझा जावे 
रू जिपम कलाशन आर का कमर, 
आाफिसर जो त की के लिये चुने जायें 
शिक्ष, पा सके | हुउ राय पर काई क.्य॑. 
नहों किया गया । स्तू० ५९१८ में सरकार 
ले यह घोषणा का कि हग्छेडऊे से डदस्व 
काछे 7 में. १० हिन्दुस्पानी प्रति वर्ष 
छिये जाओ गे । 


स० १५२१ में केजिसस्थेटेक ऐसेम्पली 
ने सरकार की सम्मति के साथ यह 
प्रस्ताव पाप किया कि पित्येड़ वर्ष कम 
से कम २७ प्रतिशत फिम्स कर्मीशन 
भएतीयों को दिये जाने दाहिये। ओह 
सेंड सस्ट की नाई एए से नेक विद्यालय 
रफ्त में खोला जाये । ईंशर कमे यो को 
रिरोश पर एसेम्बडी में बदस होने के 


श्र 


सला । 


बाद ही सरप्र सरकार ने मिलीदरो, 


स्क्रियमेंट्स कमिटि” नियत की जिसके 
शष्पक्ष ढाई राकर्यत करोड! इन- 
खो हुये फेशअरी १९२३ में सका! ने 
यह बिश्चित किया कि भारत को सेचा के 
ढ यूनिट में परी तो! से फेक झारतीय 
भरती किये जावे । से निक सेक्रगरी ने यह 
पं 5 शित किया किडछ < यू नियों को देशी 
. बनाने के लिग्रे २३ साल कगरेंगे जिसका 
_ शह अर्थ बिका कि कुल सेना को देशी 
. [ई70स्‍25 5०८५) बनाने के खिये। ३०७ 
जा छोगेंगे । इबके बाद 


| छ5कापीचाई! एणञाग्रगरा६हह 
 सेंडद८६४ कमेटो नियु कु ई जिसकी रिपोद 
स० १९२७ सें प्रकाशित हुईं लेकिन 
जो सब कमेटी जांच के छिप्रे इंगर्ेंड गई 
थी उसको रिपोर्ट प्रकाशित जहों की गई 
क्यो कि उसमें संडउस्ट के कुछ आधिका- 
रियो पर कटाक्ष थे । सैख्डइस्ट कसेटी 
की मुउ्य सिद्धारिशं यह हैं (१) से 'डदृस्ट 
झे १० की जगइ २० भारती अत्येक दष 
डछिये जाया करें । (२) स० १९५२ तक 
भारत की सेवा में आधे अहृप्तर देशी 
हो जवें। (३) तोयजाने इंतजोनियरी 
छिसनछ, टेक, और हवाई सेना में 
. आावीव कप्तो ग़ र्ड ग्ररुपा बनाये झाज 





 शायछ मिछिठरी गुकेडमी (दूकछेच ) 


जे «भाएी विद्यार्थी और रापछ एयर 
 फोस कालेज ( क्रोनवेर ) में २ भारती 


विख्ार्थों अति वर्ष छिय्रे जावे (४) पुक« 


मर से जिंक काछे जी बनाया 
» विवर्थी सीज पके । 





[ ६ 


... सेना दा प्रदंध । 
सेगा के प्रधव तथा अन्य सब बध्योरे 
$ वार वहन “दि आओ इस ईडिया एश्ड 
हट इचोब्यू शव” पुस्तक में सिल्ल खड़ता 
: हैं। बडी कुछ थोड़ा सा ऋावश्यक विदत्ण 
दिया जाता हैं ) 

१--वारत मंत्री ) संम्राद का प्रति- 
निम दोने के कारण सारती - सेना पर 
उप्तका सव प्रकार का प्रसाव है । उसके 
इंडिया झोकिस से मिजीटरी सेहरी 
होता हैं जो इस ,विभाम का सन्वाल्क 

होता है । 

(२) गवरनर ज॑नरझ-हन-कॉसिक |. 
भारत में प्रत्यक्ष दायित्व कुछ सेना 
संबंधी काय इन्हीं का है | 

(३3 कर्माड :-इन-चीश ( बड़े जैगौ 
छाट ) | गवर्नर जनरऊ की कारयकारी 
की सिल का सदस्य होठा है भोर इपके 
हाथों में सेता का चार्ज होता है। 

(४) बड़े जंगी झाट के नीचे निम्त 
छिखित पदाधिकारी होते हैं । पर 

(क) चीफ आझ दि जनरछ हटाफ। 

(ख) पुडजुरेंट जनरकक...... 

(ग) काट र सासर जनरझ | 

(घ) मास्टर जनरक सप्लाई 

इसी सेवा विज्ाग के प्रबंध में धछ , 
सेना ( रि०एक) पतदीब। है 3). 
और वायु सेवा (रि० व 87 सठ०) 
भी है। कर्माइ:-इन चीफ की सद्दा 
के लिये पएक्क सेना कॉलिक 2,709 

(पा ०)! होती ट्टे जिसका यह अध्यक्ष 
द्वोता हैं। 
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सैनिक विल्लाल्य ) 


्ाि 


कछिय मिः्नियित वियारय हैं: «-- 


स्टाफ कार्टेज 

हे वियर अपफिफ्म कालेश , 

रूदूल आप आईटिएरी 

इकुदेंटेशन, रुक द 

सु्माल आम प्य 
स्कुट कफ फ्िंगीएछठ र नि 
शा्शाय मत फूल 

झा भी सिशनल रहा 

रायान टैंक कोर हमन्द 

आरमी स्कूछ आफ एडएवेशन 

झारसी रहूछ आफ छझुफरी 

आरसी विटरिनरी स्छुछ 


कक 


इंडियन आउमी सर्विस कोर टू रिंग इस्टेड्टिशमेंट 


भारतीय सैनिफो के रुड़फों को फेट्म 

आर जऊून्दुर के फिस हाज रायल ईडयन 
समिलीवरी स्कूलों में सैन्कि शिक्षा इस 
इहश्य से दी जाती हैँ कि ये झागे सेना 
मैं नौकरी पा ढक । 

साधारण अंप्र )) सेना | 

इंग्रज़ी सदार-भारत में ५ रेजीमेंट 
आंग्रेकी सवारों की बहुचा रहती हैं 
अत्येक रेजीसेंट से २७ झफदर अपर 
७५७१ हवा( होते हें । 

अंग जी पैदल-भारत और अदन में 
बहुधा ४६ बवेडेकियन रहती हें अत्येक में 
रं८ अफला जोर <८९ सिपाही होते 
हैं। , 


सैजिडों को शिक्षा से किये तथा उनके शिक्षहों को भी सिक्षए देने 


स्थान 


झटा ( विशोषित्थान 
देठगाँव 
काकुछ 
सागर 
पंणसरे 
अग्वाजा 
छा्टसत मगर 
एना 
अहलसद मगर 
देएएव 
प़्णा 
एूना और अम्बादा 
राइछ विंडो 
स० १३९५१ से इन अंग्रेजी पेंदछ 
की बदेसियत में कुछ देशी ये 
होते हैं । 
तोएपाना की रचना में रायल हार्स 
झआउटिलरी, फीहड, जिशेड, अम्युनिशन 
काछरा, इंडियन पैक विगेड होते हैं । 
साथारण “था खेना। . 
देशी सवार-देशी सवरप्तें री २ जीमेंट 
२३ हैं प्रत्येक रेत्रीमेंड सें ६४७ अर्जी 
अफसर, १५ देशी अ्रफाार ७१२ नतृ5 
कमी शज्ड अफसर ओर सिपहिी होते हैं । 
ट॑ लिंग बठेलयन्स की संख्या 
निश्चित हैं । फैदुक सेना के 
साथ रिंजय और दृशिडएन सिगवल कीरे 
भ्ये होते है । 


' देशो पैड्छ- देशी पैंदुल सेना की संख्या इसे प्रकार है 
पोसेंट जिनमें ३ 9 .. ०४ अडेडियन 
+ 


३ पायोडछि 

4 इंडिपेंड ४ पौपोनियर रजीमेंट ( चौथी दजादा पायोवियर है 

१० गुरखारेजीमेंट जिनमें 2० बंटेलियन 
नकल फिर 


प्रत्येक बटेलियन में मनुष्यों की सख्या इस मजा हैं; -- है 
छिपाड़ी .. 
कद 


अंध जी श्रकसर ' दशा अपर 


_ इन्डेम्टरी 


लि | २० 
प्ार्यानियर १२ जाओ 0२० 
गुल्डा. |. १३३ २३ .. ९२०७ 


पर्या: 
इछ 5: यार ओर 
मेडिक्कझ. बिसास |. 

. सेचाओं के लिये इंदीनियर और 

_ सेडिफुछ विभाग कोर आवरयकता 

पड़ती हैं । 

... इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सैनिक 

. मकानात बनाये जाते हैं । इसके 

झन्यगत 'सेपर्माइनर” “दाप्ोंनियस्त” 

झोर मिलछीदरी इजीनियर वकत हैं। 






“ मेडिकल विभाग में (3). रायछ 


सयिस के अफसर 
















मेडेफलक कोर के अकपर 


३) डे।डियन मेडिकल डियाटमेंट शियमें 
असिर्टंट सहन और सब--असिस्‍्टदेंद 
सजन हते हैं ओर (७) क्रीम अलेकर्ंडा' 
बछीह ते मरप्तिग . सर्वित फार इंडिया... 
] ' ढेण्ट हु कोर (६| ईछयम 


सेलेका के नौफरी की अवधि । 
: सैनह्ों के छिये नौकरी के नियम ; 
शोर उपलियम्त हैं। नोकोी की अवधि 
उपनियक्रों द्वारा वड़ाई जा सकती है। 
(३ ) सदा न्श््ह। रे 
२ ) वापद्ाबा-& बड़ गोलदायों के 
लिये, ५ घष गाड़ावादों के लिये, 
आर ४ दषर हेदोी चेटरी के कम 
घधारियों के छिये। द 


(३) एस ऐंड एथयं कोर, ७ वर्ष द 


( बह्मदेश में ७५ वष ) द 
(४ ) इं डिफपन सिंगवझ कोर-७ चर्ष 
(५ ) पेइल ( इनफेत्ट।) थीर फयो 
निम्न ( गुस्सा शोर चोधी हजात 
पायोनियत्त ध7 2:*3 पऋषएब्ट 
.. बैदझों को छाड़ का) ५ वर्ष. 
सेवा में आर १० व शिलत। 
(६) गुसखा, ७ थी हतारा पायोमियओ 
 ड्वऋान्टिफर पेदर ओर देखी पदक... 


गा 
हा 





श्ज्क ] 


( झग् जी पैद्ों की सना फे साथ 


४ वष | 
( ७ / इंडियन धा्मी आइडिनेन्स कोर 
४ बघ 


[ ८ ] गाईवान [ सिफेनिक& टॉस्पोर्ट ] 
इत्यादि ६ यष । 
[ ९ ] बकस कोर के सिपाही--२ वर्ष 


[१० ] बैम्ड मैन, स्थुजलिशियन, 
हम्पेंटियर, बव्यूगलर, दृत्यादि- 
१० दप | 


अन्य थल से ना | 


१-- प्राग्थियर सिछिझया ओर 
भेवीफोर-यह सेना एक प्रक४ की सिविल 
सेना हैं ओर इसफा रुपया सनक 
विभाग से नहीं दिया जाता है यह खलेना 
भत्तर पश्चिम सरहद्दी प्रदेश की रक्षा के 
लिये वैपार की गई हे 


२- आकजी लियेरी सेना--महायुद्धू 
[ १९१४--१९६७ ] के पश्चात यह 
झाचश्यकर्ता प्रतीत हुईं कि भारत 
में हर एक अंग्र ज सै।नक काय करना जाने 
झोर समग्र पड़ते पर सरका! की सहा 
यदा कर सके । इसी उद्द शय से आऊजि 
ट्थिरी सेना तैयार की गई हे जिससें 
निधस और उप नियम हैं। और स०- 
१९२० में एक ऐक भी पास किया 
गया हे। 

३-इणष्डियन डेरिहोरियल सेमा--- 
सब भारतवासियों को इस सेना में भरती 
होने का अवसर नहीं दिया जाता है । 
किस -यह हे कि प्रत्येक भारतवासी को 
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सैमिक शिक्षा दी जाये परम्तु अंम्रेजी 
शान से जो काे भसारदवादधियों के 
लिये क्या जाताहे यह ऐसी :छटफ्रेर के 
हाथ किया आता है कि उच्चका प्रत्यक्ष 
छामर बुछ गहीं होता । 

यह सेना दो प्रकार की हैं (९) 
प्रस्तीय (२) झनिव्सिटों । इनमें भारत 
वा सर्यों को कुछ मास तक से नेक शिक्षा 
दी जाती है। नियर्मो के अनुसार उन्हें 
भारत वर्ष की भीतर सतकार के अदेशा- 
मुसार काम करना पढ़ता हे और उन्‍हें 
ससय पछने पर दाहर जाने पर भी अध्य 
किया जा सकता है । जितने मास्त तक 
शिक्षा दी जाती है इस समय में कछ 
सावारण वेनन भी दिया जाता है। 
यूनिवर्नियी के विद्यार्थियों को कुछ नहीं 
दिया जाता ॥ 


प्रांश्दीय वेडेलिपन में ६३ दर्ष के 
लिये भरती किया जाता हे। यदद अव-च 
४ पर्ष की भी हो सरऊुती हे। साठ में 
२८ दिन कम करना पडता है । 


४--देशी राज्यों की सेनॉ--« 
“हडुयन स्टेट फोस? का पहिला 
नाम “इस्पीरियछ सर्विस द्‌ प्स” था यह 
वह सेना है जो देशी नरेश अपने द्॑ं 
से रखते हैं। समय २ पर यह सेना 
अंग्र जी सरकार को सहायता देती रहती 
है। महा युद्ध के ब.द्‌ देशी नरशों मे 
झपनी पुनरंथना की जिससे सेना के 
तीन वर्ग वर दिये गये है । पहिले धर्ग 
की सेना अग्म जी सेवा के द ग फर रक्ख्ी 


सना । 


जाती है बोर चज्य दो वगोँ की शिक्षा 
शोर उनके हथियार के सामान फूम 


दर्ज के होते हैं । 





इसप्रश्नार की सेना की संख्या निम्न- 

कछिखित हैः-- 
धवबार <४२२६ 
पैड २०९९७ 
तोपखा!ना ८९५९ 
सैएस <४८ 
छटों की फाज ४७९ 
शए्सपोट कोर १३९७ 
मोटर मशीनगन बेटरी श्द्‌ 
देर ७३७० 


सैनेफ अफसर | 

सैनिक शरफयः दो प्रफाए के होते है 
(१) किंग का कप्मीशन प्राप्त (२) धाइस- 
राय का कप्तीशन आप्त। दूसरी प्रकार 
के अफपर सब हिर्दुस्थानी हाते हैं। 
प्रथन प्रकार से पदिले सत्र योरोपियन 
होते थे कितु अब कुछ रदेशोी श्रफसर्त को 
किंग का कम्मीशन प्राप्त हों! जाता है 
देइरादुन में श्रिन्त झाक वेश्प रायछ 
इृडियन मिलछीटरी कालेज खुल। हे जिसमें 
शन भारतीयों को सैनिक शिआ दी जाती 
है जो इंग्लैंड के राम मिलीटरी फालेज 
संहदस्ट में आंगे सीखने जाते हैं। 


भारत पर सैनिझ् भार | 


बिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत 
के रुपग्रे से ही हुआ है इसका स्पष्टीकरण 
$७४पृष्ठ पर ढिये ुये कोष्टक से होगा । ईस्ट 
इंडिया कम्पती ने जो प्रदेश ऐशिया में 


[ १७३ 


इंग्लेड के लिये कमाय वे सब भारत के 
रुपये से ही कमाये | अाइछ जआार 
फ्रांद ( मारीशस ), सींकोन ( छड्ढा ) 
सिंगापुर सेटलमेंट तथा बन्दर, तथा अन्य 
द्वीप जो सारत सागर में हैं इन सब पर 
भारतीय सेना तथा घन द्वात कब्जा 
किया गहा । ईरान ( परछिया ), ओर 
भरव में ऐठ, प्रह्मदेश की प्राप्तिफ्ी भारत 
ही के घन से हुई । विदेशी युद्धों दा भी 
खर्च भारत पर ही पड़ा यह थबात भीः 
सिद्ध है। 


भारत में छेमिकों की संख्या। 


अंग्रेजी । 
१९१०-१७ औसत &९, ७४७ 
१९१७ ४8,८९९ 
१९१६ ६०,७३७ 
१९१७ &<०,< २५६ 
१९१८ ४७,९८२ 
१९९९. ७६,५६३ , 
१९२७० ७७ ६३२ 
१८९२३ जू८,६<८ ३ 
१९२२ ६०,१६६ 
१९२३ ६३,१३९ 
१९२७ छ८,६१७ 
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: प्रथम अफगान युद्ध 
| (१८३८-४२ ) 

| प्रथम चीन युद्ध 
! १८३९-४० 

| ईरानी युद्ध 


कुछ कुछ भहीं , 


१८८६ 
| ऐजी सीनियन युद्ध 
| १८६७- ६८ 

१८७७ 
| द्वितीय अंफगानयुद्द ही, बाकी: कुछ | केवल ५ छात्त | 
| १८७८-८० पोंड | 
| इजिप्ट युद्ध बाकी कुछ |“केंवक ५ छाल 
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हवाई सैला में हवाई सेना को कम्ताल्डिड्र आफिसर 
“८, इंबाई सेना री कसास्डर इनल्वीफ़ “एयर वाइस-मारसछ” होता है। इसे 
डे भाधीन हे ओर साधारण से बह खर्ज॑ प्रिसाग का झुरुष स्थान भी श्रम्य-सेना 
अद्सका ली सर्य रनों जाता है । भाउ्त. के सुज्य स्थान,पर ही होता हैं ।; 





सैना ! 


विंग्य--से गाव, रिसाऊूडुर, औंर 
कटा में एक २ "विंग? हे जहां अनेक 
अफपर तथा सेनिऊ रहके हैं 


स्क्राइोन्स--- विंग!” के. मीतर 
स्क्राड़ोन होते हैं. जिन में हवाई जहात 
अनेक रक्‍्खे जाते हैं ओर जो. मिन्न २ 
ध्थानों में होते हैं। इन के आधीन वक 
शाप इत्यादि भी होते हैं । स्काठोन 
की संख्या ६ ह जिन में से ५ सरहदी 
रह ब्येंटा लक हैं । और एक अम्बाऊा 
म्ेंह। 


एयर ऋ फू दियो--पह एक ग्रकृष्न 
छा सामग्री एकन्र करने का स्थान होता 


ह्टे। 


एयर को फपर्क--इस स्थान में उपरोक्त 
डियो से समान श्रात्ता है और स्फाडोन 
में बाँटा जाता हैं । 


हवाई सेना सें २१८ अफसर १,७७० 
अंग्रेजी वन-फपीशन्द अफसर ओर 
एयरमैन, तथा १३८ देशी आदमों हैं। 


अछ सखैना। 


भारत में ऋप्र जी जरू सेना का छाई भे 
१६१६२ से हुआ जब इंस्ट इंडिया फम्पनो 
मे अपने व्यापार ओर फैकटरियों की रक्षा 
चुत ताक व डच लोग से काने के लिये 
फौजी जहाड़ रक्‍्खे। प्रथमतः २ जदाद 


इंपडे.ण्ड से भेजे गये धछ सेना क| नाम , 


बद॒छता हुआ चला * जाता है जो इस 
प्रफार है: 


१७९ | 
साम समय 
झानरबल इंस्ट इन्डिया कम्यनीआ मेरीचै 

१६४२ १६८४ 

बम्बई मेरीन १६८ ६-१ ८३० 

ईं/ड्यन नेवी १८३०-१८ ६8 

दम्बई मेरीन १८६३-१८७ ७ 
द्विज मेजेस्टीज हडियन मेरीन 

| प८७७-१८९ २ 

रायछ हृडियन सेशीसल १८९२-हाछ तक 


भारतीय जछ सेदा फा उपयोग्र 
इंगलेंड ने अपने साम्राज्य के बढ़ने गे 
खूब किया है और उस का सब खच्चों 
सारत वर्ष पर पढा हैं। जम्न युद्ध में 
भी जलसेना से इंग्कैण्ड में बड़ा रास 
उठाया है। 
बम्घई और कठ ऊरसो में काकयाठ रे 
ये। अब कलकतसे का डाऊयाद ध्दृ कर 
दिया गया है। 
फरवरी १९२६ में दाउपराय ने दें सिर 
झाफ स्टेट में प्रगट किया कि इस राय 
डियन मेरीन को रायटा हूं डियन नेवी 
बना दिया जावे | उसके पश्चात में एक 
छाइड रालिन्सन छुबे । इस कमेट्टी- ने 
अनेक सिफारशे की जिनका सारांश 
निश्चलिखित है-- 
3-इस नेवी (बेड़) के जद्दाउ 
ऐसे हो थो समुद्र में बखूबी जा पर्के. 
आए बढ़ छर्के 
(२) शाँतिके जमाने में, इस 
विमाझ्य का यह कम हो कि छत) नेलिकी 
को खिखावें [स्व] भारत झागर आह 





१७६ | 


ईरान की खाड़ी में काम करें (ग) 
बन्दुगाहों का प्रबंध करें (घ) सरकार 
का सउुद्ीी काम ( माठठोने का कास ) 


कप 
कर | 


(8) इस “नेवी” से ४ स्छूप, 
२ पेट्रोल क्राफ जहाज़, ४ दास, २ रखे 
करने वाले जहाड़, १ डिपो जहाज 
आएस्म में हों । 


मोवमसूमि अब्दकोश १६२६ 


भाग्तीय सेना पर खर्च 
भारत बच गरीब देश होते हुये भी 


/ झपनी साकाना आमदनी १३० करोड 


में से ६० करोड- से ऊपर केवछ सेना 
पर खच करता हैं। सेनिक वर्ग दिन 
प्रति दिय किस प्रकार वढ़तां जाता है 
यह नीचे के दिय हुये कुछ आंकड़ों से 
स्पष्ट होग[--- 
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सेना | हि ह [ १७5 
भारतीय सनिक खच का व्योगे ! 


जोट--भारतीय सैना का खच इंगले'ड भौर भौरत दोनां जगद होता है ' 
कोष्टक नं «१ 
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[४४३इ्ल्‍नलेडमें भारतीय सेवा संबधी शिक्षा 
पर खर्च करवा पडता है [५] अफसेरों 
की छुट्टी का वेतन [६] अन्य सामान 
जो इड्ुलेंड में भारत के छिये खरीदा 
धाता हैं। इड्जलेंड में जो खा होता है 
उससें से ७,९०,००७ सेता के फालत 
अफसरों के वेसन देने में जाए हैं। 


इद्चलेंड में जो घर्च भात्तीय सेना 
सर्वधी देवा पदया है वह हलन्दन में 
“व! मिनिस्द्री” तथा “एयर सिनिस्टी”? 
को [१] ब्रिटिश सेना जो भाव्त में काम 
करती है [२] इस सेशा दत खफ़र खर्च 
वो भारत्ें जाने से लगता हैं [३] भारत" 
में यह सेना जो पामान ले जादी है। 


" आना | 


-[ १७६ 


सनिक खर्च का स्पष्टीकरण 


४५ ४४ ७४७७४७& 
झामदनी 
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४२£,०३,९९, २४४ झपेजा 


"९, १५७,७२,७००७० सपना 


जर्मन युद्ध में भारत ने क्‍या किया 


नमन युद में मरत ने हंग्लंड को तो सहायता दी उखका संक्षिप्त ब्यौरा 


शल अकार हैः--- 


१९१४ में भारतीय योडा 
धुद्द के समय में नयी भरती 


विदेशों में जो गये 





१९६४ में योहाओों के अतिरिक्त भ्तरदीय सैनिक 
थुद्द के समय में नयी भत्वी 
विदेशों में जो गये 
युद्द में जो भारती काम अये 
झुद्द में जो पशु भारत से मेजे गये 


१,९४७,०८७ 
पे डे ९१९१०७७५% 


शिदप-+++ 2४% १८६५2०४०-२जकक्रामण+ा ८2 तकलचक 


जो ५९ +23,0०७ 


5५,ज७:ु२००७ 


8०,००७ 
/१,९०,०७७ 
३६,५९१,००७ 
3०,६३६ ,५९४ 
3१,०५,०७०७ 


है 
॥ 


'रंच लराभग रु० ९०,७८,००० 


१८० ] 


मे 'त्तश/मि अध्यक्तोश/ १६५६ 


पालस [वभाग । 


डेश की रह्कछा के नाते पुलिस 
विभाग जितना झ्रावश्यक ओर महत्व 
पूर्ण है उततता हीं भारत वास्ी की 
चैयक्तिक दृष्टि से भयानक और आपत्ति 
जनक है ।. पुलिस विभाग के कार्य का 
दुष्टि कोण अ्रमी तक ऐसा नहीं हुआा 
हे कि साधारण मनुष्य झापत्ति केसमय 
पुलिस चोकी में स्वहच्छ से ज्ञाव। 
पुलिस के भय से अवेकों मसुष्य बड़ी २ 
घटनाओं को छिपा देते हैं क्‍यों कि 
झनेंक वंरर सहायता मिलना तो दूर रहा 
रिपोट करने के वाद पुछिस कमंचारियों 
के अ्रत्याचारों का पहाड सामने खड़ा 
हो जाता है। वह दिवस अभी दिकट 
नहीं दिखाई देंस जब कि अन्य देशों 
की भांति भारत की पुलिस भी रक्षक 
का स्वरुप घारण कर अपने प्रति 
विश्वास व खद्धा उत्पन्त करंगीं 4 

सन्‌ ३९२३-२४ में २,०३,० ७७ 
अनुर्दय पुलिस विभाग में झोर उन पर 
हुआ 
डपशेक्त सख्या के अतिरिक्त भारतवर्ष 


आर त््ह्ा देश न ३०,००७ फौजी कर 


आदमी पुछिस का काम करते हैं । 
चौकौ-- कुछ आमों के लिये एक 
पुलिस चौकी हुआ करती है जिस में 
एक हेढ कान्पटेबिक और ध्याद 
कोन्सटेचिल रहते हैं इनका काम सड़कों 


“+₹ और याबों सें रत्त करना होता 


है ओर यदि कोई घटना उनके हंड्के 
में हो जावे तो थाने में रिपोर्ट करता 
उनका काम होता हैं। 


थाबा - थाने के श्रन्तर्गंत कई एक 
चौकियां होती है जो थाने दार का हल्का 
कहर ता हे प्रत्येक थानेमें एक सबहन्स्पेक्टर 
पुलिस होता है जो उस हृल्‍्के के भीतर 
हर प्रकार की घटवाओं (०४2४४००]७ 
की जाँच का जुम्मेवार होता है । 
(.0272%7!6 घटना उसे कहते ्द जिस 
में अपराधी को विना बारन्ट पुलिस 
पकड़ सकती है ओर जिस अपराध के 
लिये ६ मास से श्रधिक दण्ड दिया जावे। 

देंहांतों में पुलिस सब इन्हपेक्टर 
सब से बड़ अधिकारी समक्ष जाता है 
ओर वास्तव सें उसके अधिकार बहुत ' 
ही विस्तत है ओर जनता को उस्ची से 
विशेष कर काम पड़ता है। 


हल्‍का--ध् या ५ थानों पर पुक 
हल्का इन्स्पेक्टर होता है जिस का काम 
विशेषतः निरीक्षण का होता है कभी २ 
शझावश्यकतानुसार स्वयं भी बारदातों 
करता हैं" प्रत्येक जिले 

या ५ हड्के होते हैं और कहीं २ पर 
3 जिले सें २ सव डिवीजन होते हैँ 
जिनके ऊपर प्रत्येक में $ अखिस्टेन्ट 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलिस रइदताद ज्यादातर 
हर जिले में एक लिछा सुपरिल्टेन्डेन्ट 
पुलिस हो संब हह्कों का काम स्वय॑ 





पुदिस विभाग । 


देखता है सावंजनिक शांति ओर जु्पों 
की जांच के किये जिला सुपरिन्देब्डेन्ट 
पुलिप जिला मजिस्टू 5 को उत्तर दृश्य 
रहता है ओर पुलिस के इन्वजाम के 
के लिये डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरर ओर 
इन्पपेक्टर जेनरल को उत्तर दायी रहता 
है ८ या १० जिले के ऊपर १ डिप्टी 
औैवरऊ इन्स्पेक्टर होता हे उसके 
इंढके को रेन्‍ज कहते हैं 
पन्त भर की पुलिस का. सब . से 
घड़ अधिकारी इन्स्पेक्टर जेनररू पुछिस 
होता है जो प्रान्तीय सरकार के मातहत 
रहता # 
असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्देन्ट पुलिस 
झोर उसके ऊपर के अधिकारी प्रायः 
अंग्र ज होते हैं । 
कशकत्ता बम्बई झोर मदास में 
पुलिस गान्तीय पुछिस से अलदददा होती 
है। हर एक शहर के कई बिभाग होते हैं 
' छडकतें में ऐसे विभाग के अधिकारी 
को डिप्टी कमिश्नर कहते हैं ओर बसवईं 
' था मद्गास में सुपरिन्टेब्डेग्ट कहते हैं । 
. इन विभागों में कई एक थाने होते हैं 
जो एक इम्प्रपेंक्टर के चार्ज में होता हैं। 
उसके नीचे श्रन्तेक डिप्टी इस्सपेक्टर, 
घंब, इ+सपेक्टर और ट्ररोपियन सरजन्ट 





होते हैं | 
दिह्छी को केल्छटप सरकार प्रान्तीय 





पु लिस पर, देख रेख डाईरक्टर औफ 
वीनंल इन्ठेकीजेन्स के द्वारा रखती हे 
सी, आई. ढी.*, अथवा 0०. | 9 








[ शृमर 


इन्वेस्टोगेशन डिपाट मेंट साधारण एुलिस 
सुहकमें से अकूग हे यद्यपि उसमें के 
पदाधिकारी सब साधारण पुलिस में से 
लिये जाते हैं इस विभाग का काम प्रायः 
राजनैतिक जुमों की जांच राज विद्रोह 
तथा एसे जुमें की जाँच दे जो कई 
जिलों से सम्बन्ध रखती हो । इसफा सुख्य 
पद्मघिकारी डिप्टी इन्सपेक्टर जनरछ के. 
घराघरी का दोता हे । 


, साधारण मनुष्पों में से होती है। 


जात के छोंग नहीं लिये जाते हैं और 
किसी २ प्रान्त में कुछ संख्या कोन्सदेविकों 
की वाहर के ग्रान्तां स निश्चित रूप से 
छी जाती है। 

उम्मेद कार कोन्प्रटेबिजों को नेक- 
घलनी ओर, तन्दुस्‍ूसती का सार्टीफिकट 
ऐश करना पद्ता * है सन्‌ १९०६ के 
पहले कोन्सटेबविलक को सब इन्सपरेक्टर 
और इन्सपेक्टर तक की अयद “मिल 
सकती थी. किन्तु भ्रन' थे केवल हँढ़ 





कोन्सटेबिक हो सकते हैं। छाड कर्जन! 


के कर्मोशन ने. सन्‌ ५९०६ में यह 
नियम कर दिया कि सके इन्स्पेक्टर की 
जगह के लिये उच्च जाति के लोग चुन 
कर. ,छिये जाया करें। ऐसे चुने, हुये 
सत्र इन्स्पेक्टर एक-साहू या १८ महीने 
तक दे, निंग स्कूछों में सिखाये बाते हैं 
झोर जिसके बाद थानों में नियुक्त 
किये जाते हैं। सवइन्स्पेक्टरों में से 


इन्स्पेक्टर चुनकर बनाया जाता है| सत्र्‌ 
१९०६ से डिप्टी सुपरिस्टेंडेन्ट की ,जमह 


१८४२ ]१ 


हे | कछ इ 


छा कुछ शिक्षित 
छिये आते है ऐसे 
बुछिस हकूल में काम सिखाया 
झंम्‌ १८९०३ के, पहिछे एुकिस के बजी- 
औैड अधिकारी फीज में से लिये जाते थे 
या अन्‍य रीति से नियत कर लिये जाले थे. 
छित्तु सन्‌ १८९३ ह० 
की गई ओर असिस्टेग्ट सुपरिन्धेम्देस्ट 
झधिकारी बर्ग रूग्दन में परीक्षा द्वारा 
नियत किये जामे ऊूगा। भापत में आकर 
इस वर्ग को देशी «या में डिछ काहून 
का हम्तिहंन देवा पडता है । 

पुलिस के दो भाग हो 
झीर लाध-रण ॥ 

सपस्य पुछिय का काम, रूजाना की 
रक्षा, फेदियों को एक स्थान से दूसर 
स्थान फो ले जाना, डाक॒श्नों के कुम्ड का 
मुंफादछा करना, वाहरी सहूकों पर पहस 
देना, दृत्यादि है । 

साधारण पुलिस का काम फोजद!री 
सम्मन और चारूट दामीछ करना, 
झ्ुमाना उगाना, सखु्कों पर आमसदरफ्त 
का प्रवन्‍्ध वारदातों को जाँच इत्यादि 

हर पुलिस पदचिफारी को ३० साल 
काम करना ष्टे 
पेनशन मिलती है। 


१६१५ 


से यह रीते बद 
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रर्‌ 


रूर्थ (माप विभाग 


| १८३ 


सर्वे ( माप विभाग ) 


चनस्पति विभाग 
( 90887968) . 509"ए७७९ ) 

भारत सरकाए के वोटेनिक्रेक सर्वे 
विस्ाग में'एक डाइर क्टर और उसके नीचे 
३ सहायक डाइरक्टरों के स॑चाछन में हैं। 
प्रह्ददेश में सिनकोना& की खेती भी 
इसी विभाग के दाव सें. है। इस विभाग 
का कार्य विभिन्‍न उपयोगी फूछ पत्तियों 
की जाँच और उतका नाम का है। 
सम्‌ १९१६ में भारत स कार ने सिनकोना 
की खेती बढ़ाने का निश्चय किया और 
कनझ ए. टी, गेट, भूचुतव डादरेक्‍्टर 
घोटेनिकरछ सर्वे आफ इंडिया को जाँच 
के लिये नियत किया | उनकी रिपोर्ट 
के अजुसार सन्‌ १९२० से कार्य आरंभ 
हुआ | इस कार्य क्रम के श्रदुत्तार ७०० 
एक साछाना काम में. लाये जाने का 
प्रबंध हुआ जिस से सन्‌ १९२८ से 
९७,७०० पॉड सिनफोना पैदा होने छगेगा 
रछंकिन सन्‌ १९२१-२२ में बहुत वारिश 
होने से खेती धह गई । इस कारण 
रिंटू चर्मेंट कमेटी के प्रसदावानुसार 
खेती का. क्षेत्रक्र केब्ड २५० एकड कर 
दिया गया है। 

सारतमे १,६०,००० पॉड सिनकोया 
की शाफाना सपत हे आर बंगाद झोर 
मजा प्र में खेती 
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बढ़ाई जा रही दे जिस घर में रख दिये गये हें । 


से सत्‌ १९३० ईं० में आशा हैं कि छुछ 
पैदावार १९०,००० पोंड हो जावेगी । 
<० छाख खनुष्पः एक, साल में बुत्रार के: 
किये क॒द्ेन अस्यतार से पाते हैं॥ 
मकेरिया से बीमार १०,०,०७०,००० 
( दस करोड, ) सनुष्य अस्पताहों में 
नहीं जाते हैं ॥ इस कारण भारत में 
१५,००,००० पोंढड सिवकोना की और 
आवश्यकता है । सच ५९०३ में इटेलियन 
सकारने कुनेन के दाम कमर कर दिये जिस 
से मलेरिया से मौतें १५,००० से ३००० 
साझाना हो गई । 

डायरक्टर--सी, सी, फेरूडर वी, ' 
एससी., एफ, जी. एस, इपूरेदा 
इं।डयन स्थुजियम ( देशी विभाग ) डा० 
एस,एन. बाल पी. एच. डी..सुर्ररटेन्डेब्ट 
( सिनकोना खेती बहा देश ) ऐी. दी. 
रसक | 

जिभोलोजिकल सर्वे-- 

अर्थात भूगमंसयें.. 

इस विभाग का काम यह हैं कि 
आूगर्भ सग्रतति के नकशें तकार करे 
जिनका उपप्रोग खदानों के ब्यवलाय 
करने वार्कों को होता है । अनेक अक्वार 
के पशुओं के ढांचे भी खोदते के समय 
पाये जाते हैं जो कलकते के अव़ावब 
म्श अस्थ 


या हक पक 














& गोट--(20॥ 074 ( सिंनकोना ) से कुमैंन ( (२८४४४९) तैयार 


की जाती हैं 


खा 


श्सछे | 
कप 

पिन्जरों से इतिहासिक रीति से काछ 
निर्णय में सुभीता होता हे ।, इसी 
प्रकार अनेक अकार के पत्थर, ओर 
अन्य खानिज द्ब्यों का भी संत्रह किया 
गया हे । ज्ञो गर सरकारी छोग भी 
खनिन्न दुब्य जाँच के लिये भेजते हैं 
उनकी जाँच विझा फीस यह विभाग कर 
देता हैं । 

डायरेक्टर--है. एच. पेस्‍स्को, 
एम, ए., एल, सी. डी., डी. एस. सी , 
एफ, जी. एस., एफ, ए,एस, वी, 

सुपरडेन्ट--एल, एल, फर्मर, जी. 
हैं. पिछम्रिम, जी, एच. टिपर, जी. डि. 
पी, कोटर, जे. सखी. ब्राउन, एच, सी. 
जोन्स । 

कीमिस्ट--डवल्यछू,. ए. के, 
क्र्स्टी 

पाणियों का ज्ञान | 
20068[०व४ 5प्राए९ए 

जूकाई सन्‌ १९१६ में इंडियन 
स्युजियम कलकत्ता के जुओलाजिकल 
एन्ड एन्द्रापांडोजिकलः घिभ्रांग को 
विभाजित कर दिया गया। जुश्नोरा- 
जिकल विभाग को सरकारी प्रबंध में 
काया जाकर उसे जुओओकाजिकर् सर्वे में 
परिवर्तत कर दिया गया और शेष 
पिभाग इब्डियन म्यजियम में जेसे का 
ठेसाः बना रहा। बैज्ञानिक रीति से नस॒नों 
की जाँच करना इस सुख्य 
छा है। 


इस सब के डायरक्टर अपग्रेल 





खब्‌ १९२४ तक डॉ० अनम्देर रहे और 


माद्भू पे भब्दकीश १६२६ 


उनकी झुत्यु पर डा० वेनी अखाद 


स्थानापन्‍न अध्यक्ष हुं और छुछाई 


सब १९२७ में मेजर आर, थी. सीवेल 
नियक्त हुये । 
9 


पेमल सच (४०/70#) जित ए89) 
अर्थाल समन्य प्रोणियां का शान | 





यह सर्वे सत्‌ १९१२ में इस उद्देश्य 
से स्थापित की गईं कि भारत वर्ष 
ब्रह्ममेश घ लंका के स्वन्य प्राणियों 
( हुचार पशुओं ) की जाँच घ॒ संग्रह 
पर्याप्त हप॒ से को जां सके । इस 
विभाग के लिये कुछ उपयुक्त संग्रह 
बस्वई के 'नैशुरऊ हिस्टरी सुसाइटी? के: 
अजायब घर ओर अज्य भारतीय अजायब 
घरों में मोजूद थे। सन्‌ १८०४ में डा० 
जडन ने एक पुस्तक “मेमरूस आदर 
इंडिया” नामक प्रकाशित की थी उसे 
के पश्चात सन्‌ १८८७ में 
झार, एू. स्टन डेल ने अपनी एक पुस्तक 
“बैचुरेल हिस्टरी आफ इंडियन मेसलख 
प्रकाशित की लेकिन उस में डा० जाड न 
की पुस्तक से कुछ अधिक नथा। सर्ने 
१८८१ में डा० स्केटर ( आनरंरी सेछऋटरीं 
जुओलाजिकल सोसाइटी ) ने एक ' 
प्रार्थना पत्र भारत मन्त्री को पेश किया $' 
जिस पर ॒श्रनेक विद्वानों के हस्ताक्षर 
थे जसे डार्विन हुकर, हक्सले इत्यादि 
एस का फल स्वरुप वह पुस्तक हैं जो 
सन्‌ १८८८-९० तक “फाना आफ ब्रिटिश 
इंडिया” के नास से प्रकाशित हुई और 
साझग्री के नाते अभी सक यही पुस्तक 


से ( मापविसाण ) 


सथ से उत्तस है । इस के संम्पादुक डा० 
ड्लैन्फड थे जिल्हें डा० स्केटर आदि 


विद्वानों ने ऋपने आवेदन पत्र में मनोनीत 


किया था । 


इस पुप्तक का झन भंडार पुराना 
होने से ओर अनेक नई वेश्ञानिक खोजों 
के कारण यह आवश्यक पाया गया कि 
मेमंक सर्वे की आयोजना की जावबे। 
सत्र १९१६ से १९२० तक करीब १ 
छा रुपया चंदे से एकत्र किया गया 
ओर सिंघ, गुजरात, काठियावाड, कवाडी 
देश, दृक्षिणों महाराष्ट्र; कृगं, मेंसूर, 
सध्यत्रदेश, बंगाल, विद्दर, कुमायू , 
दुर्घधलछिंग, सिक्किम, भूदान, घह्यदेश 
आदि प्रदेशों में काय की प्राप्ति हुई। 


महायुद्ध, के प्रारंभ में ६७,००० 
नमूत्रे दिछायत के आजायब खाने को 
श्वाना कर दिये गये। वहां उन का 
चर्गोकरण किया यया । युद्ध के पश्चात 
फिर कार्य आरंस किया गया है और 
प्रगति संदीप जनक है | 


[ १८५ 


से आफ इन्डिया 
(507ए७ए ०0 749 ) 


खर्वे आफ इन्डिया के काय के अनेक 
विभाग हैं (१) द्विग्नामेटिक्लक (२) 
टोपोग्राफ़िक (३ ) फोर स्ट (४) विशेष 
सर्वे (७५) खेतां का सर्ये (साप) आँतीय 
छेंड रेकाड के अधीन है । 


सन्‌ १९०४ में टोपोआशिक् सर्वे 
के नकशों की स्थिति संतोष जनक न पाई 
जाने के कारण एफ कमेटी नियत की 
गईं जिसने २,३०,००० रुपया का जायंद 
खर्च २५ सार तक ऋश्ने के लिये 
सिफारिश की कछेकिन खर्च में कमी 
करने के कारण सारत सरकार ने यह 
श्चित किया कि स्पाधारणवः: $ इंच 
फी चग सीझ का बकशा उपयुक्त होगा 
विशेष स्थान और ( रिजबड ) जंगक 
के लिये नकशा २ इंच फी वर्य मी 
के प्रमाण पर शोर गैर मझ्ुमकिनव 
परती जमीन का नकशा एक वे दो इंच 
फी वर्ग सील के पमाण पर बनाया 
जावे । 
सर्वेयर जनरक आकर इंडिया 
कर्नछ--कर्माईेस्ट है. पु. देन्डी आर, ई.। 





श्प्दे | 


भातुभूमि अब्दकोश १६२१३ 


झाइई० सी० एस५७ 
[इ हे 


शारत के शासन से आई' सो, एस. 
अुडियत सिविछ सविप का बड़ा महत्व 
है। व्यधारण परणवा अफसर में छे कर 
गवरवर तक शाह. सी, एस, होता है। 
शवरनर्‌ जनरल के हकजीससय्नटिव को सिर 
के ३ सदस्य आह, सी, एस. होते है 
झौर सेक्रटरी आर स्टेट की इंडिया 
कीसिल में भी आई. सी. एस, के ऐशंन 
प्रांध कर्मचारी रक्‍्खे जाते हैं । 
है डिपन सिविछ सर्विस् की परीक्षा 
इज्न्‍जेंड में हुआ फरती है इत कारण 
भारतीयों की बहुत हानि होती है 
सम १८३३ में जब इस्ट ६ डिया कम्पनी का 
चाट २ बदला गया उस समय यह घोषणा 
की गई थी कि भारतीयों को ऊ' दी से रची 
नौकरी मिलने में कोई रुकावट मत होगी 
' क्रिम्तु १९१३ तक आई, सी, एस, से 
' भारतीय ५ प्रतिशत से ्धिफन होसके । 
झारतीयों को भा से हग्छेंड में 
जाकर शझाडू, सी. एस की परीक्षा पास 
करना कितना फ्रठिन है यह चताने की 
“ आवश्यकता नहीं । कांग्रस ने अपनी 
स्थायता के बाद ही से हस वात का 
शाडोकन करना आरंभ कर दिया था कि 
भारत ओर इग्लेंड दोनों जगह परीक्षायें 
हुआ कर परन्तु यह बात नहीं सुनी गई । 
मॉन्देश चेढमसफोर्ड सुधार में 
आह० सी० एस० में भारतीयों की 
सैंकया की मात्रा ३३ प्रत्तिशत रब्ख्ी 
गई घोर यह शिएस बनाया गया कि 





प्रदि वर्ष १२ भारतीय छिये जाथें और 
४८ तक हो जाठे । “'छी कसीशभ” हें 
यह सिफारिश की कि श्राइण० पी० एस, 
की नौकरियों से से २० प्रतिशत प्रौदीय 
कर्मचारियों को तरक्की देने के छिये 
सुरक्षित कर दी जायें और ८० प्रतिशत 
में से २० प्रतिशत अंग्रे को को और ६० 
प्रतिशत भारतायों को दी दावे । यह 
बाव १९३९ तक जारी रहेगी जब तक 
भारतीय शाह, सी, एस, कमचारियों की 
संख्या अंग्र भ आह, सी. पुस, के बराबर 
हो जावेगी । 
झाड़ू, सी, एस, फी तनख्वाद पर, 
ऐसेन्बछी को बोट देने का कोई. 
झंधिकार नहीं है। पार्छीमेंट ने ऐसा 
ऐक्ट भी पास कर दिया है । सद १९१९ 
के ऐक्ट ने भी बच कर्मचारियों की 
तनख्याह, नन-धोदेबछ” कर दंहै 
जिन्हें सेकटरी आफ स्टेट नियत करे या 
जो सशन्नाट की अ्रयुस॒ति से नियत हो यां 
लो चीफ कमिश्नर और झुडिश्यिंल 
कमिश्नर हों । गे 
भारतीय नीकरियों के ३ विसाग हैं- 
(१ ) आह, सी, एस, (२) पान्तीय 
सर्दिय (३) सबाडिनेद (भातदत) सर्चिस् 
आइ,सी.पुस, को प्र ज्तीय सरकार भी नहीँ 
हुटा सक्रदी | उसका दबादुदा हो सकता 
हैं श्रोर भग्य प्रकार की सजाय डसें 
मिल संदाती हैं 'छेकिन वह 33:72 4 
आफ स्टेट को अपीज कर सकता हैं। 
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मोतृभूमि जब्दकोश १६२६ 


भारत की सम्पाते । 





भारत सरकार के आय ब्यय्न का 
ड्योरा देने के पहिके हम चीचे जगत के 
झमेक देशों के धन का अजुमान देते हैं 
जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि आय 
ब्यय संबंधी सरकार की वर्तमान नीति 
कहाँ तक भारत के लिये हानिकारक हे 
और यदि भारतीय सरकार राष्ट्रोय होवे 
तो आय व्यय के ब्योरे में कितना अन्तर 


९ जापान सरकार के सख्या शास्त्र 
( 2/5(5८8 ) के विभाग के प्रमुख 
आफिसर श्रीयुत शिमोजो मे श्रनेक राष्टों 
की सम्पण्ति का झजुमान शास्त्रीय रीति 
से किया ओर दिश्न रिखित राष्ट्रों 
के आंकड उन्हों की गवेषणा के आधार 
पर दिये जाते हैं । उनके आंकडे जापानी 
सिश्का येन फे स्वरूप में हैं। १०० येन 
का मूल्य रुपयों में १२५ द्वोवा हैं। 





पड़ जावेया | येज - सब! रुपया । * 
देश सम्पत्ति... वार्षिक आय प्रति मनुष्य 
इंसलेंड ४३८३१ काम येन ९७७ ये 
अखीका १४२७०१८ ? ? १२७२ का 
जमची १३९२७ ?” !” ६५९८ +१) 
झरप २३९७७ ? ? ७५० प्र 
जापान १२८८७ 7? 7? २९८ 2 
इटली १०३४७"२ ? 99 २६० | 
अःस्ट लिया छणश्३ ? ७७१ ४4 
भारत (हमार आहइड) ७६७१२० ” ? ३४ ५४ 





इस में यह ध्यान रखने की श्रावश्यक्रता है कि भारत की जन संख्या ३.१८ 
करोड है। सम्पत्ति प्रत्ति मनुष्चर अनेक देशों सें इस अकार है । 


देश 
सात 
अमरीका (यू. एस ) 
फ्रान्स 
इं गर्लेंड स्काटलेंड 
जमंनी 

स्प्ल 


जापात 
हा बे म्णलु 


सम्पत्ति प्रति मनुष्य 


३७० स्फ्या 
४८५९६ ४५ 
: २१० ७ पह 
१3५७ ५ ५ हे 
६७०० 2 
१२१८८ |; 
७७० ४ 


कै 


भोरत की सग्पत | 


[१८६ 


भारतवासी की आमदवो प्रति मसुष्य बहुत कप्त है । एक महोने में २॥) से 
अधि नहीं पड़ती क्पोंकि अनेक वा| जांच हुई परन्तु आमदनी बहुत कम है 





यही सि्ठ हुआ । 
सन्‌ अनुमान कतई 
१८७ १ दादाभाई बोरोजी 
१८८२ बेयरिंग बातइवर 
१८९१३ सर डेविड हारबर 
१९०७ विलियम डिगकी 
१९११ फिंडछे शिरास 
१९६४ थी. एन. शर्मा 
१९२१ धो० शाहा 
वाषिक कर | 
उपरोक्त हिसाब से वतमान आस... सन्‌ 
दनी प्रति सलुष्य प्रति दिन अधिक से 
श्रधिक £]) सवादों आने होती है। १८७६ 
पँंचमाँश आबादी को पेट सर अऋत्ध नहीं का 
मिलता है और ४ करोड़ केवड एक ही 
संगम भोजन करते हैं। बे३३। 
' छेसे गरीब देश के गरीव निवासी १९०१३ 
पंर चार्षिक्त कर अति मनुष्य इस प्रकार 


बढ़ता जांता है।--- 


१९२२ 


वाधिक झामदुनी 


रू २७ 
हट र्‌ ० प 
*१ एक 
495 थ ७, 

७, 
जे 

हट है ४ 
० आा., पा, 

३०--१ ३---० 

२३--०---३ 

२---१ १-३ 

२--१४--- 


दि १०७--अहं 


१६० ] 


हम 


मातृभूमि अब्दुकोश १६२६ 


सरकारी आय व्यश्र । 


भाग्गन सरफार कीं ( पम्म्तीय 
कार्रो सश्ति | घाषिक स्राय लगभग 

२ भझरब हे झोर केवछ भारत सरका? की 
,६८ झरब है ओर खर्चसी उसी कदरहे 
भारत हारवार के जमा रच रखने 

को पद्धति में अनेक परिवए न हो घुकेदँ । 
पहिलछे पूरे- भारतवर्ष के लिये एक 
झमुसान पत्र बनता था। कुछ आमदनी 
केन्द्रीय सरकार ले लिया करती थी और 
फिर ग्रान्तों को धाँटा करती थी। इस 


' प्रान्यीय सरकारों ओर केन्द्रीय 
सरकार में अनेक मत झेद रहा करते थे । 
भारत सरकार फो जब अधिक रुपये क्री 
सलख्रत होती तो वह प्रान्तीय सरकार 
के खतय में एस्त्तक्षेप फर देती थी। कभी २ 
प्रान्तों से एक निश्चित साग आमदनी 
दिये जाने का वादा कर दिया जाता है 
आर फभी २ किसी विशेष आमदनी को 
भात साकार ग्रान्तीय सरकारों से नहीं 
छेती थी | 


भारत साकार की श्रॉय व्यय का क्रम 








१० ८228 








सन आय व्यय 
१९०८-०९. था» ६६८ ६६८००००० |. पड ७३,५०३०० पृ ७३,५७४७०० 
१९ ०९... ० ै ». ७४,६००००७ >>. ७४४०७०,०७७० 
4९%१०-११ । इ>.. <0,२३०१००७ 2. ४६३६५००,००७७५ 
१९११-१२ | ». <३,८३७७५० |». ४८८९५,४१६ 
१९१६-१३ | 2. <६/५८५३७०० ».. “३६२३,४०० 
१९१ ३-१४ । >>. ४४,२६२००० 9. ८३६७०,७०७० 
१९१४-१७० रु० ७६१५३५७००० ६० ४८८३१४००० 
हर ९१७५-१६. । / <८0००९६००० >. ८१:9९ २६००० 
१९१६-१७ |.» ६८७५३१०००० >. ८७३१३७७०० 
१९१४७-१ ८ ( क १]८७3०५८७०० »> १9६५७५२७७० 
१९६ ८-९९ 5 १३ै0४७६६००७ । ,, १३३१३७२००७ 
१६५६-४० > १३७१३९८३०० । > १६०७९२७४००७ 


» १३५६३३२००० 


9» )६९१]६४१७०७७ 





६३६६-२२ 2 १5 र२प790००७ | ५ ४९८१३१०२००७ 
हि आर 39, )२१४१३०५ । 72 3२६४२७१०७०२ 
कप |.» १३३१६३३००२० |. » १३९७७६३३०० 
6 2 ......2 ३८0२९२०७७ । आते आह के पडा 


सरकारी आय ब्यय | 


सन्‌ १९१५९ के ऐक्ट ने प्रान्तीय 
ओर केन्द्रीय विषयों को निश्चित क 
दिया है जिससे खर्चोकी महदें सी निश्चित 
हो गई हैं। इसी प्रकार आमदनी के विशप्ट 
संत केन्द्रीय सरकार ने अपने छिये 
सुक्षिति कर लिये हैं जैसे कस्टम्प, 
इनकमटेक्प, पोस्ट, तार, रेलवे, सिमक 
इत्यादि ओर अन्य स्रोत ग्राग्तों को दे 
दिये हैं जैसे जंगठ, मालगुजारी, स्टाम्य 

आबकारी इत्यादि 


प्रान्तीय सरकःरों को निम्निसित 
कारों के छिय्रे कज छेने के लिये भाधत 
सरकार की अनुरति से अधि श्र हैः-- 





(१ ) छागप जो ( के ) आवपाश। ( सख्त ) 
विजली (ग) घर बनाते की 
झायोजन। ( थे ) नाउलय्या इत्यादि 
(ड) जगडों की उन्नति (व) आर 
कोई कांय जो इसी प्रकार का 


हो। 
(२) दुभिक्षके समय कोई हाय दरना। 
( ३ ) आान्वीय.कर्ज का इन्तजाप । 


(४ ) गवरन-जनाछ-इने कोंसिछ के 


डिये हुये रुपये की वःपत्ती अथवा 
करों को पूछम करना और अन्य 

प्रबंध ॥ 
आान्तीय सरकाएं निम्नफिखित कर 
बिना गबानर जन(छ की अनुमति के 


सकल्कभतम+ममतमअमरातसलतम तत्पर पर न३त 0० केकााननाक5 बकरा. तक... क्‍दुपकर, उकन्‍च- सिह उसका. «कक करत कक असम... ऑमि_न्‍क अत वरुकल 





| १६१ 


शिटूल १ 
१--जमीन कर ( स्वेदी को छोड कर ) 
२--विरासत पर टैक्स 
३--विज्ञापनों पर टैक्‍स 
४--शो कीनी चीजों पर टैक्स 
७-- तमांशों पर टेकस 
६--रजिस्टी फीस 
७--स्टाम्प (जो अखिल भारतीय न हो) 
शिइड्टल २ 
१-टी ड 
२--जमीन खेती छोडकर) की कीसत पर 
३--मकानाग पर टेक 
४-गाड़ियों शोर नाबों पर टैक्स 
जु--जानवरों पर टेक्प 
६--नौकरों एर देव 
७---चु ६7 
८ -.. टर्जिदेछ्ठ टैकप 
२--पेजां पर वेशव 


:०--निजभू बाजारों पाए देक्ष्प 
११ --पानी रोशनी, लाई बगे!ः 


इन टेंक्तों के अछावा भी टैप 
प्रासीय सरकारों 77 ठछशये एप रुक 
है फितु भात सा हार को अनुमति 
केदा चाहिये। 

सन १९१९ के ऐल्ट के बाद अन्न 
कोई रुपये की बाँट भारत सरकार भोर 
प्रान्तीय सरद;रों में नहीं होती । जो कुछ 
प्रश्रोय सरकार कियी मइ से वम़॒छ 
करती हैं वे सब झपने किये रख केती 
६ 8 








कम 


कमोट--सत्‌ १९२० से यह रकम जो प्रार्तों द्वारा भारत सत्कार हो देगा पढ़े) 


थीं, नहीं दी जाती हैं बन्द फादी गढ़ । 


१६२ | 


सत्र १९१८-१९ में भारत सार 
के बजर सें ६ करोड का धाठा हुआ । 
सन १९१९-२० में घटी २४ करोर्ड फ्री 
दिखाते पड़ी। खुख्य कारण अरूगा निस्तान 
से युद्ध का खच था । ६९१०-२१ में 
यह घटी २६ करोड हो गई. ओर 
परत १९२१-२२ के बना में ३४ करोद 
की घटी माय हुईं। इस प्रकार 
साकारी जम्ता ये के ७ साल में ९० 
करोड की घटी अगर हु्दें। भारत 
सरकार की नीति ख को कम करने की 
कभी नहीं रही | दुतनों घटी होने पर 
भी साकाहे फाजों पर खर्य कम नहां 
किया गया और रू सपकारी शासन 
विश्ंग का खर्च भी कमर किया गया। 


सन्‌ १९२२-२३ से सरकार ने हस 
घटी को पूरा करने के छित्रे नणे टेक्स 
बनाने की आझायोगना की जिछसे उसे 
काशा थी कि २५ करोड की आमदनी 





अिक, 
गत १९ २२-२३।१९२ 3 न 5९२४-२० १९२५-२६ ,१९२६-२०७१९२ ७-२१ ८ 

अंक 
कक मल कबीर की सम न किले अल की परत नल. कक का मसल की कक नम अप पल लत मिल 
दस ३६.५० २९७० ' २६.५० ! २३.०० २०.००, १७.०० 
2055 45 5608 । ८ 5... ९ ४० । १०.५७! १२,०७० ह १32४ ०७ 
श्श्डट ८०३। १७.७७ ' १२०० । पृ'3 ०० । १७.०७ । १९,००७ 
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होगी । लेकिन इस २९५ करोड के मिलने 
। ₹ २३करोड की घटी फिर भी रहती थी ॥ 
4श में वडा असंत्तोप हुआ ओर लेजिस- 
छेटिव एसेम्य्ठी ने खा में कमी करने 
के लिये छक कमेटी नियत की जिसके 
अध्यक्ष लाड इन्च्केप थे ओर उन्हीं के 
नाम से यह कमेटी मशहूर हे । 

भारत साकार को हिसात्र में घटी 
पड़ने के कारण आ्रान्तों से उसे रुपया,लेना 
आवश्यक पढ़ा | लाड सेस्टन हस बात 
के लिय्र नियत किये गये कि भिन्न २ 
प्रान्तीय सरकारों को कितना २ रुपया 
देगा चाहिये यह ते कर दें। उन्हों ने 
ऐंपीउकर्म पत्येक प्रान्त के लिये निश्चित 
करदीं । उसे “मेस्टन एचाड ” कहते हैं । 
सन्‌ १९२२-२३ से प्राम्ताय सर कार कुल 
मिला कर ९ करोड 4३ लाख देते हैं। 
निम्न छिखित अ।सत प्रतिशत परस्तों 
को मिन्‍न २ वर्षों में देना पढ़ा ॥ 





जा १44 /3+6« ७कत/ शा. "५५ “पाना ावााफरारकाापका2 काश का००-० ०... &न्‍न्‍क- ड00:: 62040: कक७ ५.2 +बब 4क०ज> कर: २७७०० 3: +->पद अाअाकाजमपमकञाभयक अ0०३४स्‍२ ७८ 8:32, 422७०: नि जा. 


आय ब्यय का ब्योरा [१६३ 


आय ब्य्न का ब्योरा । 


बास्तविक आय व्यय ( झुपयो में ) 


करोड़ करोद़ 
आय १३१.७०५० व्यय १२८, 5५ 





अनुमान ( १९२७-२८ ) 
करोड़ करोड 
झाय॑ १२८.९६ व्यय १५०५-२६ 
वचन ३.०० कंरगेद् 





पुन: अनुमान ( १९२७-२८ ) 


करोड करोड 
झाय 4,५७5, 3४ व्यय १८०५७.७४ 


_अकलनाक 





अनुमान ( १९२८--१९२९ ) 
करोड़ करोड़ 
जाय १३२.२३ ब्येय १२९,६० 
बचत २,६ ३ करोड़ 
अनुमान (१९९१५९-३०) 
। आय १३४.,०६ ब्प्र्य $३४,.०६ 
नोट--सर जाज शसटर, फाइनेंस मेम्बर ने कहा कि ९० छास की घटी 
पह्ती है किन्तु वह थटी रेविन्यू रिजर्व फंड में से पूरी कर दी ज।देगी किन्दु कोई 
नया टेक्स ने छमाया जाबेगा | सेना पर ५७ करोड लगे दया । 
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आय व्यय का साधारण ब्योरा । 





सिलरिकानेनकनानतफी.3. मिन्‍मयजकत-3लडल१,. तपशाअकेक अल मां शिश 


आय 


मुख्य आय की सद्दें-- 
आयान नियात कर 


आय पर कर 
नसक 

अफाम 

अन्य महदे 





मुख्य मद्ोंकायोय 
रेल 

आवपाशी 

डाक आर तार 
ब्याज 

सिविल शासन * 


मुद्रा तथा टऊमाल 


सिविल कार्य 
मिश्चित 
सनिक आय 


क्रेन्द्रीय सरकार ओर प्रांतीय 
में प्रसथ्थर॒छेनी 


अन्य मह्दे 
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मातुझूमि अब्दकोश १६२६ 


सरकारी आमदनी 


न्‍अवनिलननननननभतिवलगानेलमजानन 


भारत सरकार की आमदनी की 
अनेक मह हें--( १) भारत सरकार 
की सम्पत्ति-जमीन, जंगछ इत्यादि 
से मार्गुनारी व बिक्री के दाम (२) 
कुछ देशी राज्यों से खिराज ( ३) श्रफीम 
की आमदनी ( ४) व्यापाते आमदनी 
“रेक्वे, चहर, तार, डाकबाने, (७ ) 
झदालती स्टाम्प तथा अन्य स्टाग्प । (६) 
्रनेक प्रकार के टेक्ष्स । 

मुस्य २ धासदनियों का वर्णन 
नीचे दिया जाता है। 


मालगुजारी 


सरकारी जम्मा खर्च में इस समय 
माछगुजारी आंतीय विषय हे श्रोर कुछ 
आमदनी इस सह से करीब ४२ करोड 
रुपये कुल प्रांतों में हे । 

सरकार ने जमीदारों से जमीन की 
शामदनी के छिय बन्दोवस्त कर लिये 
हैं जो दो प्रकार के हैं:-( १ ) स्थायी 
सदेव के छिये श्रथवा इसतिमरारी 
(. शिदाप्रब्राला. ऊदचव्पराधा ) 
(२) थोंडे अवसर के लिये ( अ्रस्थायी 
अथवा 7 ६;7707479) स्थायी बन्दोवस्त 
७ चटे ८ बंगाऊ में ओर १ बटे ८ थासाम 
में $ बदे ४ सद्रास में, $ वटे १० संयक्त 
प्रति के कछ भागों में है । इस्ट इन्डिया 
केंम्पन्नी के आरभसिक काल में यह 
पदूंनी अभिश्चित थी इस लिये 





अनेफ प्रकार के दवाव डाछ कर बंगाऊु 
के जमीदारों से छाड कान वालिस के 
समय में स्थायी बन्दोवस्त करा लिया 
गया। वाद को जब शांति स्थापित हुई 
उस समय यह प्रतीत छुआ कि यह 
स्थायी बन्दोबस्त जमीदारों को अधिक 
लाभ दायक है। 

भ्रस्थायी बन्दोवस्त दो प्रकार के हैं। 
( $ ) जमीदार ( २) रयतवारी । पहिलछे 
प्रकार में सरकार ओर किसान के बीच 
में जो मनुष्य होते हैं ऋर्थात्‌ जसीदार 
किसानों से छगान छेता है ओर उसका 
हिस्पा सरकार को अदा करता है जो 
मारुगुजारी कहछाती हे । यह बन्दोवस्त 
संयुक्त प्रात पंजाब, ओर विहार उड़ीसा में 
प्रचलित है । 


रयतवारी बन्दोवस्त में सरकार 
किसानों से सीधी तोर पर माछगुजारी 
ते कर झेतो हे ओर स्वयं वसूल करती 
है यह रीति व्स्‍्बई में और गुजरात के 
कुछ भाग में जारी हैं। कुछ रयतवारी 
भागों में सरकार ग्राम के कुछ समूह 
से बस्दोवस्त करती हे और उनका 
मुखिया कूल माल्युजारी का जिम्मेबार 
होता है । 


सरकारों आमदनी । 


आयकर ( 700770 +#5४ ) 


इनऊम टेक्स सरकार ने सन्‌ १८६० 
के गदर में बहुत खर्चा बढ जाने के 
कारण छगाया था ओर उप्त समय यद 
कहा गया था कि यह टेक्प स्थायी नहीं 
रहेगा। पंरतु सरकारी नीति यहद्दी रही 
है कि यदि एक वार कोई टेक्प छगा 
दिया और उस से श्रामदनी हो गई तो 
उसे आगे रइ नहीं किया। यही बातइस 
टैक्स में भी हुई । 

यह टेकप खेती की अमउनीपः! 
अर्थात जमी दारों और किसानों से नददीं 
लिया जाता । 


झायफर हस्त प्रकार कमाया जाता 

(१ ) २००० रू० के नीचे अभमदनी पर 
टैज्प नहीं गया है--- 

( नर ) २००० रू० से ऊपा आर ७८०५० २७० 

घेकप तक. "पाई फी रुपया 

(३ ]५००० 6० सेऊ पर झोर १००००२० 

सेकम तक ६ पाई फीरुपया 


( ४ )१०००० रु० से ऊपर थी? ५०००० झू० 


से कम तक ९ पाई फीं रुपया 
(जू ) २००७० रू से ऊपर? झपर ३०००७ 
इण्सेकम॑ तक $ आना फी रुपया 


(६) ६०००० रूण्से ऊपर ओर ४००००२७ ., 


से कम्र तक $ आना ३ पाई फीरपपा 


की श्र का 
(७ ) ४०७०७ कै से ऊपर और ७०००० 
रु० तक ३ आना ६ पाई 


हि 


कक 


खुपर टेकस | 


७७००० झपये के ऊपर की आमदर्भी 
पर टेक्प फी रुपया निम्नछि.खत अऊ़ार 
लगता हैं। 

(१ ) अगर कम्यती हो तो १ आना 
फी रुपया 
(२) अन्य छोसोीं से $ आना से ६ 
झाना तक सिलसिके बार टेक्स 
लगता है । 
आबकारी ) 


यद आमदनी नशेछी चीजों से है 
जैसे शराब गांजा, भाँग, अफीम इत्पादि 
इस मदद का टैक्स पस्तु के बनाने व वेचने 
दोनों पर रूग॒ता है। टैक्‍स छागाने की 
नीति यह बताई जात॑ हि कि आबकारी से 
झधिऊ से श्रधिक्त आमदनी हो जावे 
झोौर यह कस सेकम सूपत हो श्रत्र यह 
मद्द आन्‍्तीय सरकारों को देदी गई हैं । 


समसक ६४ 


विटिश राज्य के पट्चिऊ नसक पर 
कोई टक्स (कर ) नहीं था केश उप्नके 


आयात नियति पर कहीं २ पर सार्ग कर 
था । ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन के 
आरंशिक कार में मध्य भारत में नमऊ के 
झायात पर रोक करने के लिये सकल! 
मील लग्वी दीवार सी बनाई गई थी 
जिस के कारण उत्तरी भारत में नमक 
सुगम्नता से नहीं प्राप्त होता था प्र 
कम्पनी के कमंचारी भी परयंध करने में 
बडी गड़ बड़ी करते थे । 


"१६८ | 


सन्‌ १८८४ से १९०३ तक फी मन 


२ रु० ८ आ्रा० का टेक्त्स रेहा। ६५९०३ 
सें टैक्स घटा कर २ रु० कर दिया गया, 
सन्‌ १९०० में जनता के आन्दोलन पर 
$ रू० फी मन कर दिया गया किन्तु 
फ़िर १९१६ में १ रू० ४ आ० क्र दिया 
गया। भारतीयों की यह बडी भारी 
शिकायत 'है कि सरकार ऐसी परस 
उपयोगी वस्तु पर टैक्स रूगाती है जिस 
से गरीब छोगों को व किसानों के गाय 
चेलों को नमक तक नहीं मिर सता है। 
सन्‌ १९२३ में फिर टेक्‍्स बढा 
दिया गया और टेकप २ झ० ८ आना 
क्रर दिया गया। छेजिसल ठित एसेस्बरलीः 
में इस टैक्स के विरुद्ध राय दी गईं 
परन्तु लाड रीडिंग गवरनर जनरल ने 
अपने निरकुश अधिकारों का उपयोग 
कर के टैक्स को दूना कर दिया । 


मातृभूृमि अब्द्कोश श६२है 


एन १९२४ से फिर टैक्स धटा' कर 
१ रुू० 3 आ० कर दिया मग्मा । 


नमक से सरकार को साछाना: 
आमदनी रु० ६,९०,००,००० हे । 


नमक ४ स्थानों से ग्राप्त होता है। 
[१ ] पंजाब में नमक के पहाड है और 
कोहाट में खदानें [काने ] हैं [२] 
राजउूताना. में सांभर कील है जिस से 
नसक बनता है [ ३] करछ के राशभ में 
समुद्री पानी से नमक बनता है [४] 
बम्बई मद्रास शोर सिंध नदी के सुहाने 
पर नमक की फेक्टरियाँ हैं । 


नमक की आमदनी केन्द्रीय विषय, 
है और इसका जमा खर्च भारत सरकार 
के हिसाब में होता हे । 


नप्मझ को आमदनी 


४५९२० २१ 
3९२:3-२१२ 
4९२२-२३ 
१९२३-२४ 
३९ २४-२५ 
३९२०-२६ 
३९२६-२७ 


कस्टम ( आायांत निर्यात कर ) 





सारत साकार की क्ीति कस्टम 
हर नहीं बहाई गई वान ईर्छड 
ओर विशेषत्रा ठें क्ाशपर ( ईग्डेंड) के 






रू 


49 


9) 


49 


लाभ की ध्याय में रखकर 
इसके कारण विदेशों से आने वालो 
पस्तुआा पर आयप्त कर 


६,१८,५९,८१४ हिसाब 


६,४१,६२,००० पुन: अनुमान 
६,८5६, ०३,००० अजुमान 
१०,०१,५०, <9० हिस्ताब 
७,३९,०४,८६० हिसाय 
६,3०,०० ००० छुनः अलुमण्य 
६,९०,००७०० अजुभाय 


'जायकाध्यालुक्राए' पहावताजबा पा ० 


चदाए यह | 


0 प। र 


रा अधनिक न ञ ऋयुडुबेत, 2 बह दा की" द्भ्कू 20 

रटदा है इकणी २ सुरदतररो जु्मा सच से 
नआीफे.. ०२६ हा ४३ 

घंतदा या के कारम मी पढे टेक्स 


घटाया बढ़ाया गया हें । 





कस्टम ( भायात निर्यात कर ) 


सन्‌ १८७७ के पढ़िले आयात कर 
धाधारणतव। ५ प्रतिगत था। इपके 
बाद १० ग्रतिशव कर दिया गया और 
कुछ वस्तुओं पर २० प्रतिशत भी किप्रा 
गया । सन्‌ १८७७ में घटा कर ८प्रनिशत 
हो गया। फितु ऊँ छाशाय के “फ्रीट डर! 
सतवादियों ने जो धनऊ ब्यापारी थे 
कपने छाभ को ही ध्यान से रख कर 
जैसा झारदी ऊन आरंभ किया कि आयात 
कर के रहने से भारतीय मिर्जो को 
शयति कपड़े के कारखानों को आलुचित 
छाम्र मिलता है ऐसा नहीं होना चाहिये । 
इस कारश से भारत सरकार ने 
छत्र १८८२ में कुछ आयात कर (कस्टम) 
कोड दिये। 








हस का में चांदो के उफ्ये का मूृज्प 
सोने के सिकडो में घटने छगा और जहा 
शुक्र रुपया की कीमत २ शिकिंग थी 
यहाँ घठते,२ सब १८९३ में $ शिपिंग 
के बराबर हो गई । इस तरह विल,यती 
बाजार में १ ऐोंड के छिये करीब २० 
रपये के देना पड़ने कूगा । भारत सरकार 
की अमदनी घटने से यह परिणामहुआ 
कि सम्‌ ६८९४ में ७ प्रतिशत कस्टम 
सा छा दिया गया ऊेवठ पूत्र और झूई 
कपड़ों की आयात पा नहीं छगाए। 

का प्रत्यक्ष उहं शय तथा अथ 
खेंफाशयर की सहायता करना था । 
भाग्त साकार का खय बढ़ता गया अपर 
छापदुनी की आवश्यकता भी बहती गईं [ 
इस कारण इ-५ रु० (सड्ठितोन) मशप 
का ऋायात कर विदेशी कपड़ा पर छगाया 






















गया और ३.७५ २० [साहे तीम]) अतिशतत 
इकसाइज़ ड्यूटी? देशी सिर्खो के बने 
हुये कपड़ों पर भी केवछ छ काशाधर 
प्रसन्‍न रखने के लिये छगा दी गयी । 
हम टैक्‍स से भारत सें घोर अ्रमन्तोष 
हैए झोर देशी मिलों को भी बडी हानि 
हुईं । 

सम १९१०-११ में हप बात को 
झाशंका हुई कि दीन को जो झफीस 
भारत से जाती है उपका निर्यात बंद हो 
जायेगा, इस कारण चाँदी पर आयात कर 
७५ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ पेंस ( छगमय* 
४ ऋाना) फी श्रौध्त वजन पर का दिया 
गया । और साथ २ तम्माहू पेट्ोंकियम 
शराब पर भी कर वढ़ा दिया गया। 

स०. १९६६ १७ में सदायुद्ध के 
छारण आयात फर की 56 रि्त एकदम 
बदुलछ दी गईं | साथारण आयात कर जो 
७ प्रतिशव१८५४ थे था से सात कर 
दिया गया । शक्कर के रूपर ऋआायात को 
१७० प्रतिशत कर दिय। गया । बहुत छी 
चीजें जिनपर कोई टेक्प घड़ी था झा 
हस फेहरिसत में रख दो गई । कितसु ४ई 
के कपड़ों पर कोई टेश्स बह्लों बढ़ाया 
गयां। विदेशों से अगये हुये छूत पर बीस 
साल मे कोई आयात का नही हैं। इतना 
सब शौने पर शी भप्य सार के दमा 
खर्च भें कोरे फर दा दीं एव... । अविषफें 
खर्य घड़ गे काया है आ।। अधमवनी 
पुरी गए पाइती । झु- | ध्यश्ण इसफ़ा बह 
है कि ३० भविणशत प्ासरती राधनल 
बिभा में छथा दी जाती है । मत 




















२०० | 


सरकार चाहती थी कि विदेशी मिरझों के 
कपड़ों पर भी आयात कर ५ प्रतिग्गत कर 
दिया जावे और भारतीय मिलोंके कपड़ों 
पर साढ़े तीन प्रतिशत बना रहे किन्तु 
ब्रिटिश सरकार के मंत्रो मण्डड ने सा - 
मंजूर किया। इस कारण जूद भौर चाय 
पर भी निर्याव कर छगा दिया 
रया। चाय पर फी १०० पोंड वजन पर 
रू० १-८-० और जूट की निर्यात पर रु० 
२-४-० प्रति ४०० पॉड ( कच्चा माछ ) 
पर ऊछगाया गया । बोरों पर १० रुपया 
फी टन आर १६ रू० फी टन हंसीन्स 
पर कर दिये गये | इश्तक्ना उद्देश्य यही 
था कि आमदनी बढ़ जावे आर यह 
अनुमभाव किया मया कि ५००,००० की 
आमदनी हो जावेगी । रूह्े के मार पर 
आयात कर साढे सात प्रतिशत कर दिया 
शया किन्तु भाततीय मिलों के कपड़ों पर 
ह्कसाइज ड्यूटी घाढे तोन प्रन्‍तत शत्त से ऊपर 
नहीं की गईं । स० १९२०-२१ में 
क्स्ट्म्स से रूण ३२,३०,२९,०५०५ 
झामदनी हुई । 


स० १९२३-१२ में भी कस्टम की 
फेडरिस्त बढ़ा दी गई । साधारण कर 
साढ़े सात से १६ अतिशत का दिया 
गया | वियासछाह पर साढ़े सात प्रति- 
शत का टैक्स बढ़ा कर १२ आना फी 
झोत बरसों पर छगा दिय्रा गया । शराय पर 
भी कर बड़ा दिया गया। शौक की उीडो 
पर टैक्स साढ़े साब प्रतिशत से बढ़ा दा 
प्रतिशत फर दिया गया | बिरेशी 
शक्कर पर देश १०्से १७ प्रतिशत कर 





मातुभूमि अव्दको श १६२६ 


» दिया गया और तम्बाकू पर ७५० प्रतिशत 


वढ़ा दिया गया | 

सन्‌ १९२२-२३ में कस्टम डुप्ूटीज 
फिर बढ़ाई गई । सरकार चाहती थी 
कि साधारण कस्टम ११ से १५ प्रति 
शत कर दिया जे, रुईँं को इकप्ताइज 
ड्यूटी श्र्थात देशी मिर्खो के मा 
पर टेक्प साढ़ो तीन से साई सात कर 
दिया जावे, शक्कर पर १५ अतिशत से 
२७० प्रतिशत का दिया जावे, विदेशी 
सृत पर ५ग्रतिशत ऊझगा दिया जावे, 
मेशीनरी, छोहा, रेलवे के सामान पर 
ढाईं प्रतिशव से १८ अति शत छगा दिया 
जावे, शोक के सामान पर २० से ३० 
प्रतिशय कर दिया जावे। लेजिस्लेटिव 
एसेम्वलो से बत्रट इस प्रकार पास हुआ+>- 
( १ ) 5ईं पर इकजाइज ड्यूटी साहइ तीन 
ही रही (२) मेशीनरी पर टैक्स ढाई 
प्रतिशत ही रहा (३ ) रुई के माल पर 
१३ प्रतिशत होगया ओर अ्रन्य बढ़तियाँ 
भी मंजू हुईं । 

सन्‌ १९२५ ह० में देशी मिर्कों के 
रुईं के मार पर सादे तीन प्रतिशत वाला 
कर इकद॒प तोड़ दिया गया 

सन्‌ १९०६ तक इस विभाग का 
काम सीनियर कछूकक्‍्टरों के हाथों में था 
जो कवेनेन्टेड सिवीलछियन्स हुआ करते 
थे | उस सम्रय से कलकत्ता, बम्बह, 
मद्रास रंगून ओर करांची के बन्द्रों 


“पर ५ कछस्टा रहते 8 जिन में से दीन 


छाई. सी. एप, के लिये सुरक्षित रहते हैं 
शोर दो जगह “इम्पीश्विल कस्टम 
सर्विप” को मिच्ती है । 


कस्टम से आमदनी | £२९ ४१ , 


“हम्पीरियल कर्म सर्विश्त? में कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो प्रान्पीय 
झसस्टेन्ट कलेक्टर दो प्रकार से भरती करुःम विभाग में होते हैं ओर जिन की 
किये जाते हैं:--] १ ] आईं. सी. एस. | नियुक्ति सारत सरकार की 'सद्ार्डिने: 
में से ३ जगदें झोः[ २ ] सेक्ररी आफ सर्विस्त” में से होती है । 

टेट द्वाग १९ जगडें भरी जाती हैं। 


किक 


कस्टम से आमदनी। 





५९२०-- २१ ० ३३,३७,२८,००० दियाब 
१९२१-- २२ !?. ह०,६०,३१७,००० पुनः अशुमसा। ने 
१९२२--२३ के ४७,४१,८४,००० अनुमान 
१९२३--२४ छः ३९,६९,६४,२९६ हिसाब 
१९२४-२५ हे ४५,७०५,३१,०१६ हिसाब , 
१4९२७५--२६ ? ४६,८४,७५७,००० पुनः अनुमान 
१९२६--२७ 7... ४६,४०,००,००० अजुमान , 
अफीम । भी भारत सरकार निश्चिज कीसत पर 


अफीम की खेती केवऊ छर्तल ््ती 
प्राप्त किसान कर सकते हैं जिनको सब अफीम देती है। स्थाम, निदरकेंडस 
माल साकार ही को देना चाहिये। डित्, और स्टू टूल सेटेलमेंट्स में 
झफीसम सरकारी कमचारियों द्वारा सील्यतः अफीम जाती है। चीन ने अपने 
गाजीपु ( में माफ की जाती है और गोऊों. सुल्क में अफीम खाना विकुकरू बंद 
में बबाई जाती है विदेशी सरकारों को. कर दिया है । 


लेन देन का ब्यांरा | ( ४४४७५ ८ 06५75 ) 
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प ३९२७-०२८ ६५२८-२९ १९२७-२८ १९२८-२९... 
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स्टर्छिंग कर्ज. ९.३ हु £ झजुमांग अजुमा्न 
“>सेबिंग बैंक... ६,७ ६.६ 
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कर्ज को-छुडाना ५.२ ५.६. साॉकारोंसें छैनेदेन ८.००. ७,०७ 
घटी और जमा. ५.८ ६.८ 
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ेन्स मैं कमी 48.४७. शर उन हज नि ल 
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सस्य २००.८१ १७८ ७३१ 
९५७७० ,६७ कक 


ध्रर्थात १६.०१ फरोड कर्ज बढ़ गया । 


भारत सरकार का खंख । 


भारत सर 











प्रबंध भाग 

सारत जितना ही गरीब देण है 
घतना ही बडा खच यहाँ को सरकार 
कर रही है जगत में किसी भी राष्ट के 
सौंकरों को इतना वेतन नहीं सिहता है । 
भारतीय शासन के दणुन में पदूर घिका रियें 
के वेतव पाठक देख सकते हैं । केवछ 
प्रबंध विशग पर करीब १२ करोड़ 
हुएया प्रति वर्ष बौकर्त पर झवे किया 
छातवा है । 


होम चांज अ । 


इंगलेंड में भारत को झजेक महों 
पर खच् करना पड़ता है । साढ़े पेंतीस 
मिलियन पौंड अथात ४६ करोड रुपये 
के छमभग पहाँ खर्च किया जाता हे । 
इसमें से बहुत सा रुपया पेन्यनों, भत्तों 
इत्यादि पर खच होता है । बहुत सा 
सरकारी सामान खरीदने में सच होता 
हैं । ऐसा विश्वास्द अनुमान है कि कम 
ले कमर २० करोदु रूपया प्रत्येक दष॑ 
ऐप खर्च होता है जिसका भारत को 














सेना पर खबर । 

करोड़ रूपया 
१९२६९---२२ ६०.८९ 
१९२२---२३ ६७,२७ 
१९२३६---२४ ७६.२३ 
१९५२४---२५ ६७,६६३ 
१९२०-- २६ जु६,७ ५ 
१९२६ -- २२ जु९9 
१६९२७---२८ ७४,५९२ 
१९२८--२९ ७५, १० 

य्लपे 


रकवे पर कपेम २२ करोड़ के रच 
किया जाता है । सिद्द इस्पों का यह 
मत है कि भारत को रलये से वड़ी दहामि 
हैं और यह विमाग भारत दी दुरद्वव में 
सब से +डा कारण है। 

रणवे के छमधरडी का पह कहना 
था कि रन थन जाने से भाद्त में. 
दुर्मिक्ष कम हो जावेगा। जिल्लें जैमेई 
होगी वहाँ दूलरे स्थाों से अनाज 
पहु च जावेगा । साथ २ व्यापार में भी 
बनन्‍्नतिं होंगी। पाग्तु इवने दर के 
अनुभव से यट्टी सिस्ध होता है कि पहल 
दुनिक्ष अपेक पष। के व इ हाते थे अब 
सद ही दुर्मिक्ष रइता हे । 

रेलवे संबधी शात अ।गे विस्तार के 
छाथ स्वसम्त्र अध्याय में दिया गत हे 
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भारत में, रेल्वे'। -: 





है 

सब से पहिले इंग्लेंडमें सत्र १८२५ में 
वाष्पश क्ति संचालितियंत्रा ,.00८70(ए6 
[ाष्टरा।'€ से लोहे के पथ 7२०१]५०५ पर 
गाड़ियां चकाई गई” श्रोर सन्‌ १८३० 
में उदका उ्रयोग यात्रियों के लिये किया 
गया । 


भारत में रेऊ चछाने का विचार 
सन्‌ १८४० में आरंभ हुआ ओर सन्‌ 
६८४४ सें कुछ अंग्र जी ध्यापारियों ने 
ईस्ट इंडिया कम्पनी से प्ररताव किया 
कि यदि सरकार मसूछधन पर तीन 
प्रति सैकड़ा सूद देवे तो वे भारत में 
रेहवे चला सकते हैं। कम्पनी ने अपने 
डायरवटरों कों लिखा और वहाँ से एक 
विशेषज्ञ ( 775४0८70) यहाँ आया । 
इंग्होने यह राय दी कि रलूवे के लिये 
संगठित होने दाली कम्पनियों को मुल- 
उन पर निश्चित लाभ तथा भूमि 
मुफ्त दी जाना चाहिये। 


वाइसराय की बॉसिल ने भूमि 
मुफ्त देना स्वीकार किया किंतु निश्चित 
लाभ देना उदित न ससझा। लाड 
हडिण की यह राय थी कि सैनिक 
दृष्टि से भी यहां रेलवे बनना चाहिये 
र केवल दिल्ली से कलऊकत्ते तक 
लू के लिये ५ लाख रुपया भोर भूमि 
फ्त देना दाहिये । इस प्रकार २-३ 
वर्ष तक लिखा पढ़ी होती रही ॥ 


हाथ 


ध्श्ष 


छाड डत्होसी ने रेलवे चढाने का 
बड़ा प्रयत्म क्या और ता० १७ अगस्त 
१८४९ को इंस्ट इंडियन ओर झट 
इंडियन पेनिद्शुला नाम की दो रेलवे 
कम्पनियां संगठित हुड्डे । 

इन कम्पनियों से निम्न लिखित 

शर्ते हुईं-- 

(१ ) सरकार भूमि मुफ्त दे। 

(२) समूलधन पर कम्पनी को अगर 
५ रुपया प्रति सैकड़े से कम 
मुनाफा मिलेगा तो सरकार 
उसे पूरा करेंगी । 

(३ ) 5५ रुपया सेकड़ से जो ऊपर 
सुनापग होगा वह कम्पनियांँ , 
स्वयं लगी उस में सरकार 
का कोई हक ये होगा। 

(४) लाभ का हिसाब ६-६ महीने . 
में होगा। 

(७५ ) कम्पनियों को रून्दन में राम 
का धन एक रुपया का १२ 
पेन्स के हिसाब से मिलेगा। 


(६ ) ९५९ व के बाद कुछ अचल 
चीजें सरकार की हो जायेंगी 
कोई दाम न देना पडु गा। 


+ ४ ३ को. 


« (७ ) चल चीजें जेसे डिब्बे, इंजन 
इत्यादि के लिये इचित दाम 
देने पड़ गे । 


भारत में रेलने | 


(८ ) ९९ वर्ष के पहिले भी 
सरका। रेल के सकेगी लेकिन 
कायनी के, हिसुपरों 
के दाम बाजार भाव देना 
पड़ेंगे । 

(९)२५ बष से पहिले रो 
सरकार न रू सकेगी । 

( १० ) कम्पनियों अगर चाईं तो 
क्रिसी वक्त सरकार से अपना सूलूघत 
केका सरफार को खरीदने पर मजबूर 
कर सके गी। 


यह शर्तें इतनी छाम दायक थीं कि 
तुरन्त अनेक कम्पनियाँ बन मई: -- 


सदा रेलवे १८०२ 
बी वो. सी. आइ. क्टजाज 
सिंध पंजाब दिल्‍्सी १८०८ 
7 इंस्न' वगाऊ १८०८ 
' थंट सदन १८७८ 


सन्‌ १८६२ में इंडियन बांच श्लवे 
कैम्पती खुझी । उसे भूमि सुस्त दो गह, 
श्रोः गाएस्टी नहीं दी गई । किन्तु २० 
बप तक ३००० झापया प्रतिवय्त प्रति- 
«» मील पर सहायता दीं गई । ३८६७ में 
यह कानों गारव्डी कम्पनी हो शाई 
और इपका नास अव्रय हड्टे ठत्वण्ड रेलवे 
हो गया। 
सन १८६४ सें इं'डेप्रत टाम्ये ऊम्पनी 
कू[ संगठन हुआ । इृपष १८७० सें गारन्टी 
मिछी और इसका नाम कत टेक रेलपे 
पड़ा। ओर १८७४, में बरद रेछपे सदन 
कृप्यनी से सिठ.गई। इस दोनों फा नाम 
सींध इंडियत रेंछे पड़ गया । 





[ २०७ 


इस प्रकार आठ कम्पनियाँ हो गई 
जिनके रेल पथ्र के मुकधन का मद बाजार 
भाव से देफर सरकार ने निम्न किखित 
सनों में खरीद छिपा:--- 


(१) इंस्ट इंडियन रेछकवे.._ १८७९ 
(२) ईस्टर्न बंगाल १८८४७ 
(३) शिंथ पंजाब दिल्डी १८८६ 
(४) अ्रवध रुह्दे ठखण्ड १८८५९ 
(५साउथ इडियन १८०१९ 


(६)ग्र ट इंडियन पेनिस्सुछा १९०० 
(७,बोबे बड़ों दा सेन्टलइंडिय्रा ३९०५ 
(८)मद्रास रेलवे १९०८ 
इतके बाद सदास रलदे के दो भाग 
कर दिये गय्रे (३,एका नास मद्गास एल्ड 
सदन मरहटा रलवे रख दिया गया। 
(२ दूसरे भाग को सोथ इंडियव रेलवे 
में मिछा दिया गया। 
इन रलपे कम्पनियों को अएंस मरे 
लाभ नहीं हुआ! । रेलवे वजट में सरकार 
को १८६९ तक १६६ सही एक वे तींने 
करोड़ रूपयों की घटी पड़ी। 
इप समय ३ प्रकार के रेरूचे माछिक 
(१) सरकॉर 
(२) देश राज्य 
(३) कासनियाँ ग 
सरकारी रेलवे अनेक कम्पनियोँ को 
ठेके पर चलाने के लिये दे दो गईं हैं 
जिससे अस डी छाम्र कम्पनियों को हो 
जाता हैं ओर भारतवर्ष जिसने आम 
तक टोटा दिया है इसे झा नहीं हो 
रहा है। रेछते काानियां योरो पियन थे 


२६,१८९ मीछ 
४३९७. 
७9४६ 


२०६ | 


ए'म्लो इंडियन कर्मंदारियों को खूब 
मोरे + बेतन देती हैं. भोर हिन्दुस्वारी 
कर्म दारियों को , उतनां बेतन नहीाँ मिल 
पादा है | इसके अ्तिरिच्त सामग्री 
(पुर्यों ) का बढ़ा भावी भाग इसछण्ड 
से छरीदा जाता हद जिससे काम 





मांठसूुमि शब्दकोश १६२६ 


इंगझैंड ही को होठा हैं । वास्तव 


है बन ३३, कं | 
में जो कुछ असली कमाई रफछों की है 


बह कमाई तीसर दर्ज के सुसाफिरों 
ओऔः माल से है। फस्ट और सैऊंछ कार 
के य।द्री कुछ आराम उठाते हैं । 


'इलक&2++ या अकट+ अल कर-+ पालक, 








सन १९३१-२२ 
कक मल कि जा ड हम अल कल मल 20 न कि मल जम अब कमी मरा नल 2 की ली नमी 
यात्री 
५२ आर यु कमाई (रुपया) 
द्जा सचख्या 
अब्यल ११,६३,००० १,३५८, ०,००० 
दोयम ६५,४५९,० ०्छे रे ८,००,००७० 
सोयम ४९,१०,००००० १८,४१,००,००० 


मएचाप 4: काना दा पर मदाकाकारव2 725: हक ्यदाप्प्ाञए .2यय:0दर+दा+22२मा5 डक 4." 7 अप 22% 0१:७७ काका डक; 














सन १६९२२--२३१ 




















यात्री 
हि (७४४७७ कमाई (हपया) 
द्जा सख्या 
उब्युद् २९२,१८,००० १३९,७००,००० | 
दोयम ७५१, २३२४,००० २,११,७०,००७ 
मो पटल लक ३२ २०,००,००० 
सन १९२३--२४ 
यात्री 
| ही |. हझया... ३७ ; कमाई (रुपया) 
द्जा स्तस्या 
अन्चछ ८१3,००७० | १,२९,००,०७०७ 
दोयम ४०५२०८,०७७ १ ५५-०:००,०७० 
सोयम ५१,३०,७७,०७४७ ३२,९१.७०,०००७ 





भारत में रेलवे ! 


भारत सें करीब २६ मुख्य रेलवे हैं 
जिनरा रेल पत्र ३९,०४, ८.८८ सील है । 
खैतर रेलवे २ नवम्बर १९२५ को खुली 
है | इस रेलवे का जो. साग जमराऊ से 
आरंभ होता है वह १५०० फुड समुद्र 
तद से रचा हे और छडींकोटक पर 
३५०० फुट ऊचा हो जाता हैं। इसका 
रे पथ ५ फुट ६ इंच चौंडा है। २७ 
मील में ३४ बगदे ( टनेक ) हैं। 

भारत और छंका ( सीकोन ) को 
मिलाने का भी विचार किया गया 
हैं। वर्मा और नैपाक के लिये रेलवे 


[ ३०७ 


बनाने की भी आपोजना की गई है। 


बम्बई के पांस वी० ची० सी० आाईं०  . 
ओर जी० ऋाई० पी० रेलवे की गाडिया 
विजछी से भी चलने लगी हैं । 

सन्‌ १९२४-२५ से रेलवे का बजट 
झछ्ा कर दिया गया है और उसकी 
झामदनी व खर्च का ब्योरा भारत 
सरकार के दजट में नहीं रफ्खा जाता है । 


फेवक जो आझाबदनी छाम के रुप में 


सरकार को रेछवे की ओर से डी आती 


हैं कही रकम आमदनी की तरफ रख दी 


जाती है । 


सन्‌ $९२४---२७ में रंठ का: जमा खर्च | 











झामदनों खर्च 
व्यापारी माल धर,७क 2 भ्र.र्८ 
कोयला ११.६९ ल्ोको अर 
कफ |; केर ज वेंगन ७,९९६ 
हे » ३९५३९ द्फिक ७७७ 
पार्सल व्गैरः ७3, ३९ कक | ९.२८ 
श्न्यः २.९१ १.३६ 
« सूद व क्िस्क _२६.०१ 
९४,८५९ <<4.४२ 
सरकप्ट को छाम्म * ६.४७ 
£ रछवे की स्थिति ' शैज्ञ (चोढाई ) 
६ फुट ६ इंच गेज १९,३६०,४४ मो 
३१ मार्च ६०२७ इफुट ३३ इंच गेज १५,९३१.८३ ,, 


७७७७७ 


रेल फय की लम्बाई # 
सिंगछ छाइन 





कु के रेक 


३५७४४२.,४१ मील 
इ१०६,४७ ?” 
/ इ९०छ८,८थद ? 


छम्बाई ५२,८८६.२७ ? 


२ फुट ६ इच या >कुट ३,७४९,६३ ,, 
यात्रियां का संख्या ॥ 


पहिला दर्जा ३०१२९०७ 
दूदश दर्ना १००० ६३०७ 
डेवंढ़ा दर्जा १४९४४८०७ 
दोसराः दर्जा जछ८५४०८६५००७ 


फू 


दर 2: 3,5३,८9७७ 3३,०१३ ,<८७७ 





२०८ | 
ग्लछों का भामदनी । २० 
पह्छा दर्जा ११७७८ ७७ 
चुसरा दर्जा ३८८३००० 
सेवा दर्जा १६१७२०० 
तीमरः ढर्मा ३३७४४८०२०० 
३८११८०९०० 
प्रलुंध । सील 
सरकारों रलये १३,७५४८,५२ 
सरफारी रेलब ( कम्पनी -- 
फा ग्रषध ) १४३१७,३३ 
सारफारी सतायतया प्राप्त -- 
कम्पनियों की रलच १९८३.०२ 
गस्पनियों का रेलव ६५ ७० 
जिए। बोर्डा की रेलवे २७१.,२७ 
डशी राज्यों को रेलवे ३१५३.१९ 
दुघरनायें । 
कुछ दुघटनाथे २३४६३ 
रेकों का छड़ना ज्श्प 
मंजुब्ध नो मए गये २८५९३ 
मनुष्य जो घायल हुये ७७३६ 





१९२९--३० का रेलवे बजट 


सर भा रनी कमस मेम्वर ने 
लेमिसलेटिव एसेम्बली में बजट ऐश किया। 
उम्हों ने बताया कि इप वर्ष के लिये 
आमदनी का अनुपात १०७,३३ करोड 
रुपया है और खर्च का अनुमान 
९५,००७ करोड है। १,७५५ करोड रुपया 
फनी रेंठ प्र पर घाटे के कौर पर 
कद नायगा आर सरकार को $०.७७ 


कर ५५ 
"मे एल दादा 





मातृभू मे अब्दकोश १९२६ 
डाक तथा तार। 


डाक ओर तार ) अब बडी तरक्की 
हो गईं। तार के साथ टेलीफोन और 
बेतार-के तार से सी खबरें जाने लगी हैं | 
सन्‌ १७६६ में छाड वलाइव ने 
पहिला डाकखाना भारत में कायम किया 
झोर १७७४ में वाएन हेसटिंगण गवर्नर 
जनरल ने सत्र साधाएण के उपयोग के 
छिये सुविधा देदी। वेल्यू पेचिछ की 
पद्दति सन्‌ १८७७ में आरभ हुईं ओर 
चिट्दियों जी! पास्सछ का बीमा ॥<८९८ 
मे आरभ किया गया। सन्‌ १८५९ 
में भारतीय पोस्ट श्राफिप्त विभार 
“अन्‍्तर राष्ट्रीय पोस्ःछ सब” से 
संबद्धित हुआ । चिट्ठेपग ओर 
पायल विदेशों में भेजी जाने रऊूगीं। 
सन्‌ १८७० में सेविंग वेंक कायम हुये 
सन्‌ १८८४ में पोस्ट आफिस विभाग 
झलग कर दिया गया ओर एक दायर क्टर 
जनरल नियत हुआ । उच समय ७०० 
डाकखाने थे | 
डाक्खानों सम्वम्धी ब्योरा 
१९२५-- २६ 
डाकखाने 
कमचारी 
विट्टियां 


२३१०4 

पृ ७७१७-२७ 

७४ करोड़ २० राख 
पोस्टकार्ड ७ण करोड़ ०० राख 
समाचार पत्र ७ करोड़ ७० राख 

तार सम्बन्धी ब्यौरा 
तारों की सख्या १८ करोड़ ७० ऊछाख 
तार घर १०७०७ लगभग 
बिना तार के ता घर २३ 
७७७७७७७ऋ७एआई । 
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में लिखा है कि परमात्मा ने पहिले 
ब्रद्माजी को उत्पन्न करके उनको पद 
प्रदान किया | उस विराट परम पुरुष 
की श्रपर्णेन्ड्ियं दिशायें हैं शोर वाक्य 
बंद रूप हैं। कर्म वेद से उत्पन्न है और 
वेद अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हें। 
ऋषि गण बंद के कता नहीं, परन्तु 
ज्रष्टा मात्र हैं । वेद नित्य वस्तु हे केवल 
ऋषियों के समाधि झुद्द अन्तः करण 
में प्रकाश को ग्राप्त होते हैं । 


वेद का अतिपथ विषय ऋछा जान 
अथवा अटर्ण जीव की पूर्णता और बहस 
भाज प्राप्ति हैं। जैव प्रकृति की पूणता 
ही मुक्त है। प्रद्डति त्रेगुण्य हैं (१) 
स्थल (२) सुध्षम (8) कारण, अथवा (१) 
अधिभूति (२, अधिदेव (३) अ्रध्यात्म 
(क्रमशः) इन तीनों | प्रकार की पणता 
भाध्ति पर लीव घद्मरूप बन सकता है । 
जीव के छिये आ्थिभोतिक शरीर हे 
जिसकी शुद्धि कम्म के द्वारा, आधिदेविक 
मन है जिसकी शुद्धि उपासना के द्वारा 
ओर आध्यात्मिक बुद्धि हे जिसकी शुद्धि 
ज्ञान के द्वारा होती हैं । इसी लिये देद्‌ 
में ब्राह्मण ( कम्म॑ बढ) संहिता 
(पपना काण्ड, झोर झारण्यक अथवा 
, पनिषद ( कान काण्ड ) विशाग हैं। 
घेद में कर, छंद, ओर देवताओं क्रा 
हल्छेख हैं उसका भर्थ इस प्रकार है। 
(१) ऋष, जिन ऋषियों के चित्त में 
. रदतत्र रूपसे जो २ मंत्र आंविभू त हुऐ 
ये इन अन्‍्त्रेंके ऋषि कहाते हैं (२) छद 
जिन पद्धति अथवा छ द्‌ रूप में यह म्तत्र 
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कड्ठे गये हैं वहीं उन मंत्रों का छद है 
८३) देवता, ध्व जिन मंत्रों द्वारा जिन 
ज्ञिन भगवच्छ क्तियों की उपासना की 
जाती है. वे उपास्य शक्तियाँ उन संत्रों 
के देवता है । मन्ना की आदिभोतिक 
शक्ति का स्रूप छंद है आधिदेधिक 
शक्ति का .स्परूप देवता हैं। और 
आध्यात्मिक शक्ति का स्परूप ऋषि है। 
महाभाष्य के अनुप्तार यजुवेद की 
१०१ शार्ाय, सामवेंद्‌ की ,६००० 
शाखायं ऋगवेद की २१ शाखाय और 
झथव वेद की ९ शाखाओं हैं । किस्तु- 


सुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार। 
ऋषगणदेद की २१ शाखा । 


यजुर्वेबेंद ! १०९ शाखा ॥। 
धसामवंद ? १०७० शास्था 
झथववेंद्‌ ”? ५० शार्धां 
स्कच्द्‌ पुराण के अनुसाए--- 
ऋतषगउद २४ शाखा | 
यजुवद १०१ शाखा । 
सामवेद १००० | शाखा। 
अथवंचेद १२ झाखा | 


परन्तु आज काल केवल साथ 

अप्ठ शाखाय ही हृष्टि गोचर हैं। 

ऋषणवचेद ।! 

इसकी संहिता सें १० झडल हैं 
जिनसे ८५ अनुद्राक समृह हैं। इन 
अनुवाक समद्‌ में १०२८ यूक्त हैं। सूक्त 
के भेद इस अकार हें-महा सक्त, मध्यस 
छृक्त, कुद्तक , ऋषितृक्त, छन्‍्दछृक्त 
ओर देवतामृक्त, | ऋगवबेदु को कविता 


चैदिक चर्म । 


सख्या १०४०२ ओर शब्द सख्या 
५३८२६ (त्रौर शब्दांश की संख्या 
४३२००० हैं । शोनिकमुनि के ग्रन्थ के 
झनुयार ऋगवेद संहिता के. आठ भाग 
हैं- आवक, चच्चक, अश्रवीयपार, 
क्रमपार, क्रमरथ, क्रमजटा, कऋ्रसशट, 
कमदण्ड, । ऋण बंद की ५ पाँय शाखायें 
लो प्रचलित है इस प्रकार हैं--आख्व*“ 
छायन, साइख्यायन, शाकऊ, वाह्कल, 
ओर मांडुक । 


हपमें ६४ अध्याय, १० मंडल, वर्ग 
संझ्या २००६, पदक्रम, वाशिष्ठ के 
१७२५१४, दूसरे के ५८, ऋक के१०७८० 
पदु पारायण नाम से ऋभिद्दित हैं । 


यज्जांद । 

यह दो भाग में विभक्त है - शुक्ल 
और कृष्ण । शुक्छ यजु्वेद का अन्य नाम 
चाजसनेय संहिता है । कृष्ण यजुरवेंद 
संहिताका अन्य नाम तैत्तरीय सदिता है 
शुक्‍्े यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवब्त्य है ॥ 
इसमें १९०० औं! इसके ब्राइमण में 
७६०० मत्र हैं | झुक्छ यजुर्वेद की १० 
शाखाय इस प्रकार हैं---ज्ञाबांल, ोघेय, 
कण्य, माध्यन्दिने, ज्ञापीय तापायनीय, 
काराल पौंडवत्स, भ्रावटिक पामवटिक, 
पारांशरीय, वच्ेेष, बेनेय, ओंपेय गाउव 
चेंजेव, कात्यायवीय । वाजसजेय संता 
में ४७० अध्याय २९० अनुवाक तक्ना 
अनेक कांड हैं । इसमें पुहमेघ भ्रश्व मेघ, 
पोड़ पी, घातुतरुप अर रिवई्न्र, बाजपेय 
शअज्िष्टोम, दु्शपोएमाप यहाँ का 
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बर्णन मिलता हैं। इसमें वेदिक युग की 
सामाजिक रौतिनीति का भी वर्णन है । 
प्रसिद्ध ' शतपथ ब्राह्मण” इसकी माध्य- 
न्दिन शाखा के अरूपर्गत है । वृहदाएण्प- 
कोपिनषद भी इसके अन्तर्गत दें । 


छप्ण यजुर्वेद की ८६ शाखा हैं 
परन्तु आज कल यजु्वबद की १२ शाखा 
झौर १४ उपशाखायें मिलती हैं। शास्रायों 
के माम इत प्रझा हैं-> रच कू, भडरक, 
कपिष्ठछकठ,अ्रोपसन्य ,झआप्डरूऊठ,चाराय 
णीय, वागायणोय, वासजितर्वेक, श्वेता" 
श्वतर, संत्रक्यणीय । कृष्एयजु्ेंद के 
बरद्मगण का नाम तैतरीय आहसज 
सौर आरण्यक का नाम” तैंतरीय 
शारिण्यक है। तैचरीय शाखा की उप- 
शाखा हैं-थोक्ष्य शोर खाण्डिकेय। इस 
खाण्डिकेय उपशाखा में पाँच प्रशाखा 
है -आपस्पम्बी बोधायनी सत्यापादी 
दिरण्यकेशी और झोथेय । ब्राह्मगात्मक 
कृष्ण यजुबंद में १८००० मन्त्र हैं 
इस के तैंत्रीय सहिता में ७» अष्टक 
हैं जो प्रत्येक ०,८ अध्याय में विशाजित 
है। अत्येक अध्याय में अनुवाक हैं जो 
कुछ ७०० हैं। प्रजापति सोम झआादे 
देवता इसके ऋ पष हैं। हमसें आऋशवमेय 
झगम्निष्टीम,ज्योतिष्टाम,राण दूय,  तिरात्र 
झादि यज्ञां का वर्णन है। शामकाण्ड 
में शाखाओं के अशुपार उपसिषद्‌ हैं 
सेत्रायशीय उपनिषद कठो पनिषद श्वे वा- 
श्वतर उपनिषद्‌ और नाहायजीय ढप- 
निषद आदि, मिलले हैं / 
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साम वेद 

सामवंद की सहस्त्र शाखायें थीं उन 
में केवल ८ भ्र्थात सुगयणीय, वात्तन्ति- 
वय, प्राइ्लल, ऋग्वण मेदा, प्राचीनयो गये; 
राणायनीय मिलते हैं। सामवेद के छः 
प्रयाठक हैं इसका दूसरा नाम छन्द 
अर्चिक है। सामवेदीय उद्धगातागण 
इसी को गाते थे । इसको सप्तसप्म भी 
कहते हैं। सामवेद के उत्तर भाग का 
नाम उत्तराच्चिकया, आरण्यगण हे। 
सामवेद के ब्राह्मण भाग में श्रापयु, देवता 


ध्याय, अदभुत ताण्डय, महा ब्राइमण हैं । 


हस में दो उपनिषद छान्दोग्य छोर 
केवोपनिषद्‌ प्रधान है ॥ 
अथव देद्‌ 
अथर्बवेद की नो शाखाओं के नाम 
इस अकार काये जाते हैं -- पेप्पल, दनात' 
प्रदान्त, स्नात, सोत्न बम्हदावल, शोनक 
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देवी दर्शशी और चरण विद्या है। 
झाज कछ शौनक शाखा उपलब्ध है | 
इसकी सन्त्र संख्या १२३०० है जिनमें 
शत्रु पीडन, आत्म रक्षा विपददरी बएण 
आादि कार्य्यों के लिये अनेक मन्त्र है। 
चर्तमान तन्‍्त्र शास्त्र की उत्पत्ति झथर्य 
वेद ही से हुई है. ऐसा प्रतीत होता 
है। इस बेद के वाम्दरण का नाम गोपय 
ब्राम्टूण हे । ज्ञान काण्ड में जाबाल 
कैवछूय,आनन्दवछी,आारूणीग्र,तेजो जिंदु 
ध्यानचिन्दु, अपह्तबिन्दु, अम्हबिन्दु 

दबिन्दु, प्रश्न मुण्डक, अथब्बंशिरस 
गठ्भ, स.ण्डुक्य, भोलदद आदि उप*« 
निपद्‌ मिलते है 


केदाड़ू । 


बेदों का अथ साधारण कोष तथा 
विद्याभ्यास्त द्वारा झुय नहीं हैं ॥ उनके 
सल्या्थ समकने के लिये विशेष ज्ञान की 
ध्परवश्यकला है | साधारण वध्याकरणः 
तथा काब्य कोष द्वारा बेढ़ों के झ्थ रूगप्ने 
से अर्थ का अनथ होता है यह प्रायः 
देखा जाता हैं ॥इस कारण. परम पृज्य 
ऋषियों ने ददाड़ुको विर्माष् किया है। 
यह अड्ढ छः हैं । सुण्डकोपपिषद के 
अनुसार देदांग इस प्रकार हैं-- 








अर्थात शिक्षा, कषय व्या करण,निरुक्त 
छ द, भौर ज्योतिष 


शिक्षा । 


इस शास्त्र मे वेढ के फाठ करने कीं 
शली विस्तरक्ति रीति से पर्णित हैं। 
शब्द के साथ शाच्दिक भाव का और 
चाचक के साथ चाव्य का सम्बन्ध हैं ॥ 
झतः अलोकिक शक्ति पण चेद के पद 
ससृंह द्वारा तब ही पृण लाभ हो 
सकता हैं जक वे अपनी व ज्ञानिक शक्ति 


क्क्र्ल्शेज्योदिप्‌मिति युक्‍त-यथांवत ध्वनि के उाथ. बोले जांबें 


बैदाहु । 


देद की साधारण शिक्षा में कैंवल 
हस्थादि तीन स्वर मेंदों ब| वश न, ठकी 
शेली और हस्त चालनादि वहिः क्रिया 
की शेली का दण मन किया गया हैं 
झोर सामबेंद सम्बन्धीय संगीत शिक्षा 
सें इन स्वर भेदों से और सात स्वरों की 
सर्त्पत्ति दिखा कर उन्हों की सहायता से 
मृच्छ ना आदि असाधारण दृक्ष्म शक्ति 
की उत्पत्ति द्वारा शब्द विशान की और 
विशेष अझलौंकिकता आाविष्कृत की गईं 
है। महासुनि नप्द, पाशिनि आदि 
के ग्रन्थ पाये जाते हैं जो साधा? श शिक्षा 
में अत्यन्त छामदायक हैं परम्तु याम 
शिक्षा के ग्रन्थ प्रययः छोप हो गय हैं। 


क्ल्प ह 

यह शाक्व मन्त्र सम्बन्धीय क्रिया 
सिद्धाश का वर्णन करने वाछा हैं। 
इस वेदांग में अम्निष्टोप आझादि नाना 
थोग उपनयन आदि नाना संस्कार, और 
भ्रहमचरय गाईस्थ्य आदि धआाश्रम 
सम्बन्धीय नाना कर्मों को वहिरग 
साधन विधि का पृर्ण रूप से बर्णन 
किया गया हैं। जितनी शाखाओं में बेद 
घ्िभक्त हैं उतने ही स्वतन्त्र रकहप शास्त्र 
हैं।ये शस्त्र सत्र बद होने के कारण 
कप सूत्र नस से श्रसिद्ध है ।झाज कऊ 
क्रिया काड़ में सिसते कल्प शाल्तों का 
ब्यहार होता है दे प्रधनत: तीन भागों 
में विमक हैं. था--ओऔतसूत्र, धमजुत्रे, 
ओर गला दत्र, श्रीत्तउत्र, में यगयज्ञा.द 
कि विधि बताई गई हैं धर्म सूत्र में 
साथाजिह कीवन यापन में जितने प्रकार 


 श्ष्ण 


के निग्रम पाठम करने होते हैं ज्नका 
बयान है | गुड सूत्र के अनुसार मात 
कम , विवाह आदि निल्यनेमितक 
डिये जाते हैं। श्ोत्पुनओं की शन्खाओं 
में से ऋाश्वालायनम, वोधायन, भारदान, 
आपस्तम्व, श्रिण्य करेशीन तथा' कह्त्या- 
यर, धर्म स॒त्रों की क्लाज्ात्रो में से 
घशिष्ठ, गौतम, दीघायन, तथा आवद्तभ्त 
झोर गृह सूत्रों की शाल्ाओं में से 
स्यायन, आाश्वझायन, पारस्कर तथा 
गोभिल आदि उस्ठेख योग्य हैं। 
इयाकरण । 

थह शास्त्र शब्दानुगासन का दवा 
रूप है। संस्कृत भाषा धपने नासासुसार 
छंस्कृत और अपने सब अंगो में ए् 
होने से सर्वथा नियम वद्ध है, इस 
कारण पंस्कृत भाषा में ब्याकरण कही 
सर्वापरि आवश्यकता है + हसशास्त्र का 
प्राउभ्भ भगवान एजजली वे “झथ- 
शब्दानुशासभ” से किया हैं। 

नियक | 

व्याकरण शास्त्र द्वारा अथम शब्दार्थ 
का बोध होता है और तदनन्‍्तर भिरुक 
शास्त्रोक्त विज्ञान द्वारा वेदु का भाषाथ 
सममने में सहायता प्राप्त हुआ करती है। 
निरुक्त शास्त्र का निधन्दु नाम से पक 
आन्तर्विभाग है $ 

छ्द्‌। 

जिस प्रकार शिक्षा शास्त्र स्वर कौ 
सहायता से वेद्क कर्मकांड और डपा- 
सवा कांड में सह्टापता करक्ता है 
बसी इक्धार यह छा शस्त्र की छूदो- 
विक्लान की सहाय! से असर कक शा किये 
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का झाविष्कार करके वेदिक शान के 
बिस्तार करने में ओर कर्म में सफलता 

आप्त कराने में बहुत ही' उपकारो हैं। 
साधाशख उपयोग इस झास्त्र का यह है 

कि वेदों का अध्ययन, पठन पाठम 

योग्य रीति से स्वसें सहित होता। हैं और 

मद्रों के कठस्थ करने में तथा अर्थ 

समभने में सुगमता द्वोठी. हैं $ : 


ज्योतिष | 


ज्योतिष शास्घर के दो विभाग हैं-- 
फलित झोर गशित | सू्झ, चन्द्र, शनि 
इत्यादि अह्दों का चलना नियमित रूप 
से होता हैं और गर्पित द्वारा जाना जा 
सकता हैं ६ गणित ज्योतिष अहमांड 
में अनेक महोँं के पर्यटन के नियमों को 
बत्तता है छोर फलित ज्योतिष इन 
अ्दों का परिशाम मशध्नव रृष्टि फा 
द्वै्ा पढ़ता है इल नियमों।को अधथोत 
फलों को बतश्ता है। ज्योतिष कार के 
स्वरूप का प्रतियादक है। आंर्ध जाति 
में अ्नेकानेक विप्लय ओर दुर्देवों के 
कारण कई शताब्दियों से गणित 
उस्योतिए की सारण्यी का संस्कार नहीं 
हुआ है इस कारण भारतवर्ष में ज्योतिष 
शास्त्र की योग्य उद्धत्ति नहीं हे । यह 
श्रावश्यक है. कि यन्त्राछयों के निर्माण 
हारा तथा पाश्चात्य जाति के नवीन 





दुगणित की शैकों की सहायता ली. 


प्रातृभूमि अब्द्फोश १६२ ६& 
दपफ्देक । 


इप पेंकः चार भागों में, विभक्त: हैं 
प्रथ#-- 
आयुर्देदो धनुर्वेंदों गान्धव्व श्चें/त ते त्रय३ 
स्थापत्य.. वेदुमपर मुपवेदशचल॒धिधिः: ४ 

आयुत द्‌, धनु कु, गान्धव वेद 
ओर स्थापत्य वेद' ही चार उपवेद हैं । 

आायुवेद्‌ | 

शरीर का स्थवास्थ्य ठीक रखकर 
दीर्घायु बनाने के लिये यह वेद निर्माण: 
हुआ है + इसकी उपयोगिता सवा 
मश््य हे। 

धन्ये द्‌। 

इसके अनन्‍्थों में मनोविज्ञान, शरीर 
क्ज्लान, मन्त्र विज्ञान, लधक्ष्यसिद्धि; 
असख्-शस्य्विज्ञान, युद्ध विज्ञान, आदि 
अनेक विषयों का वर्णन थ/। इसके 
झन्थ उपलब्ध नहीं हैं । 

गान्यव चेद। 

संगीत शास्त्र के आयध्रन्थ छिन्क 
विछिछ दशा में मिलते हैं + शर्षाच्रीन 
ग्रन्थ असली गान्धव वेद नहीं हं।. 

स्थाक्यवद्‌ | 

इसमें नाना प्रकार के शिल्प, कछ 
कारु-कायं, ओर पदार्थ विद्या का वर्णन 
था | इसके भी म्न्‍्थ लुप्त प्राय दें । 


र्‌ः 
दशंन शांस्थ। 
दर्शन शास्त्र सात श्रेणी में विभक्त 
हैं। ओर यद सप््त त्रिभावों के अनुसार 
सीन वर्गों में रकखे गये दें । (१) न्याय 


न्‍ 


दुर्शन ओर (२) चेशेषिक दुशंव (चदार्थ 






छिशंन शास्त्र । 


(पर्दाथ धाद संग्बन्धीय) (३) योगद्शेन 
आर (४) सल्य दर्शन ( साँढ्य प्रंवर्चन 
सम्बम्धीय ) (७) कर्म मीमाँ ना (६) दैवी 
और्मासा, और (०) ब्रह्म मीमाँसा वेदों 
के काण्डत्रय॑ के अजुपार मीमौंसों 
सम्बन्धीय ) दर्शन कंहांते हैं। इनके 
अतिरिक्त और किसी दाशं निक सिद्धाव 
फो अयंगण स्वीकार नहीं करते । 


ह स्याय देशेन | 

यद मंदर्षि गौतम प्रणोत हे १ 
असको आन्वीक्षि को तेयो अरक्षपाद 
दर्शक भी कहते हैं । प्रमाण के द्वारा 
पदार्थों का निरूषण अथदा दूसरे के 
सपमाने के लिये प्रतिज्ञा, हेतु, उदा- 
हरण, उपनय ओर लियमन इन पाँच 
झवयत्र का अहतारण का नाम न्य््य 
है | इसके तीन भाव किये जा सकते हैं 
सक , न्याय, दशेन॥4 तकनन्‍्स में तक 
निर्ण्य, वादू, जल्प, वितण्डः आहि 
विषय हैं । न्‍्यायाश में प्रमाण आदि के 
विषय में चर्चा की गई है। ओर दर्श- 
भाँश में आतमा अनावूमा की आकोचना 
है। स्थाय दशौन का अतिपाद्य बिषय 
दुःख निवृक्ति है। 


वैशेषिक दशंत | 

इस न्याय के पं॑वर्तक महर्षि कणाद 
है। इसमें बिशेष नामक एक अतिरिक्त 
पदार्थ रद्रीकृत होने से इसका नास 
वे शेषिक दर्शन हुआ। धर्म विशेष से 
उल्पत्ध पटय गुण, कर्म, सामेन्‍्य, 
विज्ञेष, सम्रवाय इन छः पढ़ाथों के 
साधम्य और बधरम्य शाव जनित 
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जत्व जान के दरों निःश्रेयंस काम होता 
" है। इस प्रकार से निःश्रेयल काम को 
उपाय आ ही व शेषिक भैम को 
डंशेश्य है। 
योग दर्शन । 
इसके प्रबर्तक की भमवॉन पतसप्चैंलि 
है । योग दर्शन के चार पाद हैं समाधि- 
पादू, साधनपोद, विभूतिफादे, और 
द्वैवल्थपाद । इस दुशन का नाम साँख्य 
प्रवर्चन भी है । इसका कारण यह है 
कि समंवान पतझ्ुलि मे महर्षि कपिछ 
के सिद्धांतों का प्रदेश कियो है सौँम्योक्त 
९७ तत्व श्रयांते, पुरुष, प्रकृति, मदत्तव 
झहड़ार, पश्चतन्‍्मा, एकादश इद्धिय, 
ओर पतन्च महाभूत इस देशत में स्वीकृत 
हैं परन्तु भगवान पतझुलि ने इनके 
सिचाय एक ओर तत्व का प्रचार किया 
चह ततूव ईश्वर हे । 


सांझ्य दर्शन | 

इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। 
सोंख्य के मंत में जगत त्रिगुणात्‌मक 
है। इसका र५व वां तदूुत पुरुष है को 
झपंग, निव॒य, शुद्ध, बुद्ध, भोर मुक्त 
स्वभाव है। संसार दुःखमय है पुरुषा्थ 
द्वारा वह दुःख दूर होता है ) जाग ही 
परम पुरुषाथ है ज्ञानही के द्वारा मुक्ति 
का छाम है यही इंस शास्त्र का प्रतिपाद 
विषय हे । 


कम्म मीमसा | 
्रथवा पर्व मीमोंपा--हस के 
प्रवतंक महर्षि जैमिनि हैं। इसमें १२ 
अध्याय हैं। यहू, अग्नि होज, दान, 
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आदि विषय इसमें वर्णित हैं । कर्म हो 
बोढ का अतिपाथ होगे से कम के 
सिकाय वोद का ओर झश थूथा हे तथा 
बोद में जो तक छान दिया हुआ है 
उसका पहेश्य देह से मिश्च अ तूमा का 
अध्तिय्त प्रमाण करके नीच की अद्ठाध्टि 
स्वर्य आदि के साधन रूप याग यज्ञ में 
प्रकृच्चि दरन्ध हे, ऐसा जैडिनी सीर्मासा 
का सिर्दात है । महपि जेमिनी के मत 
में बह ही मोक्षफल का देने पन्‍्छा है 
इस दर्शन से ईश्वर का सास नहीं हे 
कप माता के दुसरे अस्ब के प्रद्यत 
आाखाय महर्षि ऋरद्वाज हैं । 


देथी मीमांसा । 

डुस प्रीमाँधा के प्रतिपादत का 
विषय एरमावमा की झानत्द सतूवा है । 
एवं आझानम्द सतूता के सत्‌ ओर चित्त 
दोरों में ही व्यापक होने से सद्भाव 
झोर दितुभाव दोनों में ही आनन्द 
प्राप्त होती है। इसके प्रथम एाद का 
नाम रस पाद ओर ट्वितोव पाद का नाम 
्वंपतित पाद है । 


ब्रह्मी मीर्मांसा | 


व दोक्त ज्ञांन काण्ड की प्रतिष्ठा 
व दानव दुर्शनःकी लक्ष्यी भूत है । इसके 
प्रथतंक महर्षि व दच्यास हैं। कद के 
अन्तिम ( ज्ञान ) काण्ड का प्रतिपादन 
होने से इसे उत्तर मीमांला (व दूत 
कहते हैं और अहम ही इसका सुख्य 
घदिएाथ विफ्य होने से इस का नाम 
धइकी सीमा है।व झुक उद्देश्य जीच 
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को हुःखमय संसार से झुत्त करके 
घाननन्‍द सय शहम एद में स्थापिश 
करना है। ड़ 
स्क्षति। 

वंदिक ततूओं को स्मस्ण फरझे 
पड्यपादु महपिनों ले सबल अध्िकारियों 
के कहयाण के छित्रे छो ग्रभ्ध प्रधयन 
किये है उनको स्पृत्रि शस्त्र कहते हैं 

पघाय स्मश्वतियां | 

मनु, अत्रि, विस्शु, हारीत, याज्ञ" 
वस्क्य, 5 शता, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, 
संवत्त, कात्यायन, छुदसु्पति, पराशर, 
व्यास, श॑ग्व, लिखित, हुक, गौतस, 
शत्तातप, और घशिष्ठ । 

उप स्पृतियां । 

गोमिल, जअमदारिन, विश्वामित्र, 
प्रजापति, छुंढ, शातातप, फैदीनसि; 
आश्वाछायन,  पितामह, बीद्धायन, 
भरदह्ाज, छागलेय, जाधघालि, च्यवन, 
मरीच, कश्यप । कहाँ २ ऐसा मत भी 
देखने में आता हैं कि केवरऊ (१) मनु 
शोर (२) याश्ावयद्क्य प्रधान स्ट्टतियाँ 
हैं ओर बाकी उपस्यृतियाँ है और 
जिन्‍्हें ऊपर उपस्मृत्तियों में मिनाया है 
वो आप हतियाँ हैं । कोई २ श्री महा- 
भारत को पत्चम बंद कहते हैं और 
कोई २ इसके बहुत से अंशों को 
स्पृत्ति भी कहते हैं एव कोई कोई 
आचार्य इसी अकार सब पुराणों के 
डआिशिप बंशों को भरी स्मृति कहते हैं | 

. झन्य सब उपदेशों के अतिरिक्त 

स्पृत्ियों में प्रति दिन के कार्य ऋम 
और सामाजिक रीतियों का यर्णमन है । 


देदाक 
खाक मत । 


महाभारत के युंद्ध के पश्चोत भारत॑ 
बष में भ्रधफार सा छा गया । बड़े २ 
योद्धा, नीतिज , धर्मशररायण सजग, 
विद्वान अ्थांद भारत पर्ष को संस्करति के 
झा स्तं/ दारे गये और भारतत्राई 
में हबनति धारस होगई । वे दविक धर्म 
का इरास होऐे सगा। वेदिक मन्‍्त्रों 
के आधार पर पु यज्ञ होगे छमें आए 
जनता में बे द्वे भेद प्रगर होगया। सत- 
भवास्तरों के उत्पन्न हो जाना इन्हों सब 
कारजों का फल है । 


पृहर्पति नामक ब्राह्मण को व्यभि- 
चाह करने के कारण उल्‍की जाति ने 
बद्धिप्कुत करदिया । अतः उसने बाह्यणों 
से बइ॒रु छेये के छिप्रे चावक को एक 
घूतचन मत छोझायतिक अर्थात जो साध- 
रण रीति से माना जा सके ऐसा ) मत 
प्रचार काने के लिये चत्पर किया ॥ 
चार्बाऊ के पिता का नाम इन्त्र्‌ कांत भर 
माता का मास अदरणा था। इसका जन्म 
युवधिष्ठि! शक्कर ६६१ ( ई० स० पूर्व 
२३३९ ) येघाख शुद्ध १५ को हुआ था 
चांदाक ने वाह्मणों की भमिन्‍दा करना 
झारम्म किया तथा वेद में अनेरझ अनो- 
चार लिखे हैं ऐवा ही पताना आम 
किया | सब साधात्ण को उसने यह 
बतादा कि रुष्ति का रखियता कोई नहीं 
है घुष्वी, वायु, वेज और ज़छ इन्हीं 
से छडष्ेट उत्पन्न हुई'। चार्वाक को 
सुत्यु यर उसके अनुवादियों में ४ खेद 
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हो बद्रे जो(3) देह (२) मन (३)प्राण(३) 
इन्द्रियों को ही ईश्वर मानने करे । 

चयाक के वाद इस मत का एक 
बडा आऔँचाय॑ क्षपणंक नासके हुआा 
परन्तु यद संत सब॑ अक्ी नहीं हन्रा 
इईस्वी सन की आठवीं शताइढी में भी 
कुछ अनयायी इस मत के थे ऋब कोई 
नहीं हैं ऐसा मःछूम होता हे। 

जैन धर्म । 

धद्द धर्म भी वीदिकं घर्न की शाखां 
हैं। इस धर्म के प्रदर्धकवत्थमद्ेत आावि 
नाथ, तीर्थक र थे ऐसा जैन मतावछम्बीं 
कहते हैं। जैन मतानुसार जगत का रच- 
यिता कोई ईश्वर नहीं है परन्सु जो 
मनृष्य सुस्त हुए हैं अर्थात जो अश्यचा 
दूषण रहित हुए दैं दही इंश्वर दोते 
ह्व। 

इस धर्म का विशेष प्रचार दीर्थक र 
महावीर स्वामी ने किया। इनके पह्टिले 
कॉकर्वेक राजा (पटना विहार) ने जैन 
मत का प्रचार किया था । वे जैनाचार्य 
कहलाते हैं। अरिहन्त ने जेन धर्म को 
और भी प्रकाशित किया ।यु० सं» 
१०३३ ( ई० पृ० १५६७ ) में अरिहन्स 
निराश को श्राप हुए। 

इसी समय बोद धर्म के अचार मे 
बैन धर्म की प्रगति को शोक दिया 
परन्तु महावीर स्वामी (जन्म ई० सण्प. 


* ५८२) के आरदुभव से जैन धर्म को 


पुनः शक्तत प्राप्ति हुई उन्दोंने बौद्ध 
घर्त के आवायों को पार किया। 
महा? स्वा्मो थे # का मस्त कापज 
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रक्‍्खा हैं। इस धर्म ने जीव भौर निर्जोब 
भक्रादि को अनस्त माना हैं 


ृ 
महावीर रवबॉमी के निर्वाण के 
पश्चात तीथ ड्ुरो की स्मतियों की पूजा 
भारम्भ हुई। श्रद्भार में मत भेद होने 
से २ भेद होंगये हैं (१) दिगाम्बरी (२) 
शे तान्बरी सम्प्रदाय ३ 


श्बेताग्बर अपनी मूर्तियों को कस्त्रा- 
रुड्ढारों से विभूषितः करते हैं दिगस्वर 
नहीं करते । श्वेताभ्बर १२ स्वर्ग व्‌ ६४ 
इन्द्र मानते है ( द्िगस्बर १६ स्वर्ग 
झोर १००३नंद्र मानते हैं । श्वेतास्थर 
सन्नी को सोक्ष की श्रविकारणी मानते हैं 
दिगम्बर नहों ॥ 


- “अहिंख परमो घधम:”इसी तत्व को 
जैन एुण रूप से पालन करना चाहते 
हैं। जैनी पुनज नम मानते हैं, जातिसेद 
नहीं मन्‍नते 4 इस धम के अनुयायी करीब 
१६ लाख है । गिरनार अ्रष्टापद, 
पावापुरी, चभ्पाघुरी, पालीताना, अम्ब, 
सम्मेद शिखर यह सात इन के झुख्य 
धाम है । इस धं् के कछीग विशेष कर 
ध्योपारी है । कहा जाता है कि इसी धंसम 
के २४ तीथंकर्स के कारण विष्णु के 
२४४ अवतार पीराणिक मताम्बरूम्बी 
मांनने ठथे । 


बौद्ध सम्प्रदीय | 
* कपिरू धस्तु (नेपाक ) के शाजा 
शुद्धीषन के पुत्र ( जन्थण७ ई० पूर्व ) 
मौतम वे यरुहस्प्रदांय चंखया । इस 


भाद्भूमि अध्दकोश १६५६ 


समय का भी वातावरण पशु हिंखा पृणे 

था4 इसी कारण इसंथे मं का भी मंल सम त्रे 
ऋष्टिसा दे । गीतम ने योग साधन तथा 
तप द्वारा डुंद्बंगत्ति प्राप्त की इस कारणे 
उनका नाम बुद्ध हुआ । डन्‍्होंने युवा 
अवस्था ही में राज पट त्याग दिया था 
आर निर्माण मार्ग के चित्तन में अपने 
आप के रूपा दिद्या। अपने जीवनक्रम 
में ही मगध, सिथिला, अयोध्या, ब 
काशी प्रदेशों में अपने सम्प्रदाय कहे 
अच्छा प्रचार कर दिया था 4 बुद्ध देव ने 
बरेदों को नहीं भाना ओर वंण सेद को 
भी नह माना । इस कारण ब्वाहमणों 
से बडा ही मतभेद हुआ + 


बुद्ध देव ने कोदे लिखित मन्थ नहीं 
छोडा । इनकी झत्यु के बाद ४ सहा- 
सभाये हुईं (१)मगध के सजा अजात्त 
शत्रु के समय में (इ० प्‌ृ०पांचदी शलएदी) 
हस सभा में भहात्मा बुद्ध का उपदेश 
सग्रेह हो कर चीद्ध शास्त्र बना । यह 
शास्त्र तीनप्र कार का था,सृत्रपिटक विनय, 
पिटक, और आाद्दि धर्म पिटक, जिस्हे श्रि 
पिटक कहते हैं । बोद्ध शास्त्रके &दस 
विभाग हैं--अग, सम रोय, व्याकरण, 
गांथ ,डदान, इ- तबुचक, जातक, अवधूत, 
बेदल्क, निदान, अवदान, और उपदेश 


है 


(२) संत्राटे कॉलाशोके (४थी शतता- 
ब्दी ईं० ए० ) (३) अशोक्त ( हं० 
२४६४७ १ 


चुशण। 
(४). कशपीर के. 
(हैं पू८ १४३) 
बोड शःस्क पहिले संस्कृत भाषा में 
रचे गये उसके बाद तिब्वती भाष्य में उनको 
अनुवाद हुआ । 


राक्षा _ कनिक 


बौदद मताबलम्बी ईश्वर का'असि 
सत्व नहीं मानते । जड़ पदार्थ दी नित्य 
है और इसीकी थदित से ही स्नपेट चछ: 
रही हैं। नेपाल में सम्मदाय एक बुद्धि 
का. भ्रसतितवः अनादि ओर अनन्त 
मानते हैं । तिहली बुद्द लास्तिक हैं। 
नेपाल और चीन देश के वोह झानी 
बुद्ध, बोघिसतत्व आदि बुद्ध, और अ्न्‍्प्र 
देवता थों की मानते हे | 


बुद्ध गया सुख्य तीर्थ स्थान हैं | इस 
सम्पदाय के भिक्षश्रों ने बाहमण देश, 
चीन, जापान, छँका आदि देशों में यह 
सम्प्रद।यथ चकछाया । इस गत पर भी 
पोराणिक रीतियों का बड़ा प्रभाव पड़ा। 
इसके चार पन्‍्थ हैं- शूल्य वाद, योगा» 
चार संत्रितिक, व वेसाषिक ।ई० सन 
की 4 वीं शताब्दी में भारत से यद पथ 
छुप्त प्रायः हो गया जिसका खसुख्य 
कारण शंकरा चाय का द्ख्ियय था। 


पुराण कांल | 





पुराणों का अथ इतिहास है ऐसी 
वे दिक ग्रन्थों से सिद्ध होता हैं । किन्तु 
श्र्वाचीन काल में ऐोराणिक शब्द कुछै 
विचित्र हो गया है। पुराण का अथ' 
शझब विशेष ग्रन्थ ही समझा जाता है। 
बोदू काल के अन्तिम काझु से प्रौराणिक 
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काछ का आरम्भ श्राधुनिक विद्वान 
मानने रूगे हैं किन्तु ऐ सा मानना भूल 
हे | क्पनियदा में भी पुराणों का उद्केख 
है। अस्तु । 

मदा पुराण । 


महा फुणण ६८ द्ं-बहम, प्म, 
विस्णु, शिक, भागवत. नारद, 
मार्कण्डेय, अग्नि, भकिध्य बड्मत वर्त, 
लिंग, वारह, स्कन्‍द, घामन. कूम्म , 
मत्ध्य, गछड़ और दृहमांड 


जुप पुराण | 

उप पुराण भी अद्ादूय हैं -- 
खनतकुमारोक्त,.. आद्य,.. नारबविंह, 
कुमारोक्त, चायदीक, नन्‍्दीशभ।णित, 
हुवालप, नारदीय, शिव धूम , नन्‍दुी 
केशवर, उशनावकाफिंठ, वारुण साम्व, 
कालिका, मादेश्वर, देव, पाराशर, 
स्तरीच, भास्फर $ 

इसके अतिरिक्त मुदुगल व कलिक, 
सूहद्धम भी फुराण हैं। 


नै 
कुमारिल भद्ठाचाय का, 


चेदोक्त कर्म काण्ड | 

वौदिक घर्मा पर बोद्द तथा जेन 
सातों ने बड़ा ही आक्रमण किया शोर 
ईसा की शताब्दी के करीब थे दिक 
कर्मा काँड का बिलकुछ लोप सा हूहे 
रहा था। ऐसे समय्र में कुमारिल भट्ट 
ने व दोक्‍त कर्मकोंड की पुना जाणुति 
की । कुमारिल भट्ठ तेछझेगी बआाइमण ये 
भर, उनका जल्म ७४३ ईं० में सदाददी 
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तथबतीं जयसंगर प्राम में हुआ | एस।| 

कहा जाता है कि चन्‍्या मगरी के राज- 
सभा फे बौद्ध पंडित को परास्त किया 
शोर वेदोक्त कर्म्काड का प्रचार किया | 
छू कि उन्‍्हों ने बीद्ध गुरु के पास शिक्षा 
प्रहण की थी भौर फिर बोद्धा को ही 
हराराया इस कारण उन्हों ने गुरुद्रोह 
के लिये देहाँत प्रायश्चित के निमित्त 
चिता में प्रवेश किया। उन्हों ने बोझ 
मत सडन सम्बन्धी » अन्थ' लिखे। 

उसके शिष्य विश्वरप, मुरारीमिश्र 
प्रमाकर, पाथ , साएथो, तथा मडनमिश्र 
थे। 

(१ ) शैबसम्प्रदाय 


यह सम्ग्रदाय कय प्रचलित 
हुआ यह टीक नहीं कहा 
जा सकता । रामायण ओर महाभारत 
ग्रन्थों में शिव जी का महातम्य दिया 
हुआ हैं। यह सम्प्रदाय श्रति प्राचीम 


हैं । बीद्ध प्रन्थों में भी महादेव का उल्हेख 


है । सस्कृत नाटकों, में शिवजी की झारा- 
धना झारम्म में पाई जाती हैं | 


(२ ) केघलाद त 


इस मतके प्रपदसक अश्री 
शैंफरा चाय. थे। उनका जन्म ७८५९ 
इ० में फेरछ देश में हुआ। उनके पिता 
का नाम शिवगुरु भौर जाता का नाम 
झती था। 
इस सम्यदाय में व दिक छानकांड 
पर जोर दिया गया हैं। श्री मान शंकरा 
चाय ने म्हमसूत्र भगवदुगीता तथा उप 
द्वियदों के भाषय तथा अनेक धार्मिक 


है इसके स्थापक 
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ध्मग्थ छिखे | श्रीमान श्रचार्य जी में 


बोद्ध तथा सं इक मिरा सरीखे कर्म 
कांडी ब्राहमणों को भी परास्त किया। 
साधारण मनुष्यों में धर्म के प्रचार के 
लिये उन्होंने मृति पूजा कायम रघखी 
झोर मठ भी कायम किये (१) हारिका 
में शारदा मठ (२,जगन्नाथपुरी में गोवर- 
घन मठ (३) हरिद्वार में ज्योतिर्त मद 
मैसूर में श्र गेरी मठ (५) काशों में सुमेर 
मठ । 


(३ ) रसेश्यर 


इसकी स्थापना ६ंटी ई० शताब्दी 

में हुईं । शरीर को अमर बना 

कर मोक्ष हो सकता है और पारदा 

दिरसों के सेवन से ही शरीर अमस हो 

सकता है रेसा सम्प्रदाय का मत है ॥ 
यह सम्प्रदाय शेथ हें। 


(४ ) पाशुपत मार्ग 


कह सम्प्रदाया भी शेव 
नक्कछीश थे 
जो पांचवी शताद्दी सें हुये। उन्‍्हों ने 
पाशुपत नामक सृत्रप्रभ्थ की स्थापना 
की हैं। 

(५) प्रत्य भिज्ञा । 


झभिनद गुप्ताचार द्वारा इंसा की 
छठीं शत्ताब्दी में यह सम्प्रदाय स्थापित 
हुआ। सिद्धां। यह है कि जीव शिव 
से भिन्‍न महीं ह और द श्य जगत शिव 
का चामास है । 


पेष्ण ये सम्पक्षाथ ! 


(६) दर्साचथ पंश। * 

धो दतान्रेय का अचतार |ता युग 
में अन्नि ऋषे की पत्नी मदासती 
अमुसया के उदर से हुआः |. उम्हों के 
वपदेशों के श्रावर पर ईंस+ की ५ दो 
शताब्दी में यह पम्थः किसी योगी ने 
चलाया । यह पनन्‍थ ज्ञान झ्ाय को हीः 
सुख्य माग- समकता है । 


(७) व्ायत (शेत्र) सम्प्रदाय ।* 
कल्याण ( दक्षिश ) देश के राजा 
बीजल के धाले' कानामः बसचव था जिसे 
राजा मे अपना मब्त्ी बनाया । कसव 
ने यह अवसर फाकर एक नवीन मत 
घचछाया जिस में जात'पांत का भेद न 
रस्खा केवछ शिवछिंग की पूजा ही 
प्रधाव साय कत|या । इस पम्थ में शिव 
लिंग के चिन्ह शरीर पर घारण करना 
प्रचलित है इस छिये इसे छिंगायत कहते 
है । बीजऊल ने कुछ कार के बाद 
उसे मिकारू दिया ओर बसव ने #ु'ये 
में. गिर का पऋत्मघात किया। इस 
कु व!ले नगर को उलवी कहते हैं अर 
बह ल्िंगायतों का तीर्थ स्थाव है! 
कर्नादक का दक्षिण भाग , कानडा जिका 


नमिजाम राज्य, कोल्हापुर स्टेट 
ब्लाभारी जिला में तथा सेंसर स्टेट 


में छिगायतों का प्रावत्य है। इस देश-में 
२६ छाख लिगःयत रहते है।इस सम्पदय 
की स्थापना १० वीं शताब्दी में हुई। 
( ८ ) शक ससप्रद्याय । 
यह सम्प्रदाय अतिग्राचीय हैं । छंत्र 
शास्त इस का मर ग्रन्‍भन है । हुस मत्त,में 


[ १५३ 


शक्ति की उपासना भिन्न १ नामों से की 
जाती है--काली, दाद, जगदम्षा, 
सिंहबाहिनी, जगद्धान्नी इत्यादि । शुरू 
व शिव्य का इस पन्‍च में का माहात्म्य 
हैं। मांस ओश मदिरि से शक्ति ( देवी ) 
की प्रज्ञा करना पश्ु, पक्षी, ओर सलुच्य 
हक को बलिदान देना.थोष्य समझा 
जाता है । 


(६) बामाचारों सम्बदाय। 


इसे वाममार्ण श्री कहते हैं। इसमें 
“म्रद्च', सांसश्य, मत्त्यव्द, मुझ मैथुन- 
मेवच । मकार पल्कक्नल्ल व, महापातक 
नाशनम्‌” धर्म के मुछ तत्व हैं। 
सब्र प्रकार के प्यभिचार आशय हैं ऐसा 
इस पनन्‍्थ के अवसकों का कहना है । यह 
पन्‍्थ शक्ति सम्प्रदाय दा शग्न स्वरूप है। 
इस पन्‍्थ का सुख्य तीथ स्थान आसास 
में कामाक्षो देवी का मन्दिर है जह भय 
का पूजत होता है। इस मत में भेद हैं: 
चोनीपन्‍्थी, करारीपन्थी, शीतका पन्‍्थी, 
मार्गों, मातापन्‍्थी, कूड़ापम्थी इत्यादि,), 


(१०) वैष्णव सम्प्रदाय । 


वेष्णव सम्प्रदाय के मुख्य ५ झाचार्य 
हैजिनके अवलूम्बी हस समय पाये जाते 
हैं (१) विष्णु स्वामी (२) रामाशुताचार्य 
(8) संध्या चाय ( ४७) बिम्बार्क (%]) 
चैतन्य 

(६) बिव्तु स्वामी का प्राहुर्भाव 

धवतः ३६ शे शवाब्दी ई० में हुआा 
उन्हीं ने बब्सु को उपायनां का अददेश- 
दिया ओर विप्शु को सत्ि पत्रा ही 


२०४ | 


हब्हों मे योग्य ब्वणाओ़। विष्णु स्वामी 
में व्यास पत्र एशए साधय आर शोता पर 
ब्याजग लिशी।; वे बाद्यणी को ही दीक्षा 
देते थे इंग धारण इनक संत का मार 
कम हुआ । उच् के बाद एनदिय, दाम थ 
वेशय ब्रिलोचन, होीशाछारू, और आराम 
प्रश् ति सुजयां ले यह सम्भदाय उछाया। 

ने गोस्वामी पी पददी वर्ण पश्परा 
के छिग्रे प्रश्ण की | हूँ० झू० <०५९ मे 
की शफरादाय फे दिसी शिष्य ने इस 
पथ्च के गोरदामी विल्व्ंगक यो पराश्त 
किया आए परमात्मा साका ह एस गत्त 
का खन्‍्उन फिया। उल् समय से यह गद्दी 
डच्छिन्न हो गई पिर अनेदः शताश्दियों 
के बाद यह सम्परद्ाथ फिर चछा। 

(खा) (१)शामाजुजादाय का विशिप्ट- 
ह्वैत अथवा शी सम्प्रदाय । 

रामानुजादाय ने शेव सम्प्रदाय तथा 
क्ेवलाह ल संत को बढ़ता देख वेच्णव 
सम्परदाय को जागृत करने के लिये बेद्‌ 
शोर उपनिषदों के सहारे विशिष्टाह ल 
सग्बदाब ध्यापलि किया। उन्होंने व्याय 
दर्शन के द्वारा जीब श्रोर बह्म में भेद 
बसाकर अदत बाद का रून्डन किया। 
ब्रह्म. अद्वितीय हे, परव्तु फेवर नहीं, 
विशिष्ट है। पशमात्मा एक हे परन्तु 
जीव शिन्व है। भक्ति को प्रधान बताया 
आर विषशु के दो अववार--राम्त, कृष्ण- 
की पूजा का उपदेश किया । जगन्नाथ 


काशी, जेपुर, में मठ स्थापित किये 
गये । 


' अद्वेत मत के अनुसोर ब्रह्म ज्ञान 
रूप हे ओए जग्त, मायमय सथा मिध्या 
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हे ९ रामानुजाबाय ने यह अतिष 
किया फि श्ञाव शपतला में आश्ान रहीं 
रह सकता । परमात्मा पुरुष 'हो ओर 
जीव थी पुरुष है परंत जीत संष्ठ उत्पन्न 
नहा कर सकता हैं। फसात्मा ही कर 
सकता है इसी अर्थ में वह विशिष्टाद तल 
हे । जीव मुक्त दोकर छब होता है । 


[२] शमानन्दी सम्प्रदार--यह 
सम्प्रदाय बच री रारत में प्रचहित है। 
इसके अझुवायी राम, एश्मण, सीता, 
ओर हनुमान की उपासना तथा एजा 
कू. से हे । रामानरद शिप्व रामाजुजाचार्य 
के थे ऐसा कदते हैं किन्तु कोई प्रमाण 
नहीं हे । भक्त साछ की शिष्य परंपरा 
इस अकार हे--रामालुज के देवल्दाय, 
राषवानस्द, ओर उनके रामानन्द, 
शिष्प हुए इस प्रकार रामानन्द और 
रामजुत्र के समय में बड़ा अन्तर 
पड़ता हैं । रामानन्द्‌का मठ काशो में है 
ओर एक चेढी पर उनके पद चिन्ह भी 
बताये जाते हैं । इस सम्मदाय में ्रहस्थ 
भोर त्यागी दोनों होते हैं । 


(ग) मध्यायांरोी सम्पदाय । 


इस सम्प्रदाय का असझछी नाम 
बर्मसश्पदाय है । इसे एर्णप्रश्॒ सम्प्रदाय 
भी कहते हैं। मध्याचाय का जन्‍्न 
हईँ० स० १२३५ में हुआ था । उन्होंने 
झुनन्तेखर सठ में वेदादे शास्त्रों का 


अध्ययन किया था और शंकर मवान सार 


संन्यास ग्रहण किया था उस समय 
उन्होने अपना नाम आनन्द तीथ श्क्‍्खा 
था । उब्हांने गीता पर एक भाष्य छिसा 


वैष्णयब सडप्प्रदोध । 


है । शऊफराजार्थ का अद्वतमते उन्हें 
परससंद ने आपा ओर श्री रामान ज्ादाय॑ 
का विशिष्टाइ त ( जिधातत्व युक्त) मत 
भी पंपद वे पडा | इस कारण इन्हों ने 
ट्विचा युक्त द्वेतमत का अतिपादन किया। 
उन्होंने बद्ण को हीं जगत का निर्य॑ता 
वताया । भोर जिस प्रकार वह सृष्टि 
पैदा काता है उसी प्रकार जीव को दण्ड 
भी देखा हे । परमात्मा ओर जीव दोनों 
अनादि है । मध्याधाय जीवात्मा को 
परमात्मा में रूय हो जाना स्वीकार [नहीं 
करते | कैउल्य कहे समय भी ज्ञीवात्मा 
अछग रहता है केवल जैसे छू के सम्भुख 
तारे दिखाई नहीं देते बसे ही जीव/त्मा 
बा प्रकश्श एरमाल्मा के सम्युख्ध अछूग 
नहीं दीखवा । शेषों का योग और 
चष्णदों का सथुञ्य नष्टों स बचे । इस 
पंथ सें प्राद्यय शोर सम्याणियों को 
ही दीक्षा मिछ हाकती है । ऋष्पुश्य 
जात की महा सरठ दकता | 


(घ) मिम्याक समश्मदोय । 


हुप सम्प्रदाय के पवत्तक भारफरा- 
पाये प्रसिद्ध ज्योतिषी थे ओर बचका 
जन्म १०३६ शक्मावद में वेदर (हैदराबाद 
मिजाम ) में हुआ था । 

उनके पिता का नाम महेश्वर भट्ट था 
उन्‍हों वे अपने पिसा के पास गणित 
शहूत ग्रग्थ, सिद्धांत ग्रग्थ, वेद तथा 
शार्रों का अध्ययन किया था। डबके 
समय में जैन गय का प्राबतय था। भास्करा 
बाय ने वेष्णन सम्प्रदाय का प्रचार 


[शरण 


किया । उम्हा ने मब्दिरों में राधाकृष्ण 
की सू्तियों की पूजा करने का उपदेश 
किया । कहते है कि एक जेन अतिथिको 
संध्या समय मोजन करानेमें देश होरही थी 
तो उन्होंने सूर्थ भगवन को श्रस्त होने 
से कुछ समय तक रोक दिया शोर छूर्या 
संगवान एक निश्य बुक्ष पर दिखाई देते 
रहे इस छिये भारकृापाय का नास 
लिम्बाक ओर निम्बादित्य पडा। कहते 
हैं उन्होंने वेद भाष्य छिखा था जो मथुरा 
पर औरंगजेब हारा चढ़ाई के समय बगर 
के साथ जछू गया निम्बाक के दो शिक्ष्य 
थे -केशव भट्ट ओर हश्ध्याख। उनके 
कारण यह सम्प्रदाय दो श्रेणियों में 
विभक हो गया हे(4) विरक (२)अहस्था 
यमुना के कियार सथुरा के पास धू वक्षेत्र 
में सिम्माऊझ की गदी है । 


हु) चैतन्प रूस्प्रदाय | 


बष्णब सम्प्रदायों में यह सम्पदाय 

वे बड़ा है। इस सम्प्रदाय के प्रवत् क 
त्या चैतन्य थे ओर मिल्यानस्द ओर 
अद्ेत उनके सहायक थे । सम्पदाय के 
नगायी श्रीचेतन्य की कृष्ण का शअद्वतार 
मानसे हैं। महात्या चेउन्य का अश्य 
१४०७ शराब में मवदह्ीप (अंगाझ ) में 
हुआ उसके जिता वेग भाप जगज्नाथ मिश्र 
ग्रेर मा शब्री था । पैेकय 
का दूसरा नाम निसाई था और गौर 
काइण उध्दे गा ती कहसे 
ध्याद हुवे किन्तु २४ चष 
शब्य आगया अं 


द्यय 


शन 


“| ] 


बटीमे सल्यास मैहँशा कर लिया । हँरि 
कोन आओ देधगेपासना में वे इस मकार 
हु. उय रहते थे के डडें वोह पुष्टि का 
कुछ भी हातत ने शडा हे । जिव्याधमर 
ही! अत उनके लड़ाएग थे पास्ट छह 
भी दंग एणदाए बोले सह अच दावे 
हैं। इपपम्थ में प्रेस भवित कोही- प्रध्यात 
दिया गया है। चैतन्य सह अछ जे 
सुपछमान छथा अज्प स्लेच्छ जाति के 
छोगों को भी शिष्प बबाया । भक्ति सबके 
हिय्रे समान मार्ग है। कोई ऊच बीच 
नहीं है। इरिनाम स्माण फे असिरिक्त 
कोई एपाय पर्त्राण का नहीं । गुरू को 
सी घहुत अंचा स्थान दिया गया है यदाँ 
तक कि भगवान अप्रमन्‍त हो जानें फिसु 
गुरू अपसन्‍्न ने हैं क्यों झ्लि शुरू को 
श्रप्रमन्‍्यता से ताश हो जाता दे। इस 
साप्रदाय शी अवेक शावाय हैं जो इस 
प्रकार हैं.-- 

[१] स्पष्ठटदायक- इस शाखा बाले 
गुरुओों का देवत्व नहीं मानते ओर 
एका जिपल्य नहीं सासते । धर्म विषय 
मं स्लियों को भी स्पतंत्र मानते है। 
ज्राश्रम्तों में स्री पुहर एक खाथ बदूख- 
चर्य पर्वक जीवन व्यतीत करते हैं । 

[२] बाऊढठ--इस सम्प्रदाय बाले 
शरीर को राधाकृष्ण और अ्रव्यान्य 
देवों का निवासस्थान सानते है । इस 
मतानुपतार पुष्य और प्रकृति स्त्री) का 
प्रेम हो मोक्ष का साधन है । वामा- 
चारियों व! तरह हम पथ में भी व्यभिचार 
फो स्थप्प है। मछ मूत्र भी ग्राह्म कहगग॒ या है 
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[३] व्य'डा--हस पंप वाले नित्ये- 
सज्द्‌ के छड़के बीरअूड् हो भ्रपना प्रवर्च 
दत्तरावे है। इसमें और वाझऊ पंथ में 
विश्वेष सेद्‌ मरीं है । 

[४) सहजी ईुँप सातानु पर 
प्रत्येक पुर्ष अपने को शिक्षागुरु किंदा 
कृष्ण मानता हे और प्रत्येक छव्री अपने 
दो राधा मानती हैं. और सब स्प्री 
घुरृद जब चाहे तय साहम साधना (स्त्री 
घुहप के शारीरिक सिलय ) द्वारा मोक्ष 
प्राप्ति की चेष्ा कर सकते हैं । 


[०] सोराज् सेवक--इस मंत्र वाले 
चैतन्य स्वामी को राधा कृष्ण दानों का 
संम्मिटिसि आधार मावते हैं शोर 
मन्दिर में उन्ही को पूजा करते है। 


[६] इुस्वे सा - इप वेंप्यव शाखा 
का प्रवत्त क वे हन्‍्य का कोई शिष्य था 
ऐेता कहा जाता है फिन्ठु उनकी छाद्दा 
पमकाम छस पर सी थो ऐसा मप्छूस 
होता है। इस मत की भजनात्रकी में 
झदरा, मुहम्मद, इतवादि शब्द मिलते 
स्यि । दुरबेश शब्द भी फारसी है । 

[७] कर्ता भक्त-राल शरण पाल 
ने एर्णचन्द्र बानक उद्ासीन से दीक्षा 
प्रहदण की ओर यह मत चलाया । यह 
मत जाति भेद और स्पर्श दोष बहीं 
मानता । गुरुओं को सहाशय कहते है। 
चैतन्य, एर्णचन्द्र, ओर रामशरण पाछ 
को एक ही मानते है। बंगाल के साधा- 
रण जनों में से लाखों ममुश्य इस 
सम्प्दाग सें है। - 


शेष्णब सम्प्रदाय 


(८) राशबछमसी --झष्ण कर, दुर 
धागर, आर अ्रनाध हंव तीन मनुष्यों 
ने रामशसणपालू का मत न मान कर यहाँ 
पन्‍थ चलाया। इस मतानुपतार॑ सभी 
जाति सभी देव और सभी धर्म एक हैं। 
पर्स सत्य" बेदी पर ईसा सुतस्मद्‌ 
झोर मामफ को नैबेश देते हैं और 
भावद्‌ गीता, बाइबक और कुरान का 
पाठ करते दें॥ जाति भेद बहीं 
मभनते | 

[५] इनके अतिरिक्त अनेक शाखा रे 
है जैले सतकुछी, अंनन्‍्तकुछी, पागऊरनाथो 
दूपनारायणनी, विश्चासी, सदन; कक्तों 
भक्त, जगन्मोहिनी, सिलकदासी, ऋति- 
बढ़ी इत्यादि । 


११- शुद्धाहत पुष्टिम्ांग वल्लभाचां री) 





इम्होने यह प्रतिपाइन किया कि अह्माण्द 
में जो परमाणु हैं, उनका माश नहीं 
होता। फेंबऊः रापान्तर हांता हैं। 
रूपान््र की ही दिशभाव भर 
आ वर्भाव कहते हैं । परमात्या साका! 
है और सर ध्ट दो प्रकार की --जावात्न 
और अड़/'रमक हैं इज्दीं के उम्मि श्रेय 
से यह रूप-रापान्तात वाई देओे में । 
इन तीनों में कियो अकार का भेद सर्दी 
है ।विष्णु स्वासी के “परमात्मा साकार” 
मत का अतिपादुन करने से वछताचार्य 
विश्यु स्वामी के मठाचाय नियुक्त हुए । 
उन्होंने गद्दी गोंकुल में रक्ष्जओ ओर 
पुष्टिताग को स्थापना की । अद्बत यावु 
को अदृश किया। उन्होंने राधाऊध्ण की 
क्रीड़ा ओर परम पवंक सक्ति का उपदेश 


इस भार्य के प्रवर्तक क्रीमात्‌ दिया झोरश्रपने सा्रदायको अधिक रसिक 


बल्ल॒ताचाय थे। इनके पिता का नाम 
हक्ष्तनण ४ था। वे वैछड्जी माह्यण थे | 
उनके पिता काशी से तीधाटन के लिए 
झाये तय हिन्द सुत् द्मानों मे ऋगड़ा 
दो गया इस कारण इनके पिता उम्पारन 
( विहार ) चले गये वहाँ बहु भाज।ये 
पैदा हुए ( जन्म रूख्वतू ६७४५ ) 
इनका पहिछा नत्त वद्क्लम था। 
वछताचार्य ने नाशावण भह से वेद, शास्त्र, 
न्‍्याथ , पुराणादि का अध्यन किया था। 


शोर श्रधिक मनोरह्ठकू बनाप्रा उध्े रये 
यही माछूय होता है क्रि सर्व साधारण 
का झुझाव सनोरझुत की तरफ अधिक 
होता है । विष्णु स्वामी ने सन्‍्यास की 
अभीष्ट बताया था किन्तु वल्ठमाचाय ने 
उसे निश्थर बताया।। उन्हें दो पुत्र हुए। 
श्रोमाय की सृर्ति उन्होंने पहिले गोवद्ध न 
में प्रतिष्ठिय की बाद को सम्वत्‌ १७७६ 
में वे उसे मेवाड़ के गये। वहाँ से काशी 
चछे आये और बहीं उनकी सदुगति हुई। 
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पल्‍्य । 


जन >न 


भार में कबीर पन्‍्थ छोटी कहाने 
चाछी जातियों में प्रचित ऐ किप्तु इस 
पृन्‍्य के प्रव्षक की ससो , आदर को 
दुःए ले देखते ढ। कबीर किस जाजि के 
थे यह न्तिशचत नही है पितु वे अपहूसण 
थे ऐवा शाधिऊ छोग मानते है। उन्हें 
पै:इए तो ही एक लू जुजाहे ने पाला 
था ओर य व्यवस्था से ही उन्हे वे राग्य 
थ्रा गया था । उन्होंने युक्ति चातु्य से 
रागमानःद ही दीक्षा प्राप्त की थी ! 

कबोर के अनेक सिद्धांत बेष्णवी 
है कितु अनेठ बाते उसडाम मत्त के 
प्रनुकूछ हे। इन्होंने दोनों से से अ्रपने 
सिद्धांत कायस किये है । वे मति पञ 
नहीं वतासे और न मांस मांद्रा क 
सेवन बताते है। पुत्रज्यम को उन्होंने 
सादा क्रिप्सु जाति सेद नहीं। परमेश्वर 
अर अछ्ा एक ही है। 

दघीर ने क शो नर्शको जो उपदेश 
द्विया था वह बोजक में संग्रहित है । 
यह अब्य ७०० अध्यायों भें विभक्त हे। 
शब्दावठी भोर सुखविधान दो अम्ध 
पुअदीय माने जाते है । 

महंत्मा कबीर का देहाश्त गोरख- 
पुर जिले में भगर गाँव में हुआ । कहा 
जाता है कि उनके शव के लिये हिन्दू 
वे मुसशमार दोनों छड़ने छगें। शव 
पर से कृष्ड़ा उडने पर केघछ फूल ही 


मिले। काशी नरेश वोरसिद ने आधे 
फूछ मंगा कर सणिकर्शिका घाट पर 
अग्नि संस्कार किया ओर? वहाँ करोर 
चीरा बनवाया । झुसछमानों ने आधे 
फूल दुफनाये आर उसी गाँव ( मगर ) 
से दीजऊ खान पठान ने समाधि 
बनवाई । दोनों स्थान पवित्र साने जाते 
हैं । कबीर के सुख्य शिक्ष्य १२ थे-- 
धमंदास, भागमूदास, जीवनदास, श्ानी, 
साहेवद स, नित्यानग्द, आदि । 


२--सिख रूश्पदाय [ 


गुदह नामक जल्म १४६९ ३० में 
नानकुचाग (पंजाब ) में हुआ था । 
बालल्‍्यावस्था से ही वाबक की चिक्षित्पा 
प्रवृति थी और बेताग भी था। उनका 
व्याह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ्ा 
ओर दो पुत्र री हुये किम्तु शीघ्‌ ही 

नि सन्यापत ग्रहण कर छिया । 
वे सक्‍का, मदीना तक गये फिर उन्होंने 
सम्याष छोड दिया आर सब जाति के 
कोगों को धरम उपदेश करने छशे। 
उन्होंने बताया कि आत्म छझुद्धि बिना 
कुछ नहीं हो सकता, आवूता हेश्वर का 
अंश है, बेद के ज्ञाण काण्ड को सामना, 
मूर्ति पूजा शअरात्य हे, ईश्वर अवतार 


नहीं लेता, गुरु का लिया अन्य ही बेद 


है, जाति पाँति का भेद अहत्य दे 
इत्यादि । 2 


नामक के बाद झंधशए, अमस्दास 
छ 
रामदास, गधा गज ने देव ने गरू का 


स्थान अहण अजु ने देप 
सुसाट्यानों द्वारा कारे गये । उनके बा 
हरियोविष्द गुझ में लिकजों को तझबाए 
पहझुदुता सिद्यापा । बजे शृषह् देगबशदु 
को अरंगजेब मे सरवा दिया। गुर 
गोविम्द्सिह मे सिख बाति को पएूण 
सैनिह जाति बना दिया । औरंगजेब से 
उन्‍होंने खूब युद्ध किया । उनके दो पुत्र 
निदपो ओरंगजेबल ने दीवार में खुनवा 
दिय्रे। इसना होने पर भी सिख्चों ने 
मुतलसानों के छक्के छुदा दिये। पाँच 
वच्तुआ का रखना प्रचयोेक सिख पर 
चाष्य है -कछा, केश, कन्धा, कच्छ, 
और कृपाण । गुरू अन्य सादेव सिसरो 
की पूज्य पुष्तक् हैं । 


झपतसयर शहर अजञ्ञन देव का 
बलाया हुआ है। वह एक भोछ के बीच 
बसाया गया है । 


नानक पत्थ की अनेक श/खाये' हैं 
जेसे कूका पथरी, गाँजा भक्षी, सुधी- 
ग्राही, निमझछ, ओर रामरायी श्रादि ॥ 


इस पम्थ के अलुयाथी करीब २५७ 
लाख के हैं। अ्रकाली श्रादोलन आगे 
दिया जा रहा है। 


३-मानभांच पन्‍्थ ! 
इस पन्‍्थ के स्थापक क़ृष्णभट्द का 
जन्म १०४७ इई० में दक्षिण प्रात शेम्जे 
झाम में हुआ था। वह कृषण -वेश में 


चक्र 


[ ४एह 


सदा था आर सोगो को ऋष्ण का 
दशन पेबा था। पेष्न स्थान के शाजा 
उबहुलन के स-नत्री देसाइपन्त में उसके 
छल की आन छिया और उसे कातगर में 
डाउ दिया | तौझी हु न व्थ के पु प-यी 
अभी दक मदहह और घिदए में पये गाते 
हैं। इल पन्‍थ के पंच सठ है--रुहपुर, 
का झ, दशियापुर, फटन और पेठन 
ए5 मदण्य गद्दी आधकारी होता है। 


४--इलाही मत | 


अकपर जमे यह मत हैं० रा १७७७ 
3, सुप्रण्माव, पारसी, ईसाई और 
सतों के शिद्धान्तों को धश्मिख्ित 
यम किया थी। - जाते चम्यन 
इस मत के अनुवायिभ्ओं के किए नहीं 
रखा गया । किब्तु यह मत 
चक न सका। 


५-- सी जडइ। अथवा प्रणामी पनन्‍्थ 


हुप पन्‍्थ के मरवत्तक देवचन्द भोर 
प्राशनाथ थे । दिखचनद का जन्म 
अ्मश्कीट (सिन्‍्ध ) में सम्‌ १६५८ 
में हुआ था। वे बड़े विद्वान थे और 
उन्होंने जप तप बहुत किये । प्राणनाथ 
से मित्रता होने पर उम्हांने यह पन्‍्थ 
स्थापित किया। आगनाथ घवलछपुर 
राज्य में उ्यपद पर थे इस कारण कुछ 
झजुयायी पन्‍थ के हो गये। वंधवी 
घिड्डान्तों के घाथ छुछ सिद्धाग्त इसछामी 
भी है। कृषण की उपासना इस पन्‍्थ का 
सुख्य उपदेश है । 


झदेक | 


६ पइछूलि अथवा खामी माराबण 


साउप्रदाध | ९ 


इस पण्य के प्रवत्तक स्वासी सहजा- 
मग्दु थे। थे सरसूपारी ब्राह्मण थे। 
डबका' जन्स १७८३ इई० में हुआ था। 
शनके गुरु राप्तानन्द नामक साथु थे। 
प्रारम्भ में गढहा नरेश दादाखाचर को 
उपदेश दिया। थह स्वामी अपठ थे किंतु 
भावधान थे । इस पन्‍्थ का मुख्य ग्रन्थ 
शिक्षा-पत्री है ।. 


स्वामी सहजानन्द कृष्ण का! श्रवसार 
माने जाते हैं। भक्ति से मोक्ष होता है 
ऐसा इस पन्‍्थ का उपदेश है | इसकें 
झजुयायी काठियावाड़ भौर गुजरात ही 
में पाये जाते हैं। 


5-राधांखामों सम्प्रदाय | 


इस सत के सस्थपक्र स्वामी जी फ्े 
मांगे से प्रसिद्ध थे! उनका जन्‍म स० 
328८ ईं० में आगरे में हुआ था ) 
हल मत के नास का आधार निम्न- 
छिखित पद्यपर हुआ ऐमा कहा जाता 
फघीर घारा अ्रगम की; 
सदहुगुरु देहि लिखाय 
धररि ताहि सुधभरन करो, 
स्थामी घंग मिलाय 
चारा! शब्द को उछद कर, स्वथामी« 
फेसाथ मिलाने से राधा स्वामी होता 
है ऐसा स्पष्ट हैं। राघास्वामों परमात्या 
का नाम है गुरू का नहीं और न कृषूण 
का। हुस सम्ददाद में सूद के ३ भाग 
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माने जाते-हैं (१) दयाछु देश (२) ब्रक्धांड 
(३) पिड। मुक्ति आप्ति के भी तीक 
मार्ग हैं - रफ्या स्वामी का ध्यान, रादा 
स्वामी का स्मरण; ओर आत्मधारा शब्द 
का श्रवण । इस पम्थ में ज्ञाते पाँतत 
का भेद्‌ भाव नहीं रक्‍्ख३ गया है। गुरू 
का बड़ सारी माहात्म्य इस पथ में है । 
गुरू करे प्रत्येक वस्सु श्रयंण करके 
आपस में राँट छी जाती हैं । गुरू का 
जून, गुरू के वस्त्र, भोर गुरू का पादार्ध्य 
पवित्र ओर ग्राह्य माने जाते हैं । 


एस यसथ वाढे सतसंगी क्द्ृराते 
है। आएर में बड़ा भारी स्थान दयाल 
थाग के नाम से बनाया गया हैं जहाँ 
पाठ्शाकाएँ भी है शोर मुख्य तीर्थ स्थान 
है। सब प्रकार की वस्तुएं तैयार होती 
है। इस सम्प्रदाय के छोम एक दूसरे को 
सहायता देना श्रपना कर्तव्य सममते हैं। 


८<“श्यद्रासी | 

रामानन्द के रमदास ( जाति फ्ै 
चमार ) शिप्य'थे । चित्तोड़, की फाली 
रानी. ने उसकी दोधछा ली थी । विष्णु की 
पूजा और नाम. स्मरण इस पन्‍्य का 
माग है । 

६--मलूक दासी | 

इस पन्‍्थ काले राचन्द की उपरेध्ना 
करतें हैं। मछूकदांप्त रामानन्दी थे। 
भगवदुगीता को मानते है और भहस्थ 
युरु से दीक्षः लेते है। करा ( मानिकपुर 


इलाहाबाद ) में इुझ्म फथ का अधात्र , 


३ 
सठ हू ! 
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च्श्थ । 
१०--दादु प थी | 


अहमदाबाद के दाद में इस पथ 
को चलाया | कबीर के कमाछ, कश्ाख 
के जमाऊ, अप्तालछ के विभल विमर 
के बुद्दन, बुद्धन के दाहू शिष्य थे। 
इस पम्थ के श्री रामचन्द्र उपास्य देव हैं 
किन्तु मूर्ति पूजा नहीं करते। 


११--आशारी । 


शमानुजी सम्प्रदाय को एक शाखा 
है। धर्भाचाय केवल बराहमण हो सकते हैं 
किन्तु क्षत्री शोर वश्य भी दीक्षा ले 
सकते हैं। दक्षिण भारत में इसके 
अजुयायी हैं । 


१५- मीरा पन्‍्थ। 


भगवतऋक.- मीराबाई ने इस पन्‍्थ 
की स्थापना की है । मीरात्राई मेडता। 
नरेश की कन्या थी ओर उदयपुर के 
राना को ब्याही थी ज्ञो शेष थे इस 
कारण मीराबाई से नहीं वनी । मीराबाई 
गिरिधर गोपार- की उपासक थीं । राना 
ने उन्हें सब प्रकार से सममकाया, डराया, 
दुःख दिया, विष तक दिया पर उन्होंने 
साधुओं की सेवा और श्रीकृष्ण की पूजा 
नछोड़ी। 

मीराबाई के पद अत्यन्त सधुर 
वित्ताकषक और मसार्मिक है । 


१३- राधा वछ मी | 


झुख्य धाम वृन्दावन है। राधाक्ृष्ण 
की उपायना ही श्येय है। 


[ २३.१ 
१४-सली भाव । 
इस पन्च बारे कृष्ण की उपासना 
करते हैं श्लोर खुद को कृष्ण की छजी 
समझते है ( हाभेष से भी इसी 
कारण रहते है। 
४५-संन नामी | 
इस पन्‍थ के छोग इेश्वर को सप्त 
नाम कहते हैं। जगजीवन क्षत्रिय में 
नवाब असफुद्दोछा के समय में यह पम्थ 
प्रचछित किया । निगुण बहम की 
» व 8 कर. #५ पर 
उपासना करते हैं कहते हैं. के हप पन्ध 
के साथु मल मत्र ओर वीय का भी भक्षण 
करते है । 
बट हू पे 
१६-ई सुबंदी । 
सम्बत १६०६ में एक पादरी राबन 
डी० नोबिको भारत में आया ओर बाइ- 
बठ को पन्‍्चम वेद इंसुरद्‌ बताने छगा।- 
ऋण्वेद को प्रथम ऋचा. अग्निसी्ें? 
का अपक्रंश 'इसुभीके” किया । यह पंथ 
चल न सका । 
१७- विटुल भक्त । 
पुद्धरीक ने १४ वीं ३० शदाइदी में 
इसकी स्थापना की । इस पन्थ के इषट 
देव विठोबा हैं जो विष्णु के नवम 
अवतार मारने. जाते हैं। भीमा नदी के 
तट पर पदरपुर में विडोबा का मन्दिर 
हैं। महाराष्ट्र में विडोबां की उपासना 
बहुत प्रचलित है ४ 
महाराष्ट्र, के प्रसिद्ध कवि तथा 
भगवद्धक तुकाशास घिडोबा के बड़े 


४३२ | 


भक्त हुये है। इनके अत मार्मिब, 
सरझ और रणश्कि है | जम्साउुलार ब्ण 
ब्यय एथा को बात भानते । 
६८- शरण पांच एग्थ) 
थह पम्थ रारणदाप देड़रा (अव्यवर) 
बियाती से रजादित किया । राधाउब्ण 
उपास्यदेव हे । स्शगवत और भगवदुगी या 
इन के प्रगाणिक अर है | दिल्ल। में 
धरधाब मठ है यही आअणदाय की 
समाधि है। 
१६६ -..आंदि वराहोपासक । 
इस पन्‍्थ के छोग बराह की उपालना 
करते है आर शरीर पर बराह का चिन्द्र 
रख्स है | उपासक बहुत कम है। 
|९) ( 
२०- समथ सम्मदाय (रामदासी) । 
यह सम्प्रदाय श्री समर्थ रामदास 
स्वामी शिवाजी महाराज के गुरू ने 
स्थापक्र किया था। रामदाल स्वामी का 
मुख्य ग्रम्थ दासबोध है । उनके उपासरुू 
अद्ाराष्ट्र भर में पाये जाते है । 
राप्तचन्ड् मुख्य उपास्य देव हैं। 
२१-चूहड़ पन्‍्थ । 
श्रागर के एक बनिया ने थोड़े ही 
दिन हुये तथ काथम किया था । उपतस्य 
देव श्रीऊष्ण है। साधन के समय स्त्री 
पु६ष॒ साथ मिलकर नृत्य गायन 
करते हैं | 
२०५-- अन्यान्य पह्थ ) 
इन पन्‍्धों के अतिरिक्त भारत में 
झनेक पन्‍य हैं जेसे, रामअसादी, हरे 
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ब्यापी,वारकरी भाषवी,सथक, हरि शब्दी 
( होम ही हम पन्‍्य में हैं ), रामदेव 
(सावाड़ के खेड्डाया ग्राम स्थिसी ), 
रामउनेही ( अयधुर निवासी | शथापनए 
प्रस्वत १८२४ ), ध्वॉक्ति ( शब्कोप 
कज्जर हरा स्थापति ) विषशु पंथ (जम्मजी 
दिछी निवासी द्वारा स्पापति ), कृषण्णराम 
( सम्मत १८९८ में कृष्णराम धाह्मण 
अ्ररमदायाद मिवायी ), कार्मोिन 
(स० १६०७ में स्थापति-इसाई मूस 
की उपशारथा ), कुबेर ( कुके?! कोछी 
हारा साएसा में ध्यायते ), घात्रालाझ 
का पन्‍थ (सीसा प्राँत की शोर प्रचकछ्तित) 
अनन्त पन्‍थ, निरंजन (राज़पुताने में 
प्रचछित ),  बीजमार्गी, आप? पंथ 
( मलारपुर के मुन्नादास सुनार द्वारा 
स्थापत-भ्रयोध्या के मभाडवा नामक 
प्राप्त में प्रधान मठ), पढ़ दश नी (मात्वादई 
में प्रचछित ), संतराम, पलदूदाती 
( अ्रतोध्या में मुख्य मठ ), ख्राकी, सेन 
पन्‍्थ आदि दें । 


२३-पांरसी मत (अरथोस्ती घर्म 


महात्मा जरथोस्त का जम्म टेहराच 
के पास रहे ( ग्राम ) में २५३७ इईं० 
स० के पूर्व में हुआ था। ठीस वर्ष की 
अवस्था में इरान के बादशाह के पास 
गये बदराह ने धमाचायों की सभा 
की उसमें जरथोस्तने सय्र को पराजित 


“किया किन्तु स्वा्थियों ने बादशाह को 


कुछ उल्टा समझा दिया इस कारण 
बादशाह ने 33 बंदी ग्रद्द में डाल दिया 
किन्तु थोड़ ही दिन पीछे बादशाह बीमार 


द्श्सख। 


हुये शरीर जब दिल्ली दवा से असच्छेन 


हुये तब जरथोस्त के शरण आंयग्रे। 


खादशाह ने अपना सेवियन धर्म त्याग 
दिया ओर जरथोस्ती धर्म का स्वीकार 
किया | इसके पश्दात अपेक देशों ने 
थह धर्म स्वीफार किया । इस धर्म के 
घ्िद्धां। यह हैं-परमेश्वर अनादि, 
अनंत, निर्विकार, हैं। मृतिप्रजा व्यर्थ 
है। जांतिपांति नहीं मानी जाती । दया, 
गायों की रक्षा कप्य स्वच्छता से रहना 
थददी उपदेश दिया जाता है । 
सुप्ऊमादों ने ईरान पर आठवीं 
शताब्दी में आक्रमण किया इस समय 
कुछ हरानी इं७ स० ७२१ में भारत को 
भाग आये ओर संजाब बन्दर पर उत्तर। 
हस समय के पारसी उन्ही के वन्शज हैं १ 


२७- इस लास मचत्र 4 


भारल पर सुप्ऊप्तानों के आक्रमण 
के साथ यह बत भारत में आया हइछऊाम 
का प्रचार भारत में तलवार के जोर पर 
हुआ यह बात सिद्ध हैं। 

इस धम्त के प्रवत्तक शी मुहम्मद 
का जन्म ५०० ई० स० में मंत्स्न में 
छुआ था । बे कोरश बंश की खत्ीजा 
नामक स्त्री के यहां नोकर थे | एक वार 
वे बतरा गये और बहर॑ पर एक ईसाई 
साधु (बाहिटरे) का उपदेश सुना जिससे 
स॒र्ति प्रा के वे पिरुद हो गये। इसके 


वाद उम्होंने-मूतिपुजा के खम्डन और | 


इंरवर की एुकता का प्रचार किया । 
खुद को हेश्वर का भेजा हुआ पेगम्वा 
(हूं त) बवाया। अरब स्थन के छोगों ने 


[२३१९ 


उन्हें तंग किया और वे मदीने भाग फर 
आये उसी समय से हिजरी सन चला 
मात के इतिहास सें समुसलमानी काछ 
अंधकार का काल समझा जाता है। 
भारतीय संस्कृति का विनाश हसी कार 
में हुआ।_ 


२१०--पीरोनां पंय | 


डें० ख० १४४९ में अहमदाबाद के 
पास गरमथा गाँव में एक फोर इसास 
शाह ने इस पंथ को चलाया 4 उसमे 
अनेक हिल्‍्दुओं को अपने पंत्र में 
मिझायर 4 मत्स्य माँप ओर मादक वस्यु 
से अऊूग रहवा वतायपर जाता है ३ 
सिद्वाँव हिन्दू ओर सुप्र॒छिम लिश्रिव 


झ्ड ५5 


हैं । 
२६-यहूदी मत्र। 
भारत में यहुदी मत के मानने वाछे 
चहुत कमर हैं ।इप धर्म के प्रतत्तक प्तपा 
का अन्य ईं० ख० पू्व १७७५१ में हुआ। । 


२७- ईैसाई मत | 


भारत में इसाई मत्र का प्रचार छटियीं 
शत्ताव्दी में आरंभ हुआ ।एपा कहते 
हैं कि सेंट टामस (एपोउल) मे भारतवर्+ 
में इस मंत्र का प्रचार फ्िया झोए 
शर्म में कुछ भारतवासी| मछावार के 
समुड्तट पर ईसाई हुए । 
ईसामसीह के जन्म को १९२९ दपे , 
हुए झोर ईसाई सतावरूस्तियों का 
विश्वास है कि वर्जित मैने के गर से 
केप्रर इंसव ती म रणा से इंशु उत्यद्य हुए । 
ईवाई संत अनुदार नहीं हैं । इंसाईं 


२३४ | 


मताव हम्पी तीन हविक व्यक्तियें। को 
मानते है १ पिय्रा (२) पुत्र (३)होली 
बोध (पवित्र अत्मा)। इंसाममीह हेश्वर 
के पुत्र माने जाते हे। ईसा ने जप प्रचार 
शशिया माइनर जेरूललमम अआदि शहर 
में किया । रोगियों को निरोगी करने की 
इनमें अदभुत शक्ति थो इस कारण उन्हें 
'असीह! कहते हैं । इस धरम की अनेऊ 


मात भूमि अब्दकोश १६२६ 


 शाखायें हो गई हैं--(१)रोमन केथोलिक 
[(शग्रोटेस्टैन्ट [३] लिबरकर। केधोलिक 
[४] प्रिस्पेटेरियन । इगलेण्ड के प्रोटेस्टेस्टी 
मे चर्च आफ इंगलेण्ड अछग कर लिया 
है | प्रोटेपटेट शाखा के प्रवंत्तक 'छूथर 
थे इस मत की सुख्य पुस्तक बाइबिछ, 
है जिसके छ्वो भाग हैं--[१]ओडढड टेस्ट- 
मैंट [२] स्श्ूटेस्टामेंट । 





जांचुनिक मत। 


अंकममन्‍+ललनमंतन नलन- कल» $न- नमी िकमव लक. 


१-ब्रह्म सम ज ? 


ब्रह्म समाज की स्थापना १८१८ ई७ 
में राजाराम मोहनराय मे की | राजाशास 
मोइनराय को हिन्दू घर्भ की प्रचलित 
कुरीतियों से अपन्योश उत्पन्न हुआ 
ओर उन्होने अनेक लेख इस विषय में 
छिस्ले । मृर्ति पूजा, ब्राहमण पुरोहितो, 
की आव्यता, स्त्रियों में परदा, धर के 
नात्ष पर स्त्रियों का जलाया जाता 
( घती प्रथा ), वेदां की विस्छ् ते --यह 
सत्र बचे उन्हें अच्छी न रूमी ओर उच्ठों 
में इतर के विरुद् आंदोलन आ समस्त किया 
१८२८ ई० से उनहों ने एक आर्ििक 
सब ( 7॥64-.5' (7770! ) भी कायम 
किया । जिसमें उदिक खाहित्य पड़ा 
जाये ओर धर्म पर उ्याख्यान दिय्रे जायें । 
ब्रहम समात्र के उद्द श्य ये थे-नोत, धरम, 
उद्गातता, पवित्रता, आदि सहुगुण। को 
समाज में उम्न ते दथा विभिन्‍न धरम तथा 
मतों के मनुष्यों में परर्परिक फेस बन्यनों 
को हु करना । 


राजाराम मोहनराय का जन्मे महे 
१८७२ ह्ें० में राधानगर ( बंगाछ ) में 
हुआ था । उनके पिता का नाम 
रामकण्ठराय था 4 उन्‍्हों ने मड्ढेश नामक 
अध्यापक द्वारा अग्बी फारसी और बंगला 
की शिक्षा ग्राप की थी। १६ वर्ष की 
अवस्था में "सूर्ति पूजा निषेत पुस्तक 
लिखी जिसके कारण वे जाति बहिष्फृत्त 
किये गये ओर पिता ने भी उन्हें घर से 
निक्रा् दियाँ। उन्हों मे पहिले नोकरी 
की किप्तु वाद को धर्मपिदेश के छिये 
उसे त्याग दी । ब्रह्म समाज के 
सिद्ठांतानुरार परमात्मा एक हैँ जीव 
उससे जन है मृति पूजा और जाति 
सेद्‌ मिथ्य। है, सबतन्र समान भाव से 
>श्राचारण करना चाहिये। १८२८ हैं० 
स० में सती प्रथा बन्द हुईं वह इन्हीं के 
प्रयत्नों का फल है। स्ू० १८३५१ मे वे 


डे 
से इनका 


* पे बडी 
इंगलेण्ड गये और १८३३ 


ससाज १ 


धहीं देँदाम्त हुआ । यान हॉँकॉनाथे 
दागोर श्रोौर बाव प्रसन्‍न कुमार ने इ« 
बड़ी सहायता दी थी ३ 

१4७5८ ईँ७ में केशप्रचन्द्र सेन ने 
यह मत स्वीकार किया ओर स० १८६२ 
सें आचाय नियत हुये ३ उन्होंने १८६६ 
हं० में भिन्न २ जाति के अ्रनेक स्त्री 
पुरुषों के विवाह कराये । यह बात 
महर्षि देवेन्द्रनाथ ठागोर को पसन्द न 
आई । इस कारण इस मत की दो 
शाखाये' हो गईं-(१) भादि ब्रहम 
समाज (२) मारतवर्षोय अहम समान 4 

केशवचन्द ने भारत में भ्रमण कर 
कलेक शाखायें कायम को । स० १८७० 
में वे इंगलेंड गये। अंग्रज छोग उनके 
भाषणों से ईंग रह गये । मि० मैक्स 
मुठर से उनसे मुलाकात हुई ओर 
महारानी विक्टोरिया ने उन्हें भोज 
दिया। सब १८७८ में वे अपने को 
ईश्वर का प्रतिनिधि बंतलाने छगे। 
कट्टर सुतरक होने पर भी उन्होंने 
झपनी १३ वर्ष की कन्या का विवाह 
कुच विहार के राजा से कर दिया । इन 
बातोंसे उन पर लोगों की श्रद्धा कम 
दोगई घोर साधारण ब्रहम समाज नामक 
तींघँरी शाखा खुल गई । स० १८४४ में 
के शवचन्द्र सेन की खुत्यु हुई । 


२-प्रार्थना समाज्ञ । 
बम्बई प्रांत में ब्रहम समाजी जैसे 
तत्वों के मानने वाले अपने को प्राथना 
सम्राजी कहते हैं। उन्हें 'सुधारक” भी 
कहते है। हिन्दुओं की अनिष्ट कारक 


[ २१३५ 


प्रधाओं की नहीं मानते । विधवा 
घित्राह, प्रोढ़ विवाद, स्त्री शिक्षा के 
समझेक हैं। तातिपांति के सेर को नहीं 
मानते। इसकी उपशाला स०१९१४ -१५ 
में अायब्रदरहुड नाम से चली हैं। इस 
समाज के प्रसिद्द संचाऊुक श्री० महादेव 
गो विन्दुरान्डे, सर शाम फष्ण भोंडारकर 
आर खर नारायण जी० झनन्‍्दावार करे 
थे ॥ 


३--आय समाज! 


आये सामेज की स्थापना ता० १ मार्च 
१८७० में स्त्रामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा बम्बई में हुईं । उस समय से उन्हों 
ने वेद भाष्य ओर सत्यार्थ प्रकाश लिखना 
आरम्म किया | सण० १८७० में चांदापुए 
में अनेक धर्माचायों से बादविवाद कर 
बेदिफ धर्म को पुष्ट किया। 
महदि दधानव्दु का जन्प १८२४ ३० 
में ८ कारा काठिया वाड़ में हुआ था । 
उनका जन्म सास सुरुशंफर था ओर 
उन के पिता का घामअंम्वा ; शंकर था 
वे झदीच्य ब्राह्मण थे। बाल्यअवस्था 
ही में मूति पृजा पर अश्रद्धा हो जाने के 
कारण घर से चल दिये। मथुशा में 
ओर काशी में वेदाध्ययन किया । 
उन्‍्हों ने स्वामी प्रर्णानन्‍्द से सनन्‍्याप्त 
ग्रहण किया । उस समय उनकी अ्रायु 
२३ साल की धी । उम्त के वाद उन्हों ने 
देषटन किया ओर मथुरा में आकर 
उन्हों ने स्वामी ब्रजानन्द से » चष तक 
वेद पढ़ा। उनके आदेशानुसार उन्हों 
ने यदिक धरम का पु: प्रच्च करने का 


श्३६ ] 


हुठ निश्चय किया । ता० १७ नवम्पर 
१८६५९ को उन्होंने वाशी में ८००-९०० 
पंडितों को राजा जयकृष्ण काशी त़रेश 
की सभापतित्व में बाद विवाद कर 
मति पूजा वेद विरुद्ध सिद्ध कर दी 
झोर वदिक धर्म को भारत में पुनः 
प्रतिष्टित किया। आये समाज की स्थापना 
निम्न छिखित सिद्धांतों पर की गईं: -- 

[१] सर्व ज्ञान और धर्म का मूल 


वेद है। 
[ २१ परमात्मा निराकार ओर सर्च 
ध्य(पक 
[३ ]मर्ति पूजा वेद विरुद्ध है। 
[ ४ ] पुएण सवंधेव मानने योग्य 
नहीं हैं। 
[ ५ ] पुनजस्म सत्प है। 
[ ६ ] बर्णा ध्यवस्था गुण और कर्म 
पर है, जन्‍्स से ही नहीं। 
[ ७ ] ह्विजों को १६ संस्कार ओर 
नित्य क। करना चाहिये। 
[८ ] रज्ष में पश्चु हिंसा वेद।तकूल 
नहीं हे । 
[५] नियोग प्रथा ग्रह्म है । 
“ [१० ] जीव और ईश्र शिन्‍न हैं। 
सन्‌ १८७८ सें न्यूयाक की थियो- 
सोफी कछ सोसाइटी के साथ पत्र 
ध्यवहार होकर यह निश्चित हुआ कि 
वे भी आये समाज के साथ सामाजिक 
वे घामिक कार्य करें, विंतु तुरम्त ही 
मत सेद हो गया। 
उन्होंने पंज्लब, संयुक्त प्रनन्त ओर 
_विद्वार में अ्रनेफ शाखायें कायस कीं। 


मातमूमि अब्दकोश १६६६ 


देशी राज्यों में मी स्रमण किया और 
भोधपुर में कुछ भास रहे। जोधपु! 
भरश की वेश्या ने स्वामी जी को उनके 
विरोधियों की सठायता से रसोहये द्वारा 
पिसा हुआ काँच अन्न में डलवा दिया 
स््रामी जी ने आन पहाड़ पर जाकर 
चिकित्सा कतई परन्तु कोई लाभ मे 
हुआ | वहाँ से श्रजमेर गये और वहीं 
संबत १९७५९ की दीपावली के दिन उन 
का देहान्त हुआ । 


झाय समाज की स्थापना से भारत की 
इन्‍्नति का सूय क्षितिज में उदय हो 
गया है इस समाज ने वेद विद्या को 
पुनः प्रतिष्ठित कर नवोन जीवन का 
पंचार कर दिया। सब प्रकार की सामा- 
जिक प्रगित शील हल घलों में आय॑ 
समाज ने अग्रसर भाग छिया है। गोरक्षा 
श्रमाथालय, विधंवाश्त, करुपा, पाठ 
शाहायें, पद दुलित जातिग्रों की उन्‍्नतिं 
परवर्मीणों ओर पतितों की शुद्धि 
बाल विवाह का रोकना, विधवा विब्राद 
इत्यादि सभी वातों में श्रायं समाज के 
कार्प कर्ताओं ने ठोस काये किया है। 


आये समाज द्वारा दयानन्द ऐ'गल़ो 
बेंदिक कालेज ढादौर और गुरुकुछ 
कागड़ी की स्थापना हुई दें जिन के द्वारा 
युवर्कोीं में जागृति हुई है। 


+ भाय॑ समाज का संचालन श्रखिल 
भारतबर्षीय शाप प्रतिनिध द्ारा होता 
है। उस के नीचे प्राम्लीय आय प्रति- 
निधि स भाये भी हैं। 


सुग्झ। 


पिछले दर्पो में आय समान ने 
शुद्ध ओर सगठम आउ्दोछन में बड़ा 
कान किया। हल घपंस्था के करीच ४ 

लो 

छाख ६८ हज्ञार अनुयायी हैं। सब्‌ 
१९११ से सख्यर ६३ प्रति शत्त चढ़ी 
जाब सें ६७ प्रतिशत और स्ुक्त 
प्रांत में ५६ प्रतिशत । 


४--देच समाज । 

यह समाज स० १८७७ में श्र,युत 
शिवनारायण अग्निहोन्नी कानपुर निवातपी 
ने कायम की। मनुष्य में ऐसी शक्तियां 
हैं जो उच्चति को प्राप्त हो कर ब्रह्मांड को 
रृभ पहुंचा सकती हैं। इस सेमाज में 
फेवल चरित्रिवान और अच्छे मनुप्य लिये 
जाते हैं । मयपान, मांसाइर की मनाई 
है। देक्षर को यह समान वहीं मानता । 
समानता के तत्व पर यह समाज चलाया 
जाता,है । इस के अनयायी बहुत कम 
हैं। भी० अग्निहोन्नीजी ने देवगुरू की 
इपाधि घारण की थी शोर समाज्ञ को 
स्थापना छाद्दोर में की । 
५--थियोसोफीकल सोलाइटी | 

धियोसोफी के सिद्धान्तों का प्रकाश 
श्री मती मेडमउहेलेना पेद ना ब्लावेटस्की 
[िसी महिला) ने स० १८७५ में क्रिया, । 
उन्होंने एक बड़ा ग्रन्थ ' इसिस अनब्हे- 
लंड” लिखा ओर यह बताया कि इस 
ग्रन्थ को उन्होंने देवी आदेश रुफुई 
रण से गगट किया है। मेडम ब्छावेट्स्करी 
ने अपने सिद्धान्वों का आधार हिह्दू 
"क्पफ़र” तत्व को बनायः । कहोंल 


| श१*ें७ 

आकछकर एक अमरौकेन सज्जन की यह 
सिद्धांत पसंद आये आर फिर दोनों 
सज्जवों ने इल थिषोस्ोफिकछ सौसाइडी 
की स्थापवचा न्यू याक [अन्नीवा] से ता० 
१७ नवस्वर १८७५ को की । एसा कहा 
जाता हे 'कि यह दोनों व्यक्तियां स्थःपना 
में केयल निमित्तमान्र हुईं! किन्तु अश्छी 
पंस्थापफ महर्षि देवापो अथवा छा 
मैत्रेय हैं । 
कहा जाता है कि इन मह॒विं वॉका पढ्डेख 
भागवत, विष्णु पुराण शझ्लोर कछकी 
पुराण में इस प्रकार हैं कि वे ककि 
युग में धर्म की स्थापना करेंगे । कर्म 
श्राछक्ाद ओर मेडम ब्लाबेट्स्की से कमी 
दयानन्द्‌ सरस्वती से पन्न व्यवहार हुआ 
झोँर त[०१श्समई १८७८ को थियोसरोफि- 
कर सोसाइटी की बैठक में स्वामी जी 
को आचार्य वचन.ना भी निश्चित हुआ। 
किम्तु स्वामी जी सें अवतार ओर महा- 
त्माश्नों स मिलन इृस्थादि विषयों में 
सतभेद्‌ हो गया । कर्म आहकाटे और 
मेडम ब्लावेट्स्की ने अपनी समाम्र का 
केन्द्र अडया? [मदास] में बनाया और 
स्वतंत्रता से जुतन धर्म का प्रचार करने 
छगे। 

मेडम छ्डावट्स्की ने अनेक पुस्तक 
लिखीं जिनमें दो अत्यन्त गंभीर तथा 
ज्ञान पूर्ण है-- हूसिस अनब्डेंडड”! और 
“सीक्रेट डाकटिन? 

कनेल आलकाट को प्रथम छेफचर 
बस्वह में २३ मार्च १८५९० को “हुआ 


ग्रह सोसाइटी का भारतीय आग 


४८ | 


ता० २७ द्वि० १८९० को स्थापित क्या। 
मेडम ब्शावे?श्क्की की र॒त्यु पर कर्बेछ 
खालकर समापत्त हुए। ऐसए७ कहा 
जाता है कि मिप्तेज एनीवेसेम्ट को मि० 
उत्ल्यू, टी, स्टेड ने “इसिस अनब्देलड 
पुस्तक समालोचना लिखने के छिये दी 
उसको पढ़कर उण्होंने थियोसोफि में प्रवश 
किया। मि०' एनीवसेट स० १९०६ में 
प्रेसीडंट हुई जिस वर्ण कनंछ आराकाट 
का देहांव हुआ | 


किक 


इस समाज के मुख्य सिद्धान्त 
निम्नलिखित है--[ १] जाति रंग 
धर्म, वर्ण, श्रादि किसी प्रकार का भेद 
न मान कर मनुष्यों में आतुभाव उत्पन्न 
करना । 


[२] सब प्रकार के धर्म, आत्म 
बिद्या, विज्ञान की शिक्षा की उन्नति 

[ ३ ] मानवी प्रकृति के नियमों 
की खोज ओर उन पर विचार । 


थियोसोफी के अनुयायियों में 
छडे २ विद्वान है-- जैसे मि० छेडवीटर 
ह४० ऐरंडेल, मि० जीन राजा दास, 
बा० भगवान दास, 


थिथोसोफिकल सोसाइटी के आरंभ 
होने फे कुछ वर्षो बाद एक “एसोटेरिक 
सेकशन” [ गुप्त मंडरकू ] बन गया जिस 
में केवल विशिष्ट सदस्य ही लिये गये। 
इस मडलछ ने खुद को अन्य सज्जनों 
से अधिक ज्ञान वान तथा गुप्त श्हस्योँ 
का जानकार बताना आरभ किया। उस 
की वेठकों से गुप्त रीति से जगदुगुरु के 
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आने की चर्चा आरंभ की गई। उसी 
धकाए यह भी प्रगट किया जाने छगा कि 
मि० वेसेम्ट से और ऋषियों से जो 
तिब्यत में रहते है सुझाकातः होतो है 
इत्य(दि। घीरे २ यह भी प्रकट किया 
जाने लगा कि मद्बास प्रात के नारायण 
भ्रय्यर के पुत्र जे० कृष्णमृत्ति के शरीर में 
जगदुगुरु लाड मैत्रेय श्रवती्ण होने वाले 
है। इन बातों पर बड़ा वाद विवाद 
हुआ ओर थियोसो फिकल सोख इटी के 
प्रमुख्य सदस्य बा० भगवान दस ने 
झनेक लेख इसी घंबन्ध में टीकात्मक 
लिखे सन्‌ १९११ में कृष्णमूर्ति को 
वे इग्लेड ले गईं । कृष्णमृति के पिता 
मे सि० एनीवसेन्ट पर पुत्र की वापिसी 
के लिये दावा किया | सन्‌ १९१३ में यह 
मुकदमा हुआ | बाल्यावस्था में ही 
कृषणमृति ने एक पुस्तक 'एट दी फीट 
शाफ भाई दी मास्टर” लिखी + 

इस समाज का वाषिक कम्वेशन 
होता है जो एक वर्ष अडयार और एक 
वर्ष वनारस में होली है सटे जगत फे 
प्रतिनिधि यहां आते है। 


समाज की शाखाय सारे जगत में हैं 
ओर अ्रब श्री जे. कृष्ण मृत्ति जगहुगुरु भी 
कहाये जाने एगे है | जगदुगुरु के आग- 
मन की वाट जोहने ठथा उनके अचतार 
लेने के लिये प्रयत्न करने के लिये इस 
खमाज के साथ २ एक दूसरी संस्था लेयार 
की गईं थी जिसका नाम स्टार हनदी ईस्ट 
रकखा गया था उस संस्था का छण्न 

अन्यञ्ञ दिया जा रहा हे। 


आशुनिक प्रत । 


शाखाओं और सदस्यों का ब्योरा नीचे दिया जाता हैं-- 


लाइन): है. बज 


देश शाखाये.. सदस्थ 
घूनाइटेड स्टेट्स... श६८.... ७३४३ 
इंगलेण्ड पण२ ४०४३८ 
भारतवर्ष ३४०३... ६३९८५ 
झास्ट्‌ लिया 2६ १७६४ 
स्वीडेन हा १०७३ 
न्यूजीलैण्ड १७ ९७३ 
हाछेण्ड ३४३७... २९६७३ 
फंस ७२ २५२४ 
इटली ३३४ &२३ 
अमनी ड्ड्‌प ६५०७ 
क्यूत्राः दर $७ ५ 
हँगरी १७ 8९८ 
फकिनलेण्ड- श्र ६२६ 
ख्स थ्ट बृ७ज 
ज्ेकोस्लो विया' & १२५ 
दक्षिणी श्रक्तीकः १२ ४०२ 
स्काटलेण्ड ३२ ७९४ 
स्विजरलेंण्ड- १७ २३९ 
बेंलडजियम वश ३०८ 
डच हंस्टइंडिया' २५... १९३९ 
थमा बृक २४० 


इम कुल देशों में १५७६ शाखाये" 
झोर ७७६३१ सदस्य हैं । यह अंक 
स०. १९२५ तक के हैं उसके बाद श्रनेक. 
शाखाये' बनी हैं ॥ इस समान में हर 
धर्म के लछोम प्रकिष्ट हो सकले हैं ओर 
झपने २ धर्म को पालन कर सकते हैं ।. 

अडयार सें भव्य इमारतें बनाई 
गई हैं । मन्दिर, ससजिद, और गिरजा 


दे 


[ शहृह . 
देश शाखाये... सदस्य: 
झासिटिया' ११ १७० 
नावे १७ श्५ुक : 
सिश्रा ८. ०१ 
डेनमाफ़ १७ ९३० ४ 
आयरलेण्ड ७ १९१ &. 
मेकसिको श्र ४५९४: 
केज्ाडा श्डू ३३५: 
खाजनटाइना' ३१७ ४७७: 
चिली १७ ९३१ 
शोजिल ३ २९३६ 
बलगेंरिया” १२ १५५७५ 
आइसल्ड: छ २७६ 
स्पेन २१ ४३५- 
पुतंगाल १४ २९०- 
चेह्स पृ ३१०, 
पोर्लेण्ड प्र २१९, 
उरागवे ध्‌ १७७: 
पोर्टिको रिचौ' १३ बी ९७ 
रोमानियां (क १९७६ 
युगोस्लेविय!ः ७० १३१२ 
झ्नन्‍्य रऊ ५४२, 


भी बनाये गये हैं जिससे अपने २ चमक 
के अनुसार लोग पजा कर सके ।' 
थियोस्ोफिकल सभा ने झअनेकः 
सर्मोपयोगी संस्थाएं सी चलाई :-- 
(१) हिन्दू काछेज बनारस,, जो भ्रद्ा 
हिन्दू ग्ूूनिवर्सिटी में परिवति त होगया है 
(२) बालिकाशा के लिये. स्कूछ:.. 
बहारस, 


२४० |] 
(३) पंडम स्फूछझ, आड्यार । यह 
हकूल अछूतों के छिये है - 
(४) मदनापद्की देशनछ ग्रूनिवर्सिटी 
(७) अड्याश में महान पुष्वकाऊझय। 


६-सत्य सोधकसमभाओञ | 


श्री युत प्योतिशव छुले में इस 
समाज को सू० १८६६ में एमा से स्था- 


दिल किया। परमेश्वर निराकार है। 
उसकी भक्ति से ही सोक्ष होता है| चद्द 
ग्रचतार नहीं लेता । मति प्रजा अयोग्य 
हे | वेदपुए।णादि को स्वार्थों छोगों में 
रखा है अतः उन्हें रवंधा सत्यम मानना 
दादिये उन्हें जाँच कर अपनी छुश्धि अनु- 
सत्यासत्य विवेक करता चाहिए । 
भेद व्यर्थ है सब समान हैं। 
यही शिद्धांत हस मत के श्री० झले ने 
अपने सामने रख कर इस सभा की 
स्थापता की इस समाज ने अनेक पुस्वके 
भ्रकाशित की है । इसके अनुयायी भह्रा- 
राष्ट्र ओर विद में हैं । श्रीयुत भास्कर- 
राव विदोजीराव जाधब ये. स० १९११ 
| इस समाज को पुनः जागत किया। 
आर धीर २ हुस सभात् के अलुयायी 
प्रह्मणोत्तर पक्ष में शामिल होगये और 
सच १९२८ सहाराष्ट्र में जो बाह्मण--- 
अवहाण काड़े हुए उनमें इस समाज 
के ही कोग मुख्य थे | 


५ व 


७--# मंसन | 
इन समाज की शाखायें भात में 
भनेक है ओर बहुप से धनी और विद्वान 
सनुष्य इसके सदस्य है। ६६ दीं शतः 
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इंस्वी में इसकी स्थापना विष्दायल में 
हुई थी ऐसा कहा जाता है । इस समाज 
की बातें गुप्त स्वखी जाती हैं । इस 
समाज का केवछ एक हीमिद्धांत साहस 
होता हैं। पारस्परिक सद्रादता। इसी 
कारण न कोइ इठ तत्व ह आर न को 
गुप्त बात है । जब काई गुप्त बात नहों 
तो कोंद मनुष्य दाना भी चाहे तो क्या 
इस ससाज से हुगत क्रो कोहे लाभ 
नहीं ऐसा स्पष्ट है । अनेक भारतीय 

नवान तथां विद्वान मनष्य इसके 
सदस्य केवछ इसीलिए हो जाते हैं कि 
अंग्रेजों का अ्रन्नम् भ्राध करके ओर 
उनके कृपा पात्र वने रहे। 


८--हूलथामी शमती थे के वे दार्त पते 


चलाया किन्तु उन्होंने छपन्पिदो में 
ग्राथत एकता दाद का इछा कथा | रूपों 
ब्रहभांड परमास्मा का स्वरूप है, सब 
'दल-अचन वबस्तुयें. एक हैं, कोई 
मिन्नता नहों यही ध्गहोने प्राततपादम 
किया। अथांत वेदांत मत का फु्ः प्र? 
किया । 


स्व भी रामती्थ गोस्वामी तुलसी 
दास जी के वंशज थे । गजरानं- 
वाला जिल्ले से स०१८७४ में स्वामी जी 
का अनन्‍्म हुआ | २० घप की अवस्था में 


_इउन्‍्होंने एम.ए. पाथ किया और पिए 


कैंसर हुए। सन १८९८ के वाद एक 
वष तक्क वे आरण्य में रहकर श्रात्मो- 
उन्नति पर एकत में विचार करने रहे) 


शा 


रन 


आधुनिक मत । 


किर २६ पर्ण की अप्रस्था में सम्यासी 
होमये। हिम्ताऊथ पर्बंत पर उडडझोने 
खूब अमण किया । इसऊे बाइ अमरीका 
आर जापान गये । ओर वहाँ उन्होंने 
बेदान्त पर अनेक व्याख्यान दिये ओ: 
अनेक अनुयायी बनाये । देहरी(गढ़वाछ) 
के पास गढ़वाल में गया स्वान करते 
समय पेर फिपरकमे से उसको जरू 
समाधि होगई उस समय इचकी आयु 
8०-३६ साझ को थो। 


६--जगइउशुरु का संघ । 


अडर आक दि स्‍टार अथवा 
उगदुगुरु का आगमर्न। 


थियोसोफिकल सोपायटी के सुख्य 
फार्य कर्ता मिसेज एनीबेसेन्ट, मे० 
छीडइबीटर औभोर मि० ऐरन्डेल प्रम्वति 
सज्मनों ने यह पन्‍थ चकाया है। उनका 
कहना है कि भगवद्गीता में जो भगवान 
श्रीकृष्ण ने यह बचन दिया है कि जब 
जब वर्म की ग्लागि होतो है ओर 
भ्रधम॑ बढ़ता है तब तब वे अवतीण 
होते है । दर एक ऐश्वयवान ओर 
सुन्द्र पदार्थ में उनका अंश है। धर्म 
की रक्षा के छिये समय २ पर अवतारी 
पुरुष और ऋषि, सुनि, जगत में प्रगढ 
होते आये हैं। ऐसे जगत्‌गुरु के आने 
की तैयारी करने के लिये ११ जनवरी 
३९१३१ को काशी सें इस संघ की 
स्थापना हुईं और इसका प्रचार काय 
सब बड़े २ शहरों में धियोसोफिकलक 
सभाकञ्नों द्वारा किया गया। शअ्रत्र इसकी 
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शाग्यये' सारे जैंगा में हैं। इस सब 


9 पी 5 मे 
के ६ मियम शा सम में रक्खे गये जिन 


सब्र का #यहे मुह्य अथ था कि संघ के 
सदस्यों को चाहिये कि कायिक और 
मानसिक शुद्धि द्वारा तथा ईश्वरो कप 
की प्रार्थना हारा जगदठगुरु के शुभागमर्न 


के लिये तैयारी करें। इस उद्देरय की 


पति के छिये अनेक पुल्तवर्क 'प्रशाशित 
की गई' और सहसों सभाये दथा 
प्रवचन किये गये | श्रीमती एनी वे पेन्ड 
तथा उनके प्रनेक सहयोगियों ने अपना 
पूर्ण विश्वास इस सम्पन्यी प्रगठ क्रिया 
कि आने वाले जगतगुह का अावेश 
श्री कृष्णसतत के शरर में होगा | डप्ची 
शरीर में प्रवश कर जगतूगुर अपना 
काय इस जगत में करमे । 


बा० भगवानदाप ओर श्रुन्य 
सज्जनाों से मतभेद हो ऊामे से छाछ 
दिन यह काय ठण्डा पड़ गया (<ब्घु 
शीघ्र ही बढ़ता गया । मि० एुनी बेसेन्ड 
का कहना है कि उच्च आधेश किग्रा 
२८ दिसेम्बर स० १९२०८ से आएपस्म 
होगई ओए बाद को श्ब कृष्णटूलिं मे 
स्वय' भी यह घोषित कर दिया है कि 
उनकी ओर जगत्‌गुरु की तनन्‍्मयता हो 
गयी है ओर श्रव उन्होंने. जगढुगुरु का 
कार्य आरम्भ कर विया हे । 


श्री० कृष्णमृति की सब से पहिल्ती 
पुस्तक 'ऐेट दि फीट आफ दी मास्टर 
है, जिसका हिन्दी भाषान्तर ''अ्रीगुरुदेव 


कै 
>> 


चरणयु” है । 


डक | 
दोकेण्ड के एक धनवान मे बहुत 


ही सम्पत्ति इस संघ को दी हे। वहां 


के ओमेन शहर में हर साल अधिवेशन 
होता हैं। पिछले अधिवेशन में २००७ 
से श्रधिफ उपस्थिति जगत की सब 
शाहियों के सदस्यों की थी अम्नीका 
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हें ४०००० पॉड इकट्ठा किया जा रहते 
है ओर इस संघ भे एक भारत समाज 
भी कायम की है जो भारत के मन्दिरों 
का उद्धार कर रदी है। अडयार (मह्ास) 
में इस संघ का केन्द्र है । 


भारत में शिक्षा प्रसार। 








( भंग्र जी काछ ) 
इस अध्याय में केपछ अ्रग्नेजी 
शान काल में जो शिक्षा म्तार भारत 
मैं हुआ है वह दिया जाता है । 


ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतियों की 
शिक्षा की ओर कुछ ध्याक्ष नहीं दिया। 
खन १७८२ में वारनहे स्टिनास ने कऊुकत्ता 
महया झुपलमानों के लिये खोला और 
सन १७९१ में बनारस में संरफ्त काऊेम 
खोला। सन १८१३ के प्ेक्ट हात भी 
जो यह लियम बना कि कम्पनी को 
धाहिय कि कम से कृप्त १ छाख सपया 
प्रतिवर खर्च बश उसका भी बहुत उप 
योग नहों हुआ | स० १८१६ में डेविड 
हेयट (एक अंग्रज॒ घड़ी साज) ने राजा 
रास मोहन राय की सहायता से एक 
हिन्दू कालेज खोला । ईंसाइयाॉँ और 
हिन्दुओं दोनों की इस पर अश्रद्धा थी 
किन्तु धीरे २ उसकी उपयुक्तता प्रतीत 
होने छगी । दसेटी पवलिक इस्सटक्सन 
बंगाल ने भी १५ साल वाद रिपोर्ट दी 
क्निअ्मंग्नजी शिक्षा के छिय्रे रच वढ़ 
रही है | बम्नई सें एकफिन्सटन फालेज 
बहा के गवरनर की स्छति में खीछा 
भथा ओर १८३० में कऊुक या मेडीकह् 
कालेज खोला गया। खुतऊक फीो चीर फाड़ 
कंठियाई रूप में खंडी हो गे क्‍यों कि 


बे 


ते ॥र 


| 5 की 


हिन्द क्लोच्र इस काप के लिये 


नहीं थे किन्तु आर मधु पदन दास ओह 
कुछ अन्य वियाशियों ने यह कार्य आरंमें 
कर दिया। कैरी, मपुशमैन ओर वा्ड ने 
स्र० १८१८ में मिशमरी काछे न सीराम- 
पुर में खोला ऊफिन्तु श्रकेस्मेज्डर छत 
पादुरी ने कलऊत्त थें साधारण काछेज 
खोल दिया: जिपमें ईसाई धर्मकी शिक्षा 
नडीं दी जाती थी। मद्राप्त क्रिश्चियक 
कालेज भी १८३० में खोछा । वहम्पई 
में १८३७ में विजनन हकूड ( कि 
कालेज हुआ ) खा गया। 


इस समर्प गबरमेंट आफ इंडिया के 
पदाधिकारियों में पाश्यात्य शिक्षा 
भारत में चछाईं जाये या भातत कीं 
भाषायों की शिक्षा ही दी जावे छेपा 
बड़े जोरों का विवाइ कई साहू तक चला 
अंत में स० ९८३५ में छाड भेफझाऊ ने' 
यह विदयाद तें कर दिया और भारत में 
अंग्रेजी शिक्षा ही दी ज्ञावे यह निश्चित 
कर दिया । 


स॒० १००४ से सर चाऊुस छुड, 
प्रसीडंट बोर्ड आफ कम्टोल ने अपना 
प्रसिदद खलीवा भेत्रा जिसके हएा करू- 
कता में शूनिवर्सिटी कायम की गई । 
शिक्षा बिनाग हर ग्राँतर में खोछके गये 
झोर गैर साकारी सझूठों को संदायता) 
दिये ज्ञाने का नियय अंवाया गया | 
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स० १८०८ में बबंई और मद्रास 
यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई और 
शिक्षा संबंधी एक दूसरा खलीता भी 
रानी की और से जारी किया गया ! 

स० १८८२ में एक 'शिक्षा कमीशन! 
कायम किया गया जिसने शैक्षणिक 
सस्थाओं की जाँच की । स०८७०--७६ 
में कुछ पाठशाला ५०९९८ थीं और 
क्षात्र ९२३,७८ ७० थे, भर स० १4८२ में 
पाठशाछायें १,३४७,३०९ थी और 
विद्यार्थी २६ ४३,९७० थें । कमीशन 
ने साव जनिक शिक्षा पर जोर दिया 
ओर उच्च शिक्षा की सहायता बंद कर 
दी | इस नीति का परिणाम अनिष्ट- 
कारक हुआ।। थोड़े दिनों बाद प्राथमिक 
शिक्षा म्युनिशपेलटियों और जिला घोडों. 
को देदी गईं । छाड रिपन ने पजाव 
यूनिवर्सिटी ख० १८८२ में आरभ की। 
शोर सन्‌ १८८७ में इलाहप्बाद ग्रनिवर्सिटी 
कायम हुई $ 


हस जमाने में भारतीय राजनेतिक 
आन्दोलन आरम्भ हो गया और भार- 
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दिया। स॒० १५०१ में उन्होंने शिमला 
# एक कान्फ्रेस की जिसमें केलल अंग्रेज 
बुछाये गये ओर कार्यवाही गुप्त रक्खीः 
गईं। इसी के बाद एक दूसरा कमीशन 
“ग्निवर्सिटी कमीशन” नियत हुश्रा 
जिसने यूनिवर्सिरियों को सरकारी 
मुहकमा घना दिया। चाँपलरों को 
अधिकार मिरू गया कि सिनेठ के 
८० प्रतिशत मेंबरों को स्वय' नियत करें 
झोर बाकी के लिये भी उनकी अनुमक्ति 
जरूरी रक्‍खी गईं । यूनिवर्सिटी कें: 
आधीन स्कूछों का निरीक्षण सरकारों 
शिक्षा विभाग के हाथ में दिया गया । 
यूनिवर्सिटी के सब प्रस्तावों ओर स्कूलों 
की सम्बद्धता! ( 2077[6४07 ) के 
निर्णय भी सरकारी श्रनुमति के श्राधीन 
कर दिये गये। स० १५०७ में कलऊकत्त है 
यूनिवर्सिटी कमीशन नियत हुआ जिसने 
झनेक सिफारशे' को जो जनता के लिये 
हानिकारक ही सिद्द हुईं ) दाका में 
हुक ग्निवर्सिटी (जो शिक्षा दे केवल 
परीक्षा ही न ले ) कायम हुई । 


धीयों ने अपने स्वत्वों की माँग करना इसके पश्चात अनेक झूनिवसिदियाँ 
झारम्भ कर दिया था । इस कारण छार्ड और भी कायम हुई हैं सभों कय व्योसा 
कर्जन ने शिक्षा नीति में परिवर्तन कर नोचे दिया जाता है-- 
ऐेक्टों ब 
मनाम' ऐक्टो की सप््ल क्षेत्र 
१--कठऊक्ता १८७७, १९०४७, बंगाल आसाम 
अरे 

१९०७, १९२१, भएष्ट कुछ देशी राज्य 

- बम्बई १८०७, १९०४७, बम्बई प्रांत श्र हु 
देशी राज्य (बड़ौदा आात् 

१९७७ कुछ देशी राज्य (बडादा आदि) 

ई- मद्रास १८७०, १९०४, मद्गाम प्रांत ( कु 


१९००, १९३२३, सैलग प्रदेश छो; कर ), 


मॉरत में शिक्षा प्रसाश।' | एक 


३ - पजाब ६८4२, १९०४, पंजाब सींभा आँत बिलंचिस्तान 
$ए्‌०ण * ओर कुछ देशी राज्य (कश्मीर भाकि 
१--हलाहाबाद १८८७, १९०४, सयुक्त प्रात अजमेंर मारधाद 
१९७७, १९२१ और कुछ देशी राज्य: 
६--बखनारस अक्ट्वर १९१५ बनारस जिला' 
७--मैंपर जूछाई १९१६. मैसूर राष्य 
&८--पटन| सितम्बर १९१७, घिहार उड़ीसा 
घ १९२३, पबेर कुछ राज्य 
७--समानिया (निज्ञाम प्रदेश) १९१८, हैदराबाद 
१७०-- ढाका झप्रेऊ१९२०,. ५ सील 
११--शधलीगह झुप्तकिम सितम्बर १९२०, १० मीऊक 
१२--रंगन १९२० वे १९२४ प्रह्म देश 
१३- लखनऊ नवम्बर ९९२७०, स्थानीय 
१४- व््ली' मा १९२२, द्ह्डी, 
१७--- लागपु7 कझ्षतवती १९२३, सी, पी. बराश्‌ 
१६--- धराँध्र जनवरी ५९२६, सैरंग प्रदेश ( मद्रास ) 
हासर्टोग कमेरी। . छय को खड़ा कर दिया इन्हें केदल 


साथपमन कमीक्षन के साथ एक कमेटी. बंदी बता सकते हैं । उनहों मे १ कोडि 
शिक्षा संबंधी जांच के लिये नियुक्त हुई सण्या इकट्ठा करने का संकदष किया और 
है जिस के निम्न लिखितः सदस्य है. देशभर में घम २ कर घन एकन्न किया 


इतेर जो हस समय जाँच कर रही हैं।. अन्य यूनिवर्सिटियों को नाई यह संस्था 
१--सर फिलिप हाउटोगः अध्यक्ष सरकारी प्रसाद नहों हे । सारे भारत वर्ष 
३-सर एमहस्ट लेलबी बिग के गरीब झमीर छोदे बड़ सब काश इसः 
३इ-सर सेपद सुझुतान अदमद संस्था की स्थकपना और उत्कष में. हाथ 
४-पर जाज ऐन्डसन ह्वे। 

७५-मिल्रेज सुथ्ु लक्ष्मी रठी । भारत के श्रमेंक देशी राज रजवाड़ों में 


१० हिन्दू विश्वविदुयाल्य बनः:रस इसे सहायता दी है। महाराजा मैसूर ये 
हिन्दू युनिकर्यिटी, बनारस की स्था-. सब से अधिक घन दिया हैं. मद्दाराजा 
पत्रा का श्रेष' पृज्यपाद पं७ सदन सो हर बनारस ने जमीव दी है ओर महाराजा 
मालबीय को ही है। कट्यना भी उन्हीं-० दाभंग। मे. धन, शारीरिक परिश्षक्त 
ही की है शोर जिन कठिनाइयों का झौर उद्योग भी इस विश्रविश्मक्क 
समना करके उन्हों नें इस विश्व बिशा को दिया है। 
8१. 
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शनिव्सिटी का संचालन इस 
अकार है;--- 
(१) कोट--कुछ प्रबंध कार्य इसके हाथ 
म्रेंही। कोर्ट की एक कार्य कारिणी 
कमेटी भी है जिसे कॉंसिक कहते हैं । 
(२) सिनेद -- कुछ शिक्षा कांय का प्रबंध 
इस कमेटी के हाथ में है । इलकी कार्य 
कारिशी सभा है जिसे सिम्डीकेट 
कहते हैं । 

सितम्बर १९१५ में बनारस हिन्दू 
यूनिवर्सलिदी बिहू पास हुआ ओर ॥ अ्क्टू 
बर १९१७ को बनारस का सेन्ट्ऊ हिन्दू 
काझेज इस झूनिवर्सिटी के माने जाने की 
घोषणा की गई । 

हिंदू धार्मिक शिक्षा इस संस्था में 
दी जाती है किन्तु सब धर्म के छात्र 
लिये जाते हैं | भारतवर्ष भर में स्कूल 
इससे सबद्धित हो सकते हैं । 

२-मैलूर यूनिवर्सिटी 

यह ग्मिवर्सिटी सन १९१६ में एक्ट 
हारा मेसर राज्य में शिक्षा की उन्‍नति के 
डह श्य से आरम की गई। झुनिवर्सिटी 
के चांघलर महाराजा मैप्तर हैं और 
पुतनी यूनिव सटियों की तरह ही इश् 
की सचालऊन विधि है। सीनेट में कम से 
कम ५० ओर अधिक से अधिक ६० 
मेम्वर हो सकते हैं | नवीनता यह है कि 
सब प्रोफेपतरों को सदस्यता स्वर्य प्राप्त हो 
जाती है। 

मैसूर के शिक्षा-विश्राग की ३०जून 
१९२६ को समाप्त होने वाझछे वर्ष की 
वाषिर रिपोट थे विदित होता है कि 


मातमभूमि अब्दकोश १६२६ 


इस वर्ष में विद्याकयों को सख्या८ ७९३२ 
“से ९०८४ ओर शिक्षाथियों की २,८०७ ,७९४ 
से ३,०३०९२ हो गईं प्रति ३.२७ वर्ग 
मीछ में ६४७ जन सख्य? पीछे एक विद्या- 
लय था । विद्यालय जाने योग्य प्रतिशत 
बालकों तथा बालिकाओं में क्रमशः 
७०,०३ ओर १३.१४ बालक और बालि- 
काए शिक्षा प्राप्त करती हैं । गत वर्षा 
यह संख्या क्रमशः ५२.३० ओर १२.४८ 
थी । गत वष २० मनुष्य पीछे एक 
शिक्षार्थोीं था, हल वर्ष यह अनुपात १९ 
शोर एक का रहा । यह औसत विटिश 
भारत के अधिकांश प्रौतों से अधिक है। 
व्यक्ति पीछे शिक्षा के छिये वर्दा बारह 

आझाना व्यय पड़ा । 
३--अछीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी 
यह संस्था सर सैयद अहमद के 
परिश्षमों का फल स्वरुप हे । मुलल- 
सानों की शिक्षा! का सुप्रबध होना 
चाहिये इस उद्द श्य से उन्‍्हों ने १८०५ 
में एक स्कूछ खोला जो तीन वष के 
वाद सुहमडन एग्लो ओरियंटछ कालेज 
परिवतित हो गया । उसके पश्चात 
अनेक वर्षों तह इस सस्था को यूनिव- 
सिंटी बनाने का प्र यत्न जारी रहा | सन्‌ 
१९११ में आंगा खां ने बहुत सा रुपया 
जमा क्रिया ओर संचालन विधि का 
मसोदा भी बनाया । किन्तु सेक्रटरी आफ 
स्टेट ने मंजूर नहीं किया श्र विशेषतः 
इस प्रक्ष पर कि यूनिवर्टी को भारत 
भर में स्कूल वकालेज संबंध करने का 
अधिकार दिया जावे उप्दोने रपना मंत 


भारत मैं शिक्षा प्रसार | 


विरुद्ध प्रकट किया | और ऐसा ही मत'* 
भारत घरकार ने प्रदर्शित किया । ता० 
१० शझक्टूबर १९१५ को मुसछिम ग्ृनि- 
घसिटो। के शेसो:सेयेशन की एक सभा 
राजा महम्ृदाबाद के सभाउतित्व॑ में 
हुईं जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि 
सुप्रलिम गनिवर्सिटी फोडशन (स्थापना) 
कमेटी से सिफारिश की जावे कि वह 
हिन्दू ग्रनिवर्सिटी को जैसी सुविधायें 
प्राप्त हैं वही मंजूर करछे । यह भी उस 
सप्रय स्पष्ट हुआ | के अनेक सुसलमान 
इस सिफारिश को पप्तन्द नहीं करते. थे। 


अपेक १९१७ में, स्थापना कमेटी| 
मे इस आशय का भस्ताव पाप किया -- 
भारत सरकार के शिक्षा विभाग की 
चिट्ठी न० ६६ डी० श्रो० दिल्ली १७ 
फ़रवरी १९१७ प्रर विचार करते हुए 
स्थापना कमेटी ते करती है कि हिन्दू 
यूनिवर्सिटी के ढंग पर सुसलछिस युनि- 
चसिंटी का स्वरूप मन्जूर करने पर वह 
तैयार है और रखनऊ की मीटिंग में 
बनाई हुई रंगूलेशन कमेटी व अ्रसीडेन्ट 
ओर सेक्रदरी सुसलिम शभ्रृनिवर्लियी 
एसो सिय्रेशत को स्थापना कमेटी अधि- 
कार देती हे कि भारत साकार के शिक्षा 
सदस्य से परामर्श करके इम्पीरियछ 
कोंसिल में सुसलिस ग्रनिवर्सिटी बिछ 
पेश कर । 


उपरोक्त बिल सितम्बर १९२० में 
पाप हुआ और १ दिसम्बर ३९२१ से 
जारी हुआ । 


| १४१ 
४-कलकत्ता थूनिदसिटी । 


यह यूनिवर्सिटी स० १८५७ में 
सरकार द्वारा स्थापित हुईं | स० १९०४, 
स० १९०७५ शौर स० १९२१ में अनेक 
परिवर्तन ' हुये । स० १९०७ थे सण 
१९०७ से पोस्ट भेजुएट (बी, ए. के 
बाद ) अध्ययन किये जाने का कार्य 
आरम्भ हुआ । इस गनिवर्सिटी को 
उच्नति के शिखर पर पहुंदाने का श्रेय 
श्रीयुत आशुतोप झुरुजीं को हैं जिन्होंने 
झनेक वर्षा तक निस्प॒द्तता से वाइस 
चाँसलर का कार्य किया आर अनेऋ 
विद्वानों का संग्रह किया तथा श्रनेक 
पुस्तके' विद्वानों से तैयार कराई । 


५--मद्वास यूनि्वासिटी । 


यह ग्यूनिवर्सिटी भी स० ३१८७७ में 
स्थापित हुई शोर स० १९०७, १९५७, 
ओर १९२३ के ऐक्टों द्वारा अनेक 
परिवतन उस्के कार्य प्रणाली में हुये । 
इसका सब्चाल कलकत्ता शुनिवर्सिदी की 
तरह है । * 


६--बध्बई यूनिवसिरी । 


यह भी १८५७ में कायम हुई और 
सू० १९०४ व १९०७ ऐुक्ट दाह इसके 
संचालन में परिवर्तत किया गया। 


७-“पञ्ञाव यूतिवरसिदी । 
यह ग्रनिवर्सिीती स० १८५२ में 


कायम हुई और उसके सं बाऊल विधि 
में १९०४ व १९०७ में परिततन हुआ्रा। 


ऋणुण | . 


८-इलाहाबाद यूविबवर्सिदी |.» 


यह ग्रनिव सिटी १८८७ मे, कायम 


हुई । स० १९०४ व १९०५ में परिवर्तन 
छुआ स० १९२१ के ऐक्ट द्वारा यह 
प्लुनेधमिंटी रसीडेन्शल हो गईं अर्थात 
केवल इलाहाबाद हीं में उसका कारये 
छेत्र रह गधा और उसका कांये पढ़ाने 
का हो गया अब बह य-ेक्षा संस्था ही 
जहां रही । इस गनिवर्सिटी में से 
छखनऊ (१९२०) ओर मॉगपुर (१९२३) 
आगरा (१९२८), अनारस हिन्दू झूनि- 
घसिटी (१९१५) झोर अलीगढ़ १५९२७ 
मैं झलग हो गई । 
६-पटना यूति . लिटी । 


यह गरुनिवर्सिटी कछकता यूनि- 
थसिंदी से स० १९१७ में झ्लुग हुई। 
श्समें कुछ परिवर्तन १९२३ में हुय । 

*१०-ढ।का यूनित॒ल्डिी । 

यह यूनिवर्सिदी अप्रेल १९२० में 
कछ्ब त्ता यूनिवर्सिटी से झछग होकर 
छ्ाग्रम हुईं ! 

११- दिल्‍ली यूनिवर्सिटी । 

प्युथ गूनिवसिटी का कुछ क्षेत्र 
झलगय करके दिदली ग्रूनिवरसिदोें स० 
३५९२२ में कायम की गईं ! 


मात्खुमि भव्दकीश १६७४ 
२--नागपुर थूनि बसिरी। 


यहे यनिवर्सिटी स० १९२३ में 
कायम हु3 सी, पी. तथा बरार इसका 
बाय क्षेत्र हे । 

१३--आंधर यूनिवसिदी 4 


झनवरी १९२६ भें यह ग्निवसिष्टी 
कायम हुईं । मक््स यूनिबसिटी का 
कुछ भाग झलहददा कर दिया गया है । 

१४-आगशरा यूनिद्लिटो १ 


यह यनिवसिटी प्रिछके बष आरस्म 
हुई है। 
१७-डसमानिया यू वसिटी । 
यह यूनिवर्सिटी हेदराबाद्‌ (निजाम) 
प्रात में स० १९१४ में कायम हुई। 


हूस यूनिवर्सिटी का माध्यम उ्ूँ 
भाष्त हैं । 


१६-रंगूनद यूनिवसिटी । 
यह यूनिवर्सिटी स० १९२३ (जूर्न) 
में काम्रम हुई । 


(७-ढखनऊ यू+िचर्सिदी। 


यह यनिवर्सिटी स० 
( बयम्बर ) भे कायम हुईं । 


4९९७ 


राष्ट्रीय विधालय । 





0, क | [० 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी। 


इस त॑प्था की स्थापना का निशचय 
झाये प्रतिनिधि सभा पयाव ने २६ नव- 
झबर १4९६ हूँ के ऋषिदेगन में किया 
था। असऊी सत्थापक महात्मा सु शी 
शत (स्वामी अद्वानन्द ) ही कहना 
चाहिये । उन्‍्हों के प्रयत्नां से दा० २ 
आ.च १९०२ को वेद्िक सत्फृति को पुतन 
शजीबत करने चाही यह सध्या 
स्थापित हुईं । यह निश्चित हुआ था 
कि संस्था के लिये ३० हजार झपया 
प्रहिक मिलने का अभिवचन मिलना 
घादिये ओर <००० रु० मकद मिल 
लावे तब संस्था का आरश्म हो । महात्मा 
झुशातत त,.७ २६ अपयह्त १८९९ 
को यद भीम प्रतिज्ञा करके निकले कि 
जब तक ३०००० रुपया न लाऊ गा घर 
छोट का न झ्राऊगा ओर फल यह हुआ 
कि ७ मास में ३०००० रुपया एकत्र हो 
खया ६ स्त्र/ कासी दानवीर सु० श्रमन- 
पद ने अपना पूरा ग्राम कांगडी दान 
में दे दिया । जिसमें १२०० बीबे पक्‍्के 
हैं। 


यह गुहकुर प्राथमिक ४ श्रेणियों 
से आरंभ फिया गया। स० १९०८ में 
महाविद्याउप ओर १९११ में विश्व 
वियारय का इसने झ्प धारण किया। 


सं० १९२३ में वेद महाविद्याऊय शरीर आखु 
देंदू महा विद्याऊय भी खोले गये । आब 
तक इप गुरुकुल की ६ शाखायं खुह 
छुड्की हैं | 


माम गुहकुल सह्थापना। 
१-- मु झताव १३ फावरी १९७३ 
२-कुछक्षेत्र. $ बेखाख ३१९६९ वि० 
३--भ टिन्डू ३९७२ लि७ 
४--पिकोह १८७६ वि० 
ज--पूपा १९२४ इ० 
६--ऋाजर १९२१ वि७ 


१३ कार्तिक १९८० को दोपस्‍क्‍बरझी 
फे दिन कन्या गुप्कुल इन्प्रप्रस्य ही 
स्थापना की गई । 


सं०१९८४ अ्रथवा स, १९२८ तफ कुछ 
१८० स्वातक (ग्रेजुएट) निकल हैं। उन 
में ते ५० शिक्षा काये, १० पत्र सम्पे 
दक कार्य, ३ विशुद्द राजनेतिक कार्य, 
३७ चिंकित्मा कार्य, ४४ व्यापार क 
जमींदारी कर रदे हैं । ६ स्नातक रहेज« 
ने,तेक कार्यों के छिये जेह भी जां चुके 
है । ६० स्नातक अच्छे कूखक हैं । २५- 
स्वातकों ने पुस्तक छिखी हैं । १६ 


' स्नातक भारतवर्ष के" बाहर योरोप, 


अमेरिका, आास्ट लिया, तथा अफ्रीका, 
ग्रादि हो झाये हे । 


५२ | 


महा विद्यालयों और अ्धिका रियों की. « 


याठविधि निश्चित करने के लिये एक 
शिक्षा पटछ की आयोजना १४ माघ 
१९७९ वि० को अभ्रतरग सभाने की है । 

इस घसस्था के सुख्य आाचाय श्री० 
प्रो० रामदेव हैं। 

सबत १९८३ (१९२७ हें०) में 
गुरुकूठ की रजत जयन्ती ( सिलबर 
जुबिली ) हुईं जिसमें १,७३००० रू७ 
नकद्‌ भर एक छाख ३० हजार २० के 
बचन मिले । 





मातृभूमि अब्दकोश १६२६ 


इस संस्था को २,३५,१३७ २० 
स्थिर उपाध्याय ( (॥४४75 ) बृत्ति के 
लिये मिला है, छात्र वृत्तियों के लिये 
१,५२,६९० रुपया और पदकों के लिये 
सहस्नों रुपया मिला है । कुछ साल 
पहिले बाढ़, से गुरुकुछ की अनेक 
इमारतों को हानि पहुंची थी परन्तु 
शीघ्र ही क्षति परी हो गईं। 


गुरुकुल का कोष ७ छास्र॒रुपये से 
ऊपर है । 


गुरुकुल वृन्दाबन । 


यह गुरुकुऊ सयुक्त प्रांतीय श्राय 
प्रतिनिधि द्वारा ता० $ दिसम्बर १९०७० 
को स्थापित हुआ । काय के सद्चालन 
के छिये ११ सदस्यों की एक सभा हे । 
मुख्य अधिष्ठाता श्रीरामजी हैं । 

इस सस्था में १८० ग्रद्मचारी पढ़ते 
है और वाषिक व्यय छगभग ७० ००० 
इपया है । स्थाम, फीजी, ब्रह्म देश अर 


देश के विद्यार्थी इसमें शिक्षा पा रहे हैं। 
८।१० वर्ष की आयु के ब्रह्मचारी लिये 
जाते हैं ओर २५ वर्ष तक की श्रायु 
तक पढ़ाये जाते हैं। इस पसस्था की 
इमारते' डेढ़ राख रुप्ये की हैं । 

स्रातकों को वेद शिरोमणि, सिद्धांत 
शिरोमणि, और भआयुर्वेद शिरोमणि 
की उपाधियाँ दी जाती हैं । 


न्‍अका-व०»जमम४ानम कक पार चाह सैककन।3०४ब.०4७०> कम पाक: 


गुजरात विद्यापी5 अहमदाबाद । 


गुजराद विद्यापीय की स्थापना 
असहयोग आस्दोलन के समथ हुई हे । 
पहिले गुजरात महा विद्यालय ता० १५ 


नवम्बर १९२० को खोला गया | हिन्दी 


की शिक्षा अनिवाय है। इस सस्था के 
अत्युत्तम वाचनालय हैं जिनमें ४०,००० 
रुपये से भ्रध्िक की पुस्तकें हैं । 


गुजरात विद्यापीठ के मुख्य नियम 
यह है-- 
१-विद्यापोठ का झुख्य काम 
स्तरराज्य प्राप्ति के लिये चछते हुये 
आनन्‍्दोलनों के लिये चारिश्र्यवान, शक्ति 
सम्पन्न, ओर कतंदय निष्ठ काय कर्ता 
लैयार करने का हैं | 


राष्ट्रीय विद्यालय । 


२-- विद्यापी5 की कोई संस्था 
सरकार से सहायता न छेगी । 

३-- सब सचाहकों और शिक्षकों 
की अहिसा ब्रत धारण करना चाहिये | 

४-विद्यापीठ में छृूत अछूत का 
भेद न रक्‍्खा जावेगा । 


७-- विद्यापीठ के संचालकों, शिक्षकों 
तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले काय 
कर्ताओ्ों को मत कातना, और खादी 
पहिरना, अनिवाय होगा । 


॥७८७+ 


६--बथिद्यापी5 में गुजराती भाषा 
शिक्षा की माध्यम भाषा होगी । 

७--हिन्दी राष्ट्र भाषा को योग्य 
स्थाम दिया जावेगा । 





प्रेम महाविद्यालय 


यह संस्था ता० २४ मई १९०९ को 
देशभक्त त्याग वीर राजा महेंद्र प्रताप सिह 
ने स्थापित की । उन्होंने इस स स्‍्था के 
लिये अपना महल प्रदान किया | ओर 
पाँच गांव जिनकी आमदनी खच काट 
कर ३०००० रू० सालाना है। श्रीमान 
राजा महेन्द्र ग्रताप सिंह इस समय देश 
की स्वतत्रता के छिये श्रव बिदेशों में 
काय कर रहे हैं। जाने के पत्र इस 
सस्‍्था की रजिस्टी करदी थी जिसका 
नाम 'प्रम महाविद्याशय एसोसियेशन 
बुन्द्रावन” है । इसके प्रबंध के लिये दो 
समि तिर्या है-- (५) जनरल को सिल (२) 
एकजोक्यू/टव कमेयी । 

इस संस्था का संचालन इस पभ्मय 


[ २७५३ 


--विद्यापीठ में ओद्योगिक शिक्षा * 
को बोद्धिक शिक्षा के बराबर ही शब्त्व 


दिया ज़रा वेगा । 


९--पग्रामों में शिक्षा का प्रचार 
विद्यापीठ का झुख्य कतंव्प होगा। 
आदि। : 


विद्यापीठ से निकछ हुये. विद्यार्थियों 
ने अहमदाबाद में तथा निकटवर्तों ग्रासों 
में स्वदेशी आन्दोलन का काय बड़ी 
अच्छी तरह से किया हे । बारडोली 
सत्दाग्रह में भी गुजरात विद्यापीठ के 
कांय कर्ताओं तथा विद्याथियों ने 
अप्रसर भाग लिया है। 





बन्दावन 


श्री० ए० दी० गिडवानी के हाथ में हे | 
जिनकी सेवायें में इस स स्था को महा- 
त्मा गांधी ने दी हे । 

बाड़ आफ टस्टीज के प्रधान बाज्नू 
नारायण दा बो. ए हैं । 

इस सस्‍था को विशेषता यह है 
कि इसके पांठय क्रम में साहित्यक ओर 
ओयागिक शिक्षा का सम्मिश्रण हे। 
एक स्कूल मेट्रोक्यूलेशन तक की शशेक्षा 
देता हे। माध्यम हिन्दी हे। अंग्रेजी 
भी सिखलाई जाती है । विद्यार्थों 
आंखत से २ घण्टे प्रति दिन कारखाने 
में काम करते है जहाँ कड़ी, चीनी, 
मिद्दी, कालीन छुनना, ओर खिलाई 
सिख़लाई जाती हैं । स० १९२७ से 


६४०४ | 


न 
'एलित कला भी सिखाई जाती है। 
इसके थतिर्ति निम्नलिखित विभाग 
हैं व्यापार, इजीनिशररिंग, मिद्ठी घ्‌ 
चीनी, मिकेनफल ( यन्त्र विद्या ) 
छकडी व छोहारी, छुनाई, छापाखाना 8 

विद्यार्थियों के लिये छाह्रप्ड्य, 
चुस्तकालय, वाचनट्य्य हैं । 

प्रम॒ महा विद्यालय के सभी 
विद्यार्थी खदर पहिनते हैं। शारीरिक 
व्यायाम पर जोर दिया जाता है । 
छात्र वृत्तियाँ भी दी जाती हैं । 

विद्याथियों को १०) मासिक भोजन 
ब्यय के लिये देना पड़ते हैं। फीस 
अह्दीं छी जाती है । 


शातुमूमि रस्दफोश श्ध्श्ृ 


कारखा्े से सब्र अकार का सापाक 
शो वैयार होता है बेंचा जाता है। महा 
पुरुषों के बस्टे भी तैयार होतें हैं । 

प्रम महा विद्यालय किसी सरकारी 
ससथा से सम्बद्ध नहीं हे। शाजा साहेक 
की रियासत से ही खच चलता है। 

स्० १९२६- २७ में वाषिक आय 
११९३४० रू० ७ श्रा० ९ पा० ओर 
ख् ८४७०१ रू० ६७ झा० १ पा० था 
भोर बचत ३४७८८ रू० & झा० < पाछ. 
थी' + यही श्रोसत फकार्षिक खर् घ. 
शझामदनी का. है ॥ 


विश्वभारतो । 


शरति निकेतन बोलपुर । 


प्रसिद कवि सर रवीन्द्रनाथ 
टागोंर ने इस स'स्था को स० १९२१ में 
स्थापित किया। श्रौयुत दागोर को भारत 
की प्रचलित शिक्षा प्रणाली अत्यन्त 
दोष जनक माछूम हुईं इस कारण उन्हों 
ने बोलपुर में एक पाठशाला शारस्म की 
इसमें विशेष ध्यान छात्रों के चरित्र 
गठन झौर सुसंस्कृति पर ही दिया गया। 
पेसी शिक्षाजों केवल उइदर भरण के 
लिये अन्य पादशाढाओओं में जो जाती है 


घह नहीं दी जातो ॥ धीरे २ यह स स्था! 
अ्रन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयमें परिव तंत' 
हो गई हैं. ओर उसका नाम विश्व- 

भारती रक्‍खा गया हे योरोप के प्रसिद्ध 
बिद्दान इस सन्सथा में जिस का नाम 
'शांति निवेत्तन” रक्खा गया हें झाकर 
ठहरते हैं आर विद्या व्यास ग में समय 
व्यतीत करते हैं । अ्रयुत सी. एफ 
एन्डडज और सि० रोलेंड भी इस 
विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं । 





मालवब्शापीठ अवचोन गुस्कुल राऊ इन्दीर 


हल सस्थाकी स्थ.पन्रा पं० नारायण 
प्रखाद दीवान देवास ( सौबियर ; द्वारा 
पक में देखल में हुई और फिट 
इन्हेसि मे यह पंस्भा हटा दी गहे।. 


इसका उहेश्य है-माऊच के बालक. 
तथा शक्िकाझंको शारीरिक,मानसिक,, 
थोर आध्यात्मिक उक्चति करना, उनका 
जीवन स्थावरुस्घी घनान॥ हिन्दी, 


शहघ्ररीय विद्यालय ! 


घस्फ्त, और अग्रेज्ी की उच्च शिक्षा 


[ शरण 


रा चकाईं हुई पठशाक्ा बहुत अच्छा' 


देकर सदाचारी, ईश्वर भक्त, ओर « काम का रही है | 


ध्येबहार दक्ष बनाता है। छूस संध्या 


ल्‍्‌ ४  क 
हछृ.एडयन विमेच्स यूनिव्सिटों । 
अर्थात 





ऐप 


भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई । 





प्रोफेप धडूकेशव करके में 
धघ० १८९६ में हिन्दू बिघवा आश्रम 
पूना सें स्थापित किया और फिर उसे 
हिंगणं स्थान जो पना के करीब है ठेगये 
घड़ी परत वह अश्रक भी हैं। स्थापना के 
समय शिष्य संख्या क्रेंवल २ थी किन्तु 
स० १९१७ तक बड़ कर वह काफी बड़ी 
हो गई | स० १९१७ में जब प्रो० कर्म 
भारतीय सामाजिक का फ्रेंल्प के सभापति 
हुपऐ उस समय उन्होंने अपने बिचार 
स्त्रियों के लिये प्रनिवर्तिटी संबंधी प्रकट 
किय्रे। स० १९१६ में प्रो० करे ने भाःत 
में अतण करके २००० सम्मनों की' 
सहायता प्राप्त की। जूत १९१६ में प्रथम 
सिनेट की बैठक हुई मिप्तके (चाँसठर ) 
सभापति सर रामझृष्ण भांडाकर ओः 
वाइप चाँसलरूर प्रौ० रघुनताथ पुरुषोत्तम 
पाजिये हुतें। प्रॉसलिक संचारून 
विधि बनाई गई ओर पाव्यक्म भी 
निश्चि किया या । विधवा थाश्रत 
(गणोें )कों इसपर संस्था सेसम्बद्धित 
कर दिया गया। ७ जूछाईं १९१६ को 
प्रय्म काछहेत: ४ विय्ाथियरों ले खोला 
स्पा । * 

ह हे; 


सिनेट के- स्थान. शुनाव ह्वारा भरे 
जाने का अथम से ही निश्चय किया 
गया। 

संध्या में मुख्य नियम यह है. कि 
कुछ शिक्षा की. साव्यम देशी शापाथ है 
और पाव्यक्रप में यह विशेषता रक्‍्खी 
गईं है. कि स्त्रीवर्ग के लिये. उपयोगी 
विषप्न, पाकशास्त्र,बालचि कित्सा इत्यादि 
अजय विषयों के साथ पड़ाये जाते हैं ॥. 

स० १९१६ से १९१९ तक झूने- 
वर्जिटी का संवटन हुआ । स० १९२० से 
सा विद्दुढदाप डो० ठाकरसी ने 
यूनिवर्धियों को. खाछाता ५२,७०० रुपये 
की आमदनी ( जो' १७ लाख रुयये के 
सह्कारो प्रोनोटों पर साढ़े तीन अतिशतक्त 
के हिपाव से ब्याज 'होतः है ) प्रदान करें 
खोर कुछ गत भी छपाई जिनमें से 
मुह्य यह थीं (१) इस संस्था के नाम के. 
पहिले- नाथोतई द!मोदर 5।करसी छग्म 
दिया जावे: (२) गृनिवर्लिटी का सुह्क 
स्थान पूना से बम्त्रई चबर्दी कर दिया 
जावे.। (३) कुछ बाते पूरी होने पर 
झपक रुपपरा १७ राज भी युनिवर्लिट 
को मिल जावेगा 


#६५६ | 


सेंड सूलरान खटाव ने ३५००० ₹० 
स्त्रिपों के शो डे कु होप के डिये दिया 
है। और स० १९१६ से १२२६ तह 
युनिवर्सिटों ने २ रछाग्॒व ७२ ह पारा रुसया 
की सहायता ग्राउ की है । 

स० १९२० में एक कालेज और दो 
रुकूऊ गु जरात के इससे सम्बद्धित हुये । 
१९१६-२६ तक ४० र्ित्रियाँग्र जुगेट हुई । 


मालुनुमि सब्दकोश १३६२६ 


हप सप्रप चाँचछा दि झानरक्‍ल 


“सर चुन्नोलाल बी, मेहता ओर वाइस 
' चाँउछा डा० रघुताथ पुहजोत्त त पराजपे 


हैं। इस सत्य के प्राण वास्तव में प्रो 
कर्व हैं उन्हीं के परिश्र्तों से यद संस्था 
इस रूप को प्राप्त हुईं । 


प्रयाग महिला विद्यापीठ । 





यह संस्था २ फरवरी १९२२ को 
श्रीयुत पुरुषोत्त मदास टन्डन तथा बाबू 
संगप्रडाऊ अप्रवाऊ के प्रययों से स्पापित 
हुईं। श्रीयुत टनडननी चेत्रमैन ओर 
को» अप्रवालजी मेम्बर स्थुनिसिपल 
बोड इछाहाबाद के थे इस कारण पर्त 
स्थुनिसिपल बोई पे इस कार्य को बड़ी 
सहायता मिछी । यह विद्यापोठ परीक्ष # 
संस्था के स्वरूप में ही आरम्भ किया 
गया है । इस विद्यापीठ की मुए्प परीक्षाये 
तौन रक्‍्खी गईं हे (१) विद्याविनोदिनी 
( मैदीबदू लेशन ) (२) विदुषी ( बी.ए.) 
झोर (३)सरस्वती ( एम ए, )। 


जिपसमय से यह विववापीद भरारम्ग 


हुआ्रा है उसी समयसे जनता ने इसे अपनाया 
है। प्रत्येक बड़े शइर में इपकी परीक्षाय' 


उस स्थान के प्रति.ष्ठत सज्जनों की देख 
रख में प्रति वर होती हैं सन्‌ १९२२ 
से ३ साल के भीतर इस दिद्यापीठ के 
केद्ध विद्याविनोदिनी की परीक्षा के 
लिये ५२ हो गपे श्रोर परीक्षाथि निये | की 
सख्पा ४१३ होगई। इसी प्रकार विदुषी 
परीक्षा के लिये स० १९२४ में २६ 
परीक्षाथिनियां थीं। परीक्ष।य हिन्दी 
भाषा में होती हैं । 


2७७७ ७७७७८७ 


काशी विद्योपोद् । 





काशी विद्यायीठ की स्थापना ता० 
१० फरवरी १९२१ को हुईं। श्रधत॒हयोग 
आउदोछत का यह पोठ प्रत्यक्ष फठु है । 
श्रीयुत शिवउग्नताद गुप्र तथा जादू 
भगवानदाप राष्ट्रीय पाठशाला खोलने 
का उद्योग का रद्दे थे कि जनवरी स० 


१९२१ में मैदात्मा गाँधी ने श्रीयुत 
भगवानदास को पत्र लिखा कि “मुझे 
विश्वास है कि अ्त्र काशी जी में एक 
महा विद्यालय शीघ्र खोलना चाहिये ।” 
हस पर निश्चय दूड़ कर लिया गया 
कोर २८ साध १९७७ (सौर) के 


राहय विद्यालय | 


शुप सुहृत पर भठात्मा गाँधीजी के कर * 


कप डी से ओर पं॑० मोतीहांठ नेहरू, 
प० जवाहिएलाऊ नेहरू, सेठ जमनाऊकाल 
बजाज, आदि नेताओं की उप स्थति में 
पवित्र वेद मनन्‍्त्रों के उच्चाएणण सहित 
विद्यापीठ का आरस्म हुआ । 

हप विद्यायंठ का संचाउन दो 
सभाश्रों के आधोन है (१) निरीक्षक 
सभा (२) प्रत्रन्ध समिति । प्रबन्ध 
समिति ही मुड्य कार्यवाहक सभा है। 
उसके अध्यक्ष बाबू भगवानदास हैं शोर 
मन्त्र श्रो० शिवप्रताद गुप्त हैं। निरी- 
क्षक सभा के सदष्प महात्मा गाँधो, 
पं० मोतोीऊाल नेहरू, श्र ० श्रोप्रऊडाश 
श्री० नरेन्द्र देव श्रादि हैं। एक शिक्षा 
पष भी है जो पाठ्य क्रा को निश्चिर 
फाती है । 

श्रो० शिवप्रसाद गुप्त ने इस संस्था 
के लिये १० लाख रुपप्रे का प्रबन्ध कर 
दिया है जिसका वार्षिक सूद ६०००० 
ह० आता है। इप कोष का नाम “'श्रो 
हरप्रसाद शिक्षा निधि” (बा० शिव 
प्रराद के भाई के नाम से) रक्‍खा 
गया है । 


[ ५५७ 


विद्यापीठ के तीन मुड्य विभाग हैं 
क-- विद्याउय. जिसमें ( १) दर्शन 
(२)? इतिहास राजवर्स अथ शास्त्र, 
(३) गशित्र (७४) संरुूफुत, हिन्दी 
उदू, अंप जी के अध्ययन का भी प्रत्त्ये 
है। ख--परीक्षाये' (१) विशारद (२) 
शास्त्री ( ३ ) श्रप्चाय की ध्थिर की गईं 
हैं। (ग)विद्यापीठ में युक्त प्रति के झने ऊ 
विद्यालय सम्बद्धित हैं। सम्बतू १९०८ 
में १५ राष्ट्रीय पाठशाकाओं के १७०० 
विद्याथियों ने परीक्षा दी तथा एफ, ए. 
के समान पतीज्ञा में १३, ओर बी. ए, 
के समान परीक्ष! में १० सम्निलित 
हुऐे। उप्त सप्रप से विद्यापेठ बराबः 
उन्नति काता जाता है। उपकी इमा ते 
भी श्रत्र॒ तैयार हो गई हैं और श्रीयुत 
नरेन्द्र देव आचाये की श्रध्यक्षता में 
कार्य बहुत अच्छा चल रहा है । गाँत्री 
झाश्रम्त इस ससथा से अला कर दिया 
गया है । विद्यापीठ में शिवा विभाग 
भी है जिसमें वियार्थी उपयोगी धब्चे 
सीख रहे हैं । श्रीयुत्र श्रोप्रकाश झोर 
श्र०० बीरबल पघिंह ने इस पीठ के लिये 
पड़े परिश्रम किये हैं । 





विहार विद्यापीठ ! 


श्रीयुत राजेन्द्र प्रसाद चिहार के 


प्रसिद्ध नेता तथा श्रन्‍्य कार्यकर्ताओं ने + 


राष्ट्रीय शिक्षा देने के उद्देश्य से यह 
किया पीठ स्थापित किया है। श्रभी कार्य 
आ(भिक दशा में होने के कारण विशेष 


फाये नहीं हुआ है । प्ो० रामदास गौड़ 
इस विद्यापीट में वड़े परिश्रम के साथ 
कार्य कर रहे हैं ओर श्राशा है कि शीघ्र 
ही यह राष्ट्रीय विद्यालय पूर्ण स्परुप को 


प्राप्त होगा | 





; ट्नाफि जज नल, पसशा+नमिक्मायकाण पक्ष पता व्छा5प 
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श्श्षापर ब्यम्य | .( ९६१ 


हुक 


शिक्षा रुम्बन्धो व्यय । 


यू 


सूद १९२५ -२६ में निम्न लिखित व्यय ब्रिटिश भारत में शिक्षा पर॑ किया 





गया है -- 
नाम श्फ्या 

मर्जेसस ४, २०,०५१ 
बरवई ३,७५५ ३९,५३४ 
३,५१६ ९४,२९७ 

8,१३3 ,3,<< ७ 

२,०६,२२, ०४४ 

धर्मा १,३७२,४१,५९८६ 
विद्वार शरीर उड़ीसा १,५३,<१,<१७५ 
सड्य अदिश . १,०२,७२,४६४ 
झापाम ४०,५१३ १६८. 
घत्त र पश्चिमी सरहदी प्रात १८,३९,५६ ९ 
ब्िटिश विलोचिस्तान ४:६२,९७३ 
झजमेर मारवाड़ ६,१० ,१०५०. 
कुर्गं २,२९६ ,३७६. 
देहली . १६,०४६, १४७ 
यंगलोर ७,८८,<१६ 
हिंदुस्तानी रियासतें १२,१३७, १३५५ 


२३,४७,९२,०३२ 


२६२ | 

नाम कुछ आबादी 
झा रत ३-३६०७५७५२३ ३: 
झासाम ७६०६२३५ 
धंगाछ 3६६%००३ ६. 
बिहार उश्ीसा. हु४००२१४९ 
घस्बरे १७२७१७१७ 
बरमा १६१६००९९ 
मध्यप्रदेश बरार १३५१२०६०- 
मद्रास २१२०१३४० 
पच्चान २७६८७०२४ 
सयुक्त प्रान्त ४०३७७७ ८७० 
बडोदा २१२६५२२ 
बिहारके देशीराज्य_ ६५९५९६६५९ 
बर्करे के के ७३०९४२५९ 
मध्यप्रान्त के ,,. ७९५९७०२३. 
हेद (बाद १२७७७७७ 
काश्मीर ३२०९०२७ 


हातुभूमि अब्इकोश १६२६ 


भांरत में पढ़े लिखा की रांख्यों | 





मद्रास के देशी राज्य ७७६०३१२ 


मैसूर 


ज७७८८०२ 


फ्लाब के देशी राज्य ४४१६०३६ 


राजपक्ताना व सध्यभे।रत ६८७४३८४.- 


( भारत की १९२१ की सनुप्रय गशना पर से. । ) 
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१-डेक्कन सभा पूना । 


स्र्गीय जस्टिस रानडे ने इस संस्था 
की स्थापना सावजनिक राजकीय डित 
रक्षा के उद्द श्य से १८९६ पना में की । 
पता -- सदाशिव पेढ क्ता सिटी । 


२--भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना 


संस्था का उद्दश्य प्राचीन 
प्रस्यातग्रन्थकारों के श्रप्रकाशित 
ग्रन्थों की व ऐतहा' सक कागज पत्रों की 
खोज काना व उनका प्रकाशन करना 
है। पता-शनवार पेठ, पूना। 


३-शश्यन होम रुल लीग | 





स्थापना १९१६ उद्द श्य--हिन्दुस्तान 
के छिय्रे स्व॒राज्य प्राप्ति । सुख्य 
झफिप पूना में हे श्र वहुत सी शाखायें 
अन्यत्र फोली है । 


४ - इंडियन सायन्स कांग्रेस कछकला । 

वैज्ञानिक शोध की उन्नति 
फे छिपे १९१४ में स्थापित हुई । 
हर साहू भिन्न २ स्थानों में इसका 
शवियरेशन होता है । अध्पक्ष सर एम 
विश्वेध्वर अटपर परा-एशियाटिक 
सोसायटी आर बेंगाल, पाक स्ट्री? 
कर कृतरो । 


७५--कामगार हि तवधेक सभा पम्वई ) 


स्थांपना १९०९। उद्द श्य [१]मजदुर 
ये उन के सालिकों के बीच भूगड़ों 
का समकोते से निपटाश करन! 
[२] मभजहदूरों को शिक्षा वेकर 
उनकी बुरी आदत दूर करना [ ६ ] उन 
को उनके संकट काल में आ्ाधिंक, कानूनी 
था बेद्यफ्रीय मदद देना और हर सरहद 
से उनके हितों की रक्षा करना । 





६--नेशनल होंमरूल लीग अव्यार 


जहाँ तक जद्द हो सके बहाँ तक 
सब उचित उपायों से हिन्दुस्तान के लिये 
ह्वरात्य हासिल करने के उ्देश से 
१९१ ०में स्थापित हुऐे। झडियार, मदाय 
शाखायें झंन्यत्र फ ली हैं । 





७--राजस्थान सेवा सत्र अजमेर । 
संत भारतीप्र देशी राजपों की 
प्रता के। उन्नति के छिये आन्दोरून 
करता है भ्रध्यक्ष श्रोयुत्र बी, एप, 
पथ्िफ | 





८>-वेव। सम्राति इझहव।द । 

स्थापना ॥९१७० | अव्यक्ष पंडित 
मदुनसोहनमालबीय, सेक्त ट 3 दुदयवात्र 
कुजुर एम. एछ. सी. 


न 





श्द्दद | 


२. जअटिश इंडियन पीपत्स अंसोसिएश+_ 
कूलकंसा 
उदेश्य -भारदनिद्यामी हुसेपियन्ख 
कारलों इंडियन्स व अन्य भ्मरतीयों के 
हिल का सरहाएश करना। प्र सीडेन्ट राजों 
'आपि केश छा, सेक्र टरी डाज४र मीरोनो 
'ए, वेरुए्छो स्क्रैशर कण्कत्ता । 


4००-यतेपियन एसोसिएशन कलकता । 
स्थापर्ा, १८८३ शह श्य--- हिन्दी 
राजकाय जीवन में सृत्तेषियन वचस्व 
कायस रखना । इसकी भास्ख में कुल बीस 
४2 ्य हे झ्र शक 5 सासिक पश्चिका 
भी मनिकछती है। प्रसाडेच्ट जि, जे, 
'झाँगपर्ड लेए्ए, जनरल सेक्रेदरी: कर्नल 
जे, डी, ऋफएं, शुर्ष आफिस, 
स्टीफन कोर्ट, परध्फ स्टोद, कलकसा 4 


१५७ 





११०-इज्यिन के।मेक्छ स्नेसाय्टों कक | 


4६९२४ में सर पी, सो. राय कहे 
अध्यक्षता में स्थापित हुईं, सेक टरी प्रो, 
जे, एनू मसुकुऊ ९२ अपर रखसू उर रोड, 
कलकत्ता ।॥ 
१५-६डियन सोसायटी आफ ओपगिय 


।क 
आाट फलकता । 


पर्साहेट, सर राजेंद्र नाद 
मुकजा, सेक् ४रलीज, सेसर्स काटन थे 
थागोर, घवा-६ पृ, कारपोर शन छट्रोंट 
हिन्दुस्तान लि हडग 7, फलकना;। 


' एक "कल, 


सोसायटी कजकल । 





ञ (्‌ 


ग् 
हि 


इट८८ में छिन्चञ ब अत्य 


मालभूमि अब्दकोड् १४२६ 


ऊा के कारों की प्रदशि नियो से कछाओो 


' को उत्त जन देने के उद्द श्य स स्थापित 


3 
हे । 


१४०-एशया 





; साद/यटी व लकत्ता । 

पौर्बात्य हस्त लिखित ग्रन्थों का 
संप्रह अच्छी संख्या में करना उधश्य 
है। सेक्कोटरी जी. एच, टिपर, ५७ 
पाक स्टीट । 


हि 


१--्सोशल रुत्रिप लीग वम्बर | 


स्थापना १९११ । उद्द श्य- सामातिक 
जन सेत्रा । सस्थधा की 'सोशछ 
सबिस क्यार्टली' नामक पक बेमामिक 
पत्षिका है ओर संस्था अन्य छोकाप- 
शोगी काम करती है । 





१६“ढ्ूंड यूनियन कांग्रेस | 
ध्यपपना.. १९२०,  उशुश्य -- 
पर्य॒प्रन्‍न्शों के ओर सच ब्यवसायों की 
सजदुर सस्थाओं के प्रयरनों इव केन्द्री- 
करण ओर सामानिक खसमकीय व 
ओदो शिक मामलों में गाइररतीय मजदूरों 
के हिला की रह्ढा। करना ॥ जनरल सेकऋररी 

ओयुत डी. धमनऊाऊ, छाहोर । 


१०--बेसटव इंडिया नेशनल लिवर 
अमोसियेशन बंबई । 
स्थापना १९१८, उहश्य--: न साथा- 
सण के नेतिक, आर्थिक घ राजकीय 
सुत्र वृद्धगर्थ अखण्डित प्रयत्न करना, 
प्रर्ते३०८, सर डो, हैं, वाच्छा | 


घामिक साहित्यिकतथा सामाजिक सं स्थाय 


१८-एम्ली इंडयम छाग कल्कला १ 


एु्लो हृष्टिय्ों के हिलरक्षय्रार्थ यह सेम्ध 


ऋथ पित हुईं। अध्यक्ष डा« पुच:डछ्ल्श्र, वी. 

मोरोनो एस, एल, सी, सेऋटरी मि० ए., 
मैकडोन/दछ बी, प्‌, दीं, शुल, आफकिप, 
२ वेदपली स्क्‍आर, कलकत्ता ।. 


१९---वन रस शविमेठेवल सोसायटी । 
गरिय दिपषत का अ्रध्ययल 
घ ऐचल्रहासिह जाल करने के लिये 
४५१८ में स्थापित हुई । सो जयटा 
क्रा एक उनछ व छायबरी हे ओर उप 
करा साठ मेंबर है । ऊाहए प्रपीरेंग्ट 
खपक्‍टर गंशेशग्रमाद ऐम., ए. डी. एप. 
सी, स्ेक्र टरी प्रो० गोरप प्रखाद एप. 
एम, सी, | 








२० आसिक संमाज कीमपुर । 

म्ध.पन'--३० दष से उपर । रखर्गीय 
राय देवी प्रसाद ८ण इसके जीवन दात्प 
थे वर्समान सम-प्रति प० रामर्त्त शसी 
“छनेश” हैं इसकी शाला साहित्य 
मण्डल ओर नाट्य समिति हैं। साहित्य 
मण्डुऊ के सझापति #ही० रामःझ्ञ ट्विवेद्ी 
“मार! एव, प्‌. हैं । हम समाज से 
कादुम्बरी! जामक प्रश्मफ़ा प्रकाशित 
होती है--वाधिक अधिवरेशन चैत्र रप्म 
बबत ड़ | पता--फ नपुए 





२१--हिंदू बनिता अ,त्त्न तथा आल 
ड्बेपरा ह्व्नि ॥ सम्बंध गहगृद ९ 
समिति चहास्व-॒र । 


स्थोपन[- २२ जून १९२२ को पूं७ 


[श६३ 


हरिदेव शर्मा कथेवायफऊ द्वार।। सदस्यों 
कौ ग्थेस्पा ६० हैं॥ 





८ ४ 
२०--नान मण्डल के शो १ 


हैय,पकः -सा० १९६९ सें श्रो७ 
शिव प्रसाद गुप्त मे की ओर बही 
हथहे सवात्ऊ हैं । प्रप्न उपवस्थापक् 
० शोपकाश है इध सन्‍डण से अनेऊ 
उत्पम २ पुस्तऊं प्रकाशित हुईं है। 
हिन्हं। भाष। की उन्नति ही इसका ७्येच 


है आप वैमिफ पत्र यही से प्रकाईशित 
होता ह । 





के अब कु 


२३--मह रानी लब्मीवाई स्मारक सभा 
झसोे। 


इस सभा का उह्रप सलदासनी 
लट्टपी बाई के लिप्रे एक उत्तप स्ताहक 
तैकझा काना है । सभा केश अध्यक्ष को 
गण शक वचार्थी सम्पाइकू प्र्प 
कामहु तथा मन्त्री र, वि. चुके 5? हैं। 





उादाइित जे जियो दी उन्नति के छिपे 
सभा कलकत्ता | 


क्र । 


यह सभा झा १००१३ मे स्था- 
पिस हुई जि उप्य इलके आ।शोच १ 
स्कूल ग. | अब १९२८ से ४०० स्छूण 
हैं ।दालत जातियों के विज्ञाषया की 
सेहवा १३,०४३ लाइक और ४९३७ ए ड- 
कियां है । स० १९२७ २८ से इल समा 
मे १99३ ४॥]) खर्य किया। अध्यक्ष - 
सर पी, सी. मित्र ओर उपाध्यक्ष (१) 
खर फी० सा० रुय (९, उुनऊूकियोर 


२६८ | 
बिडलर (३) राय साहिब राजन भोहँन 


दास] मंत्री डौ० पी० के आादाजों 


स०ए० पता--११ बाहुर धागा न रो, 
कलकत्ता ) 





२५--ईडियन इंस्टीट्यूट अफ पोिटेब्ल 
ऐड सोशल सायन्स बम्बई | 


हथापना १९१७, । उद्द श्य-राजकीय 
व सामाजिक विषयों का सांगोपांग व 
व्यापक तौर पर अभ्यास, उनकी चचा 
ब उन पर भत प्रदर्शित करना झौर उन 
विषयों पर ग्रन्थ प्रकाशित करके इन 
डहू श्यों की पतियों के लिये एक लायब्र री 
रखना । श्राफिस - सर्वेण्टस आफ इंडिया 
सोस।यटी सेंदस्ट रोड, गिरगाँव बम्बई, 
अ्रध्यक्ष--मि० के, नटरजन सेकूटरी डा ० 
अ्रौवडे कर भर मि० देवले । 





३६- इंडियन मेथमेटिकल सोसार दौपून। 


स्थापना १९०७ । हिन्दुस्तान में 
शणित विषप्र के श्रध्ययन की प्रगते के 
बह श्य से स्थापना। संस्था की लायब्ररी 
करम्यूसन काछेज पूना में है जहांसे 
शपसके अखिल भारतीय २२७ मेंबरों को 
क्रितावे' व पत्रिकाएं भेजी जाती हैं, 
संध्या की जेमासिक पत्रिका महास से 
प्रका शत होतो है । प्रसीडेण्ट बी. रात 
स्वाप्ती श्रग्यर एम, ए. डिपुरी कलेक्टर 
शित्तूत, सेकूदरी प्रो० नरनंयंगर बंगरोर 
व प्रिण शहा७% एका । 


अडपेंड्रसााााक 


मोतुभूमि अव्द्कोश १६३६ 


२७--पेसिण्जस ऐंड ट्‌ फिक्र रौलीफ 
असोसिएशपत बस्वई। 


स्थापना १९१५ | उद्द श्य-भारतीय 
रेलवे ओर जहाज थे अन्य कम्पनियों 
के प्रयासित्रों के कष्टों की खोज काऊे 
हर करने के छिये सथाओ्रं, अजियों, 
प्रचार बगैर द्वारा प्रयत्न करना व इस 
हद श्य पूर्ति के लिये शाखाश्रों की 
स्थापना व घन सचय करना | प्रेप्तीडेण्ट 
म० छालजी नारायणजी, पता-- 
१३९, मेंडोज रुट्रीट फोट बम्बई । 





२८--अ टे सोस यर्ट ब म्बई |. 

स्थापना ॥९८८ | उद्रेश्य-+चित्र य 
झ्न्‍्य कझा कौशल्प के कार्मों के प्रदर्शन 
से कछाओ्रों की उन्नत में सहायता 
करना । सेकटरी एस, थी. *-ंड्शारकर, 
बम्बई । 





२९--ने घुरल हिस्ट्री सोसायटी बंम्बई । 


स्थापना १९१३। उद्द श्य प्राशिशास्त्र 
की सब शाखाओं के अ्रव्ययन को' 
उत्तेजना देना। संस्था का एक प्रार्णि 
संग्रहालय है जिपसमें हिन्दुत्तान मर 
के सब तरह के प्राणी हैं इसके 
करीब १७०० मेंबर हैं। संस्था की तरफ 
से एक बअ्रेमासिक पत्रिका प्रकाशित 
होती है। प्रसीडेण्ड सर छेस्‍्डी विहपन, 
सेफ़टरी । श्॒ २, ए्‌. स्रेन्सर पता इश्चपोलो 
स्टीट बारह ।. * 


व्ललाब:ाषधथएक 2022२ लोलट:ट सर 


धार्मिक साहित्यिक तथः सामाजिक खंस्थाय। 


३० - खादी प्रीतिष्ठान, सोदिपुर बंगाल 


यह खादी प्रचा! की सबसे बड़ी 
श्॒स्‍्था बंगाक में है। साय मती झ्ाश्र 
फेठग पर यहाँ कार्यकर्ता सिखाये 
जांते हैं। मुख्य कार्यकर्ता इस प्रतिष्ठान 
के श्रो० सतीशचन्द्र दाप्त गुप्त हैं।डा० 
पी० सी० राय की भी बहुत कुछ सहा- 
यता है। रंगसाजी भी सिखाई जाती है 
बंगाल प्रें इस स'स्था की शाखाय खादी 
सैयार करने घाली १२ हैं। ओर खादी 
बेचने बाऊे भण्डार २५ रे | १००००२०७ 
की खादी प्रत्येक मास्त तैयार होती 
है । छामत खुद स'स्था की १,०७,००० 
रु० हे ओर अ० भा० चरखा सघसे 
१,८६,००० रूपया कज छिये हुये हैं। 
यह प्रतिष्ठान पुस्तक भी प्रकाशित 
करता हैं और प्रचार का भी, काय 
मैजिक लेन्टर् लेऊचरों द्वारा करता है। 
इसके काय कर्ता १६० हैं। 





३१-भांडारकर ओरियंटक रिसच 
इन्स्टियू पूना | 
स्वर्गीय सर रामकृष्ण भांडार- 


का के नाम से १९१७ में स्थापित, 


संत्या के उद्देश्य पोवात्य प्राचीन 
साहित्य के झोलिक ग्रन्थों का व अन्य 

न्‍थों के शुद्व संस्करण का प्रकाशत करना 
ऐोवात्य साहित्य की खोज करने के 
साथ छात्रों की सिखाना, साहित्य 
का क्ञाम हर तरहू से संमहित करना 
व भ्रन्‍थों का संग्रहालय स्थापित करना 


[ हर 


ये है इप संस्वथ। को,डाक्टर सर चार,जी, 


भोडारकर को बहुमू शप ऊायज री झो( डे हफन 


काछेज के हरालिखित प्रतियों का संप्रद 
प्राप्त छुआ है प्लोर इसकी साँयत्तिक 
स्थिते भी अच्छी हैं। प॑ पवा पे एफप त्रह्ा 
प्रकाशित होती हो और हतने महा 
भारत' का संशोधित संस्काण प्रकाशित 
करने का काम हाथ में लिया है सेफ़ःरी 
डाक्टर घी. जी. पराजिये, एप. ए. पुल, 
एल, बी, डी. पूल, 


३२--विधवा विवाह सहायक सर्भा 
लाहोर ॥ 


स्थापना १९१४ | उद्देश्य (१) विवता 
विवाह का प्रचार काना तथा बियाहों का 
प्रबंध करना (२) इथध डइद्श्य एृत्ति के 
लिये योग्य साहित्य लोगों के हाथों में 
देना (३) इस उद श्य की पति के लिये 
अन्य कार्य करना। हृघसभा की स्थापना 
सर गड्राराम ने की ओर इसके लिये ए 
ट॒स्ट बनाया जिससे सभा को आधि् 
सहायता दी जाती है सन्‌ १९२६--२७ मेँ 
इस सभा की ५९७ शाखायें थीं। सस्या के 


.वेतनिक कमंचारी अनेक हैं। हप सस्या 


मे इस कार्य में झमी तक १,३६,०१० रु 
खर्च किये हैं १९८६ तक ११७३२ मदों 
केव १८५) वघिघवाओं के (या उनऊे 
सनन्‍्शक्षकों के ) प्रार्थना पत्र संस्था में 
झाये । यह घंध्था तीन मासिक पत्रि- 
कार्य प्रकाशित कहठीः है (१) विधवा 
सहायक (उद्दृ ) (२) विवत्ा अंधु 

( हिम्दी ) (३) विडोज काज ( अंगप्रक्ी ) 


४3%] 


श्‌्। 


लाह्ी 
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हट 
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बडे भ्कृ (७६ [08॥508) 


23२ | 
च्५ + हू 
3३--सेन्ट्रल छेबर वोड, बंम्बई ) 


भारतीय मजदूरों की वतमान 
स्थिति का सुधार व उन्नति « इसका 
उद्देश्य है । स उ प्रकार के मजदूर सघ 
कायम करना, आनद।छन करना, त्तथा 
सजदुरों की शिकायतों को इब़ दवा करना 
अ।दि इस सस्था के काय है । स० १९२२ 
में इसकी स्थापना हुईं हे श्रो! इसझे मुख्य 
ढार्यक्र्ता मि० ऋाचबाला सेक्रटरी है: । 





(७ ८५ 


३४-- ज स्मिल्लिया इसल सिया 
दिली। 

थह् सरथा उद्दू भाषा की शर्ट्टीय 
बिद्यापीठ है । अरबी व फारसी विद्या 
की उच्च शिक्षा देना इसका उद्देश्य हैं। 
प्रनेक परीक्ष./ प्रति चष ली जातो 
है। इस सस्था के पारा एक भ्रत्युत्तम 
याचनाल्‍ूय, छापाखाना, तथा <दू पुस्तकों 
का विल्कय भांडार भी है। जामेमिल्िया 
ने एक 'डदू एकाडामी? भी कायम की 
है जिसमें विज्ञान इतिहास इत्यादि के 
विश्वस्त ग्रग्थ लिखने का प्रबंध किया 
गया हे । इस इकाडामी के अ्रधिष्ठाता 
डा० सैयद आबिदहुसेन एम. ए. षी. 
एच, डी, हे । पता- करदल बाग, 
द्छ्ली । 

३०--क्षयर गीयोके लिये उश्नष ग्रह 

-. + घर्मफुस। - 

यह ।जिस्टड सस्था स्वगींप 
मिस्र बी० एम० मलरूबारी व 
मि० दुयाराम गिदुमल ने १९०९ में 


मातुभूमि अव्दकोीश ६8२६ 


स्थापित को धरमपु। में यह सेनिटोरियम 
हर 


देवद र के जंगल में विस्तृत स्थान में 
है १९११ में उसका नाम “दी क्रिंग 
एडवर्ड दीं सेबन्थ से निशोरियम” रख्ख 
गया इस संस्था की शुक्र स्वतन्न गएशा[रए 
दूघके लिग्रे हे आर इसके लिये लेडोहार्डिग 
वाटर वक्‍से नामक पानी का भंडार है 
यहाँ ७७० रोगियों के लिये प्रवध है श्र, 
दो डाक्टर भी इलाज के लिये सध्था को 
तरफ से नियत है. पता--ध् पुए 
( भुवाली ॥ 





३६- थिओसीफिकल ऐंज्यु केशनलछ ट्स्ट 
अडियार | 

स्थापना १९१३ | उद्देश्य- मारठीय 
विद्या्थियों को मानसिक शारीरिक, 
घासिक व बोद्धिक शिक्षा देना टस्ट कीं 
सायारण शिक्षा नीति मि० बसे ठ की 
“प्रिसिपल्स आफ एज्युकेशन” नाम्रक 
किताब में है संस्था की मुख्य शाहूायें 
च पाय्शाऊ)यें निम्नलिखित है (१) 
थिश्लोसो फिकल रुफूल व कालेज, अडियार 
(२) थिश्रोसोफिकल, स्कूल, मदनापली 
(३) थिश्रोमाफिकल स्कूल बनारस,४) 
महिछा थिश्रोतरोफिकल पाठशाला 
वनारस, प्र सीडट डाक्टर ऐमी बेसेंट 
सेक्ररो मि० यदुनन्दनप्रसाद, मुख्य 
स्थान, अडियार । 


अल अल नमलना ३५०८० पमाके.. 


५५ ञ 
३७--सेवा सदन सोप्तायटी पूना । 


स््रगीप्र श्रीमती रमाथाई रानडे. 
मिं गो, कृ. देवघर, सं॑भ्ञाति सज्जनों ने 


घामिक, साहित्यिक तथ्य सामाजिक सन्स्थाये । 


१९०५९ में पना में स्थापित की। हृस 


संस्था का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को 


संवावलेंबी बनाना और शैक्षणिक व 
वेद्यकोय क्षेत्रों में सेवा करने की शिक्षा 
देना है इस संस्था की शाखाय सातारा 
बोरामती, बम्बई, सोलापुर, श्रह्ठभदृनगरं 
अलीबाग, घ नाशिक श्रादि स्थ.नों पे हैं 
झोर्‌ छगभग १२०० स्त्रियां व बालिकाये 
इन सब शाखाश्रों में मिठ कर सगोत 
रोग चिकित्सा दाइयों का काम तथा 
अन्य विषयों की शिक्ष। पाती हैं वाई 
मोती वाई दाडिया के नाम से एक 
टू निंग काले न है जिस में <५ महिलाय 
शक्षक बनने की शिक्षा पातीं हैं । इस 
सह्या में अपना ध्यान इस समय 
विशेषतः सूतिका परिचरिया शिक्षु व 
ध,ल संगांपन व श्रन्य नसिद्ग काय की 
शोर भी दिया है। प्र सीडेन्ट श्रोमती 
राणो स.हेव सांगली हैं ओर जनरल 
सेक्र 2 ती श्र गोपाल क्षण देवधर है । 


३८ “पम्बई हयुमेनिटेरियन छीग 
( जी८दय। संघ ) 
स्थापना १९१५, उदुरेश्या आरोग्य 
उरयोगिता तथा भूतदया की द्वृष्टि से 
पशु था नजिषेप छागों हो बत- 
राना श्रीर हर तरह की निदंयता से 
पशुओं को बचाने को कोशिश करना । 
अंग्र जी मासिक हन्डियन हम मनिट॒ रियिन 


और गुजराती मसाप्तिक “जीवदुया”* 


धंस्था की ओर से प्रकाशित होती हैं । 
सेफःरीज श्रीयुव कावत्राज व शहा । 
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३९--डैक्कन ऐजुकेशन प्ीसाइटी पूना 

यह संस्था महाराष्ट्र में शिक्षा 
प्रचार के उद्देश्य से स्थापित हुईं । इस 
के स स्यापकों में छोकमान्य तिहूक १ 
श्री युत श्आागरकर प्रगति सवा 
त्यागी नेता थे । प्रार भ में न्यू इंगलिश 
स्कूल नामक पाठयाझा खोली गईं। 
स'स्था द्वारा कायम किये हुये फरम्युसन 
कालेज पूना तर बिलिद्भुडन काकेज, 
सांगली नामक दो कालेज व अनेक पाठ 
शालाय है जिनमें कहे हजार छात्र शिक्षा 
पाते हैं श्रोप सस्‍था के स्वामित्व की 
कई कीमतो इमारतें व छ.त्रालय हैं दे ग' 
को शिक्ष। सस्याओं में इस स सथा का 
प्रधान स्थान है । 





४०--विर्भस इंश्श्नि एमोसियेशन 
अडयार । 

इस संस्था की स्थ!पना १९१७ में 
अडयार में हुईं। सस्था के निम्नलिखित 
उद्द श्य हैं (3) बाल विवाह को प्रथा 
की रोक (२) महिलाओं के लिये को सिलों 
व स्युनिप्पेलदियों में मताधिकार प्राप्त 
करना । मत दान का वे मेंबर होने का 
हक सम्यादन काना। (३) महिलाओं 
को यह ज्ञान करा देवा कि भाग्त के 
भवष्य का उत्तादयित्तव॒ उनके हाथ में 
है क्यों कि माताओं व पत्नियों के नाते से 
भरत के भावी शांसकों का चरित्र बनाने 
का काय उनका ही है। (७) श्रनाथ, व 
रोगी दुःखितों की शुश्रषा करने की 
शिक्षा महिलाओं को देना । इस संस्था 
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में श्राठ साल में कुठ भारत में ६७ 
शाखाये ध्थापित कीं ओर उसमें तीन 
हजार से ऊपर मेंबर बनाये | संस्था में 
सेवा सदन की तरह संगीत, सीना, 
पिरेना, आरोग्य, चर्म च साहित्य की 
शिक्षा दी जाती है । संस्था से एक स्त्री 
घंस! नाम की सासिक पत्चिका भी प्रका- 
शित द्वोतीः है । 





४१--अंगभेन्स किीईंवयव एसो।।येशन 
कलफत्ता । 


इस संस्था की स्थापना १८४४ में 
सर जज विलियम्स के द्वारा हुईं । इस 
समय इस संस्था की रूगभग दो सो 
पचास शाखाये सररे जगव सें फलछी हुई 
है हिन्दुस्तान में इसकी ६० से ऊपर 
शाखवाये हैं ओर सब घर्म व पंथ के वह 
हजार मेंबर हैं। संस्था का उद्द श्य युवर्को 
की धामिक, सामाजिक, सानसिक व 
शारीरिक उन्नति करना है। इस उद्देश्य 
प्ति के लिये संस्था की तरफ से 
कट जगह छात्र गद,बाचनाछय, व्यायाम 
शांहाय श्रादि स्थापित की गई हैं। 
शोर मेजिह छेटन द्वारा विभिन्‍न विषयों 
पर व्याख्यान ब यर्चा की ज्ञाती है। सस्था 
की तरफ से एक मासिक पत्रिका “यंग 
सेन झाझ इंडिया” निकरुती है। सुख्य 
शाफिप ५ रसेल स्टोट कलरूफत्ता है । 
चेयरमेन, दी आनरंबर सर इेवट प्रीवज 
च सेक्ररीज मेतसे पाल व दव है। 





भातभूमि अब्द शोश १६२६ 


, ४२--्थंगविमेन्स क्रिश्यियन एसोसिंगशन 


आफ इडेया कलकत्ता | 


स्थापना १८७७० बह श्य- 
सृरोपियन एड्रलो इंडियन व 
भारतीय युवतियों व कन्याश्रों की 
अध्यात्मिक, बौद्धिक शारीरक व सामा 
जिक उन्‍नति करना । शासख्रार्यं १५४। 
सस्था के २३ निवासम्रद्द हैं । सस्था का 
काय वाह. एम. सी. ए, के ही धरती 
पर होता है । कन्पाओं के लिये 
शारीस्कि ब्यायाम खेल क्लव, व्याख्यान 
ब्यापारिक शिक्ष। बाइबिक शिक्षा व 
साम्राजिक सभाय आदि का इन्तजञाम 
किया जाता है। संस्था की तरफ से 
बड़ेर बन्दरगाहों पर प्रवाल्षियों की मदद 
को जाती है भोर उनके ठदरने का इन्तजाम 
सस्थागृहों में किया जाता है। “विमेंस 
आउट छुफ्! यह संस्था की मासिक 
पत्रिका हे और आफिस ५, रसेल स्टीद 
कलकत्ता में है। जनरल सेक्ररी मिसेस 
एप के दत्त है । 


४३- इंडियन इकोनोमिक सोसायटी 


बम्बई । 
स्थापना १९१५, बट देश्य--4 
अय शासख का अव्पयन शाख्तरोय 
दृष्टि से करना ओर भारत के 


“उद्योग धन्दों का निश्चित ज्ञान एकत्र 


करना। एक त्रमासिक पत्रिका “दी जनरू 
झाफ दी इंडियन एकोनो मिक सोसायटी ? 
संस्थ। से प्रकांशित होती हे, आफिस 


चामिक, साहित्यिक तथा सामाजिक सनन्‍्स्थोयें । 


सर्वेट आफ इंडिय! सोस।यटीज हीम, ॒ 
गिरगाँव, बग्बई। 


४४-“पारसी राजकीय सभा बम्बई । 
स्थापना १९८१, उद्द श्य राजकीय 
विषयों की पारसी समाज को शिक्षा 
देना ओर पारसियों में राज-ने तिक कार्य 
की रुचि उत्पन्न करके भारतोन्नति में 
अन्य समाजों की सहायता करने के 
लिये उनको लैय्यार करना, अध्यक्ष 
एस, आर बोमनजी सेक्र टरी मि.* बी. 
एफ, भारूदा, पता- लिप्टन कम्पनी 
के सामने, अपोलो स्ट्रोट, फोट बम्बई। 


न 


४७५ --सर्वेट्स आफ इंडिया स्रेसायटी 
पूना । 

यह संध्या सव० देश भक्त गोपाऊ 
कृष्ण गोखले ने १९०५ में स्थापित को 
इस संस्था का उद्देश्य ऐसे देश सेवकों 
को तैयार करना हे जो देश सेवा क्रो धर्म 
समझा कर उसके लिये अपना प्रा 
आायुष्य देवें। यह संस्था सर्त बेंच 
इप।यो द्वारा भारतवासियों के हित 
छुद्धि के प्रयल्म करने का उद्देश्य अपने 
सासने रखता हैं । स'सथा का सुझ्य 
आफिप पूना में हैं भ्ोर बंबई, मद्दाप, 
झछाहावाद, नागतर, में शाखाय हे। 
उप शाखाय कालछिकट मंगलोर, रूखनऊ 
लाहौर व कटक में हैं । सेवक को 
प्रवेश के भ्नन्‍्तर तीन वष तक पूना में 
ओर दो साल तक और जगह पर कुछ 
पांच साल तक श्रस्थाई रूप से, रहना 
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पड़ता है। इर मेंबर को अतिक्षा करनी 
पड़ती है कि देश ही को स्थान उसके 
हृदय में सदौ;प्र थम रहेगा और वह ज्ञात 
पांत विचार छोड कर सत्र भारतवासियां 
की सेत्रा अंःतृ भाव से करेगा स्वर्गीय 
गोखले के वाद आनरविछ मि० सी.एस 
भ्रीनिबास शास्त्रों प्र सीडेन्ट हुये ओर: 
इस वक्त मि० गो० कृ० देवधः प्रेतीडेन्ट 
हैं । सहकारी-समितियों का आःन्दोलून, 

दुर्भिक्ष पण्डितों को सहायता मंजदूर 

संगठन व अन्य सामाजिक कार्यों में 

ससथा के मेंबर प्रमुख भाग लेते हैं। 

सोपाइटी के तीघ मैं यर हैं ओर उप्तके 

नियंत्रण में हितवाद, झ्ानप्रऊश, व 

सर्वेट आफ इंडिया, समाचार पत्र हैं। 


४६--आखल मरतीय चरखा संघ, 
साबरमती । 

यह संस्था सितम्वर सन १९२८ में 
पटना में आल इंडिया काँप्र स कमेटी की 
बैठक के अवपर पर महतत्मागांवी द्वारा 
कायम हुई । मुख्य उद्द श्य यह था कि 
खादी प्रचार के कार्य में राजनेतिक 
कायो से व[बा न पड़े । कांग्रेस कमेटी ने 
अपना कुठ धन जो खादी कार्य में लूगा 
हुआ था इम संस्था को प्रस्ताव द्वारा 
दे दिया। पाँच व के लिये एक काय 
कारिणी कमेटी भी बना दी गई ओर 
उप्तफे लिये नियम भी बना दिये गये। 
इस्प (१) महात्म्रा गाँधी (२) मो० 
शोकत अली (३) श्रो० राजेलख्ध प्रसाद 
(४) सत्तीशचछद्ध दास गुप्त (७) मसगन 
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छाल के० गाँधी [६] से; ज॑मनालाल 
धजाज [खर्जानची] [७] शुयेब कुरेशी 
[८] शंकरछाल बेकर [९] जवाहरलाल 
ने६रू। इस संरथा को कज लेने व हैने 
का भी भ्रधिकार दिया गया है।इस समय 
५० जवाहि? छाल और शुयेव बुरेगी 
काँय कारिणी समा में नहीं है। अ० 
सी०,राजा गोएपारूचारयर व ओ्री० 
गंगाघर राव दिशपांडे व श्रं,० कोड 
बैंकट,पैथा ओर श्री० रुक्ष्म दास पुरुषो- 
स्तम भी शामिल कर लिये गये हैं। 
प्रान्तों में एजेम्टे और सेकटरी 
नियत हैं जो संस्था का काय चलाते हैं। 
हथये समय इस सस्था के १६६ खादी 
बनाने वाले केन्द्र ओर २४५ वेचने वाले 
भण्डार है | अक्टूबर १९२६ से सितम्बर 
५९२७ तक संघ्था को श्रोर से 
२३,२२,९२२ रु० की तैप्रार की और 
३१,८६,७३१ रु० की बेची । 
इस सस्था का यह भी कार्य हैं कि 
खादी प्रचार के लिये रुई धुनकना, 
कातना, झुनना, रगना ,सत जां वना, और 
न्‍्त्र बनाना विद्याथियों को सि्चावे । 
चरखा संदच का इस समय 
१३ ७७,१९१ ॥%) २ पाई छगा हुआा 
है । और ५२४४०४॥८ ] ११ पाई श्रन्‍्य 
स स्थाओं को कर्ज दिया हुआ है । इपत 
संस्था में ४३४ कार्य कर्ता है। 





४७ सत्याग्रह आश्रम, साबरमती 
अहमदाबाद | 
यह पसस्था महात्मा गाँधी ने 
कोचरब स्थान (अहमदावादु) मे बेंशआाख 


भातृभूमि अब्दकोश १६२६ 


शुद्ध $१ सम्बत १९७१ ( २७५ मईं 


' १९१७ ) को स्थापित की। वतंमान 


स्थान साबरमती है । 
ज्द्देश्य । 

जगत हित की अविरोधी देशसेवा 
करने की शिक्षा छेना और ऐसी हैश« 
सेवा करने का संदत प्रयत्न करना इस 
आश्रम के उद्देश्य ट । 

नियम | 
इन उद्देश्यों की पति के लिये नीचे 
के नियमों का पालन आवश्यक है-- 

(१) सत्य - सामान्य व्यवहार में 
झंपत्य॑ं न वोलना या उसका श्राचरण 
न करना ही भर सत्य का अथ नहीं है। 
किन्तु सत्य ही परमेश्वर हे ओर उसकझे 
अ्रलावा ओर कुछ नहीं है । 

(२) आर सा--प्राणियों का वध 
न करना ही भर इस च्रत के पालन करे 
लिये बस नहीं है। श्रहिंसा है सूक्ष्म 

जन्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभो प्राणियों 
के प्रति समभाव रखना। 

(३ ) ब्रह्मचयं-ब्रक्षचररी किसी 
स्‍त्री या पुरुष पर कुदु ष्टि न करे केवल 
इतना नहों मन से भी विषयां का 
चितवन या सेवन न करे । 

(७) अस्वाद-- भोजन केवल शरीर 
यात्रा के लिये ही हो, भोग के लिये 
कभी नहों । 

(५) श्रस्तेय - दूमर की वस्तु बिना 
डसकी श्रनुमति के लिये हुये न लेना 
झोर न जिम उपयोग के, लिये मिली द्वो 
उससे दूसरा उपयोग छक्ेना। 


धार्मिक, साहित्यिक तथा सामाजिक सन्ल्याये | 


( ६ ) अपरिग्रह--जिस दस्तु की 


जअख्पत न हो उसका संग्रह न करना। 

(७ ) शारीरिक श्रम -दूमरे के 
सम पर निर्भर न रहना स्वयं श्रम 
करना । 

(८ ) स्पदे शी- पड़ोसी की सेवा 
करना जगत की सेवा करना है । इस 
भावना का नाम स्त्रदेशी हे । जो अपने 
नजदीकियों की सेवा छोड कर दूर 
वालों की सेवा करने या लेने को दोडता 
है घद स्वदेशी त्रत का भग करता है । 
कुटुम्ब के लिये श्रपने आप को, शहर के 
कल्याण के लिये कुटुम्ब को शोर देश 
के लिये शहर को भौ? जगत के लिये 
बेश को होम कर दिय। जाय | 

(९ ) अभय--किसी का भय न 
मानना । 

( १० ) अ्रस्पूर्यता निवारण--- 
श्राश्रम जाति भेद नहीं मानता । 

(११ ) सहिष्णुना-सर्व धर्मों के 
प्रति आदर रखना । 


इस के अतिरिक्त कुछ प्रत्नत्तियाँ 
भी हैं जो श्राश्रम के रहने वाले 
भीरण करते हैं [ १ ] उपासना [ २] 
शौच सुधार [३] कातने का यज्ञ 
[४ ] खेती [५] दुग्धालय [६] 
चर्मालय [ ७ ] राष्ट्रीय शिक्षा जिस में 
१७५ विद्याथीं ओर २ विद्यार्थिनियाँ 
तैयार हुई हैं। [८] खादी सेवक शाला, 
इस शाला में आजतक २०० विद्यार्थियों 
ने छाभ उठाया है ।' ३३ विद्यार्थी भिन्‍न 
भिन्‍न प्रांतों के हैं । 


[२95 


ता6 २४ जुलाई सन १९२६ से 
आश्रम को व्यवस्था एक कार्य वाहक 
मंडल करता है जिस के प्रमुख [ $] 
महादेव हरि भाई देसाई शोर [२] 
इमाम अब्दुल कादिर व बजार उप 
प्रमुख हैं .। 

वॉपषिफ खर्च । 

झोसत मासिक खच ३०००) है । 

आश्रम को मिझकिपत । 

जमीन--१३२ ऐड. २८ 
कीमत २६,९०७२।-]६ 

सकान २,१९५, १२१॥।०७ ६ 

यह सम्पत्ति एक ट्स्ट के हाथ में 
हैं जिप में ५ सम्तन है प्रमुख श्री० 
जमना छाऊू वजाज हैं । 

जन संख्या। 

६ जून सन्‌ १९२८ को हप आश्रम 
में १३३ पुरुष ६६ स्त्री, औ्रार »« 
बालक बालिकायें। कुछ २७५७ आदमी 
थे। कुछ १२ मजदूर हैं । 


>अननकक«->+- २० कान“ फी नमइकलकन-. 


४८- सर्वेटस्‌ आफ दो पीपत्ससोसाययी 


लाहोर । 

स्थापना सन्‌ १९२१ में झुभनाप्त 
लाका लाजपतराय जी ने इस समिति 
की नीच डाडी । उद्केंश्य--राज नैतिक 
आथिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बंधी 
क्षेत्रों में मातभूमे की सेया के छिपे 
होन हार और शिक्षित नक्‍्युबकों को 
तैथ्यार करना। प्रस्येक व्यक्ति को जो 
सोसायटी में शामिल होता है यह 
प्रतिज्ञा करनी पहती हैं कि वह कम से 


गुढा 





२३७८ ] 


कम बीस साल तक सोधायटी की सेवा 
करंगा उस के <हुदेश्या को सफल बनाने 
की परी कोशिश कश्गा और कोई काय 
ऐसा नहीं करंगा जो सोसायटी के 
इृदेश्यों के प्रतिकूल हो । सोसायटी के 
मेम्बर वे ही लोग वनाये जा सकते हैं 
जो ग्रश्युएद हों या उतनी योग्यता 
रखते हों । पोसंग्यटी का सारा इंतजाम 
कार्यकारिणी कमेटी करंगी जिस में 
सिर्फ सोसायटी के मेम्वर होगे ओर 
जिस के मेम्बरों का छखुनाव हर 
सार सोपायरी के मेंबरा द्वारा 
हुआ करंगा । छाऊहा जी सपस्‍्या 
के नियमों द्वारा प्रथम सभाषति 
थे। बाद में. हर तीसर साह-सभापति 
का चुनाव हुआ करेगा ऐसा नियम 
हे कि सभापति सेम्वरों में से ही चुना 


जायगा ॥ 

अपने मेंत्र्रों के गुजार मात्र के लिये 
सोसाइटी कुछ मासिक बृल्तति देती हैं 
जो निम्न छिखिति आधार यह हे यदि 
कोई मेंबर विवाहित है तो उसे -फहिले 
वष धष्ठ और दूसर आर तोसर स्थल 
सत्तर आर चाथे से श्राउवे वफ तकएक 
सो आाठवे वर्ष वाद ११० रुपये मिलेंगे॥: 
हर सन्तान के लिये १० रुष्ये अछग: 
दिये जा्यगे फ यह शर्तें चाह लड़कों - 
तक छारू रहेगी । (२) यदि कोई मेंबर 
अविवाहित हैं तो पहिले वर्ष पचास 
रुपये ओर तीसरे वक्ष ६० रु० चोथे से 
आठवे सांछ तक ७५ रुपये आठव से 
बारहवें साल तक नब्बे रुपये और उसके 


तातुमृमि अब्देकोश १६२४ 


बाद १०० रु० मिल गे हर मैंबर कौ घह 


' चाहे वह विवाहित हो चाहे! अकेला 


हो तीन साल तक २० रुू० और उसके 
बाद ४० %० तक मकान किराया मिलेगा 
हर मेंबर की जिन्दगी का बीमा चार 
हजार रुपयों के लिये होगा । सभा के 
सहायक एसोशियेट बनाये जा सकते हैं। 

इस समय सोसाइटी के मौजूद 
सदस्य असोशियेट हैं । 


आजोवन सदस्प 
(१) लाला किरोज चन्द्‌ [२] छाछा 
आझचितराम [३] छाऊा जगनन्‍नाथ [४] 
[७५] गोपबन्धु दास [६] मोहनलारू 
[७]बलदेव चोवे [८] अलगराय शास्त्री 
[५] हरिहर नाथ शास्त्री [१०] हनुमश्न 
प्रसाद माधुर [११] लिड्गराज मिश्र [१२] 
मोहन छाल ग्लेतम, [१३] छाल बहादुर 
शास्त्री [१+४) बलभअंतराय सेदता [१५] 
प्मरनाथ विद्याल कार 
झसो शियेट (१)पु'षत्तमदास टंडन 
(२) डाक्टर गोपीचद (३)हर२मास ध्छुग्द्र 
छाऊह । सोसाइदी का कारक इस समय 
भकछूपोद्धार है जो सोसाईटी के. तरफ से 
पताब ओर सयुक्तप्रान्त में हो रहा है । 
संयुक्तप्रान्‍्त में अछूताद्धार के केन्व्र्‌ 
मेरठ, सहारनएु (, सुजफ्फर नगर, अलोी- 
गढ़, एटा, आगरा, बनएस और 
झाँसी है । पंजाब में अमृतसर, लाहोए 


गुरुदासपुर, करथला, जलूघर, और 
फिरोजपुर में; काम हो रहा हे। अछूतो- 


डर के काये पर हर 'साहझ ४० हजार 
सपा खर्च मित्र जा रहा है । 


घॉमिक, साहित्यिक तथा सामाजिक सन्ध्थाये' । 


सोसाइटी के प्रयत्नों से पंचाव और 


धंयुक्त प्रांत में सहयोग समितियों (को- « 


श्ापर टिव सोसाइटीज) का काय खूब 
जोर पकड़ रहा है । इस समय १६ 
सोसाइटियाँ पंजाब में ओर २१९ सोसा- 
इंटियाँ सयुक्त प्रात में सोसाइटी के प्रयत्न 
से संगठित हुई हैं। सोसाइटी के आधीन 
दोनों प्रांतों में अछूतों की शिक्षा के लिये 
१०० से अ्रधिक पाठशाछायें खुटड चुकीं 
है। मेरठ में कुमार आश्रम शोर छाहोर 
में श्रद्धानन्द श्रश्चत्र सोसाइटी द्वारा 
सचाल्ति हो रहे हैं ॥ इन श्राश्नर्मों में 
श्राक्षरेक शान के अछावा बच्चों को 
रहन सहन का ढ'ग॒पघिखाया जाता है 
श्रोर उन्हें समाज सेवा के लिये तैयार 
किया जाता है । 


सोसाइटी द्वारा किये हुए आन्दोलन 

से पंजाव सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल 
कर बेगार को गैर फानूनी करार दे दिया 
है । सोसाइटी की ओर से 'बन्देमातरभ' 
(बद) ओर 'पीपलछ' ( अंग्र जी ) यह दो 
पत्र प्रकाशित होते हैं जिन्होंने अरूप 
काल में ही बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी 

है। 
सोसाइटी के सदस्य श्री चछवतराय 
मेहता भाव नगर में शिक्ष। का कार्य 
झोर अलीगढ में बाबू हलुमान प्रसाद 
भी विधवा सहायक सभा का कार्य कर 
रहे हैं। छाहोर में स्वास्थ्य, शिशुपालन 
वे व्यायाम बगेरः की शिक्षा का प्रबघछ 
,भी सोसोइटी की ओर से हुआ हैं। 
बाढ़ पीड़ितों की सहायता व मसजहूर 
५ 


[ २७६ 


संगठन का कार्य भी सोसाइटी करती है । 
राजनैतिक क्षेत्र में सोसाइटी की कोई 
निश्चित नीति नहीं है। सोसाइटी के 
मेंवरों को काँग्रेस के कार्य में भाग लेने 
की १र्ण आजादी हे ओर कई मेंबर राज- 
नैतिक जीवन का खास श्रंग हैं । 
स्वगॉय लग्छा छाजपतराय अ्रसेम्बली के 
मेंबर थे शोर पं० लिंगरामे मिश्र चिहार 
उडीसा कौंसिल के पेंवर हैं । 





४९-..-हिन्दू अबलाश्रम कलकत्ता ॥ 

श्रीयुत पद्मराज जैन, 
श्री० बालकृष्ण मैहता तथा अन्य 
सज्जनों ने मिलकर यह आश्रप विधवाओं 
तथा अ्रनाथ स्त्रियों की रक्षा के लिये 
४-७ साल हुये जब खोला हैं। स॒० 
१९२८ में ऐसी १० कुमारी बालिकाएँ 
झाई जिन्हें उनके सम्प्न्धियों ने ही 
भ्रष्ट कर दिया था और थे गरवती 
हो गईं । ७२ बच्चों में से ३२ अपनी 
माताओं के साथ गये श्रौर १८ मर 
गये । शेष का प्रबन्ध कर दिया गया । 
३१ मई ५९२८ को ७७ बालिकाएं थीं 
वार्षिक व्यय १३०९० रु० है । स्थायी 
सासिक आमदनी २०० ० है 


७५०--शिरोमणि गुरु द्व रा प्रबन्धक 
कमेटी, अमृतसर ॥ 
यह संस्था ता० १७५ नवम्बर ३९२० 
ई० को स्थापित हुईं । इस सम्ध्था का 
उ्ेश्य यह है कि सिख पन्थ के गुरुद्वाराओं 
का उचित प्रबम्ध सिखो द्वारा ही किया जाने 


१८० ] 


झाररिभिक काल में लिखों के गुरुद्वारा 
का प्रबन्ध श्थांनिक सँगतों ( सदश्यों के 
समूहों ) के हाथों में रहता था जों 
अपना २ अन्धी ( पुजारी ) नियत कर 
छेते थे। कभी २ समय पाकर यह ग्रन्थी 
श्वार्थ व अपने आपको मलिक 
समझ लेते थे ओर दुष्कर्मों में लिप्त हो 
जाते थे। उस समय लिखों की स॑गते 
ऐसे छोरों को हटा देती थीं। किन्तु 
अंग्रेजी राज्य में इन अन्थियों को 
महन्तों का सा मान कानून द्वारा मिलने 
छगा ओर ग्रन्थी ही (जो गन्ध खाहेब्र 
के एक प्रकार के पुजारी थे ) गुरु ढ्वारा 
के मालिक माने जाने लगे। संगतों की 
भी दृष्टि इन गुरुद्वारों की ओर कम 
हुई । फलतः गुउ़द्दाराओं का प्रबन्ध 
किगड़ गया और ग्रन्थी लोग आमदनी 
को नाच रणग में उड़ाने छगे । जाय दादे' 
बरवाद की जाने लगीं। स० १९१८ के 
करोब सिखों में गुरुद्नाआओं के सुधार 
की चरचा चलने छगी | और अमृतसर 
के सुवर्ण मन्दिर में नाच रग बन्द किये 
जाने का प्रयत्न किया जांने रूगा किन्तु 
सिखों की कुछ चल न सकी । गुरु 
गोविन्दर्सिह ने सिखों को सशस्त्र 
सिपाही बना दिया था ऐसे सशस्त्र 
योद्धाओं का नाम 'अकाऊही” पड़ गया 
था । इन्हों श्रकालियों ने गुहद्वारा 
सुधार आन्दोलन आरम्भ किया | उन्हें 
यह देखकर अत्यन्त हुःख हुआ कि 
। सुवश गुरुद्वारा अस्त पर के सहस्त ने 
जनाूल इछा को जिसने आअक्षि बानवाल! 
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बारी में भीषण हत्या केडि किये! थौ, 
'खिलञअत' दी । स०१९२० में नानकानों 
साहब में एक ऐसा महन्त बना दिया गया 
जो घिख धर्म छोड़ खुका था। “बबेदी 
बेर! मामक मुकदमा भी चला किन्तु 
सिख हार गये। सरकार मे सिस्रों को 
इस कार्य में कोई सहायता न दी । 
इन्हीं बातों से सिर्खो ने निश्चय कर लिया 
कि बिना सरकारी सहायता के वे स्वय 
अपती शक्ति से गुरुद्वाराओं का सुप्रबन्ध 
कर लेंगे। इन कारणों से शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की स्थापना 
हुईं। इस कमेटी ने गुरुद्वारा सुधार 
आन्दोलन बड़े जोर शोर से चढछाया। 
गुरु का वाग सत्याग्रह इसी कमेटी ने 
चलाया ओर सरकार को हरा दिया। 
उस स्थान पर सदस्यों अक्राछियों को भारी 
से भारी चोटे' सरकारी पुलिस व फोज 
द्वारा दी गई सहस्त्नों अकाली जेल भेर 
दिये गये अनेक नेताओ्ों को कड़ी 
समाये दी गई किन्तु सिख परछेन 
हटे । जैतो सत्याग्रह भी अ्रकालियों 
द्वारा किया सया ओर वहाँ भी अका- 
लियों की विजय रही । स० १९२५ में 
सरकार ने मजतूर होकर एक ऐक्ट पास 
किप्रा जिसके द्वारा सब गुरु द्वारा सिखो 
के हाथ में दे दिये गये ओर महत्तों 
की शक्ति तोड़ दी गई । 

इस सन्सथा की निम्न लिखित 


 शाखाये' हैं--- 


$-छूत तोड़ सभा २--शहीकऋ 
सिल्ल, मिशतरी कालेज ३--कानून 


श्च्जे 
धांमिक साहित्यिक, तथा सामाजिक सन्स्थांय । 


विभाग ( शि० गु० ग्र० कू० ) 6 हौर 
४- प्रत्येक सिख शुरु द्वारा के छिये एक 
प्रन्‍न्धक कमेटी । 
फार्य घाहक मंडर । 
१--सरदार खडक सिंह वी ,ए, एलएक, 
थी, सभापति । 
२-माध्टर ताराधिंह बी. ए. बी.टी. 
३--सरदार अ्रभयर्तिद बी, ए. बी. टी. 
सेक्रर री । 
४३--सरदार लाल सिंह बी, ए., झ० 
सेक्रटरी । 
५--ज्ञानी शेर विद सेकररी, छूत तोड़ 
कमेटी | 
<- सरदार गंगाविंह प्रिन्सिपल शहोद 
सि. मि. कालेज । 
७--सरदार मानसिह वी. ए, एक-एक, 
थी. सीनियर कोंसिक कानून 
विभाग । 


काये कारिणी सभा। 

१-सेरदार सगल विंह २--सरदार 
जसबन्त सिंह ३-सरदार भागधिंह 
४--ज्ञानी करतार घिह ५--परदार 
हरोसिंद ६--ज्ञानी शेरसिंह ७ -- भगत 
अपवन्त विद <--परदार बखशीशपिंह 
भमाड़ी । 

साधारणतया $ वर्ष में दो समाये' 
आम होती हैं । १० मार्च के करीब 
वजद पास करने को और अक्टूबर या 


नवम्बर में पदाधिकारी चुनने के लिये। * 


उपरोक्त कमेटी २८ अक्टूबर १९२८ को 
चुनो गई थी । 


[ २८१ 


प्रबन्धक॑ कमेटी के कोष के चशर 

"भाग हैं। ३-- प्रचार २-- सुरुद्धारा सेवक 

सहायता ३- गुरुद्वारा बोड ४---जनरहठ 
ट्रस्ट कोष । 





५१... अखिल भारतवर्षाय धर्म महा 
मंडल काशी | 

प्रयाग में महा कुम्भ के श्दसर पर 
श्री स्वामी केशवानन्द, श्री स्वामी बाला 
नन्‍द आदि मह्दा पुरुषों ने इस प्रकार 
के मंडल स्थापित छिये जाने का काय 
आरम्भ किया । इसी के बाद हीं मथुर 
में 'निग्मागस सण्डली”? खोली गईं 
आर शास्त्र प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ 
किया गयां। स॒० १९०१ में सनातन 
धर महापरिषद्‌ दक्षिण, धर्म मण्शली 
एबं, भारत घम॑ सह्दामण्डऊरू उक्तर 
भारत, तथा श्रम्य सभाओं के सम्मेलन 
से यह अखिल भारतवर्षीय धर्म महा- 
सण्डर का अन्म हुआ। स॒० १९०२ में 
इस संस्था की रजिड्ट्री हुईं । 

चर्णाश्रम धर्मावरूम्बी हिन्दू जाति 
में संघ शक्ति उत्पन्न करके उसके सब 
प्रकार के कल्याण करने के अभिप्राय से 
इस भारतघर्म महामण्डछ का सुत्रपात 
हुआ । सनातन धम के अनुयायियों की 
यह सुरुय सभा है| 

सब से पहिले हत धंस्था ने यह कार्य 
किया कि विभिन्‍न सम्प्रदायों हारा 
यह सभा सबकी प्रतिनिधि सभा मानी 
लावे । इसके अतिरिक्त अनेक अन्ध भी 
प्रकाशि ₹ किये गये हिन्दू राजन्य वर्ग 


श८२ | 
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ले ओर सरकार से सहानुभूति भी प्राप्त ८ रुपये ले अधिक हैं । प्रधाँव कार्यात्य 


कली गईं 
हम सभा के संरक्षक दो प्रकार के 
हैं?" (५) स्थाधीन हिब्जु नश्पतति (२) 
लास्प्रदायक घर्माचार्श गण। 
ब्यवस्थापक संधा । 
घर्म के बिवादा स्पद विषयों के 
तनिणय करने के लिये ओर उचित घ्म 
ध्यवष्था देने के लिये बिद्वान ब्राह्मणगण 
व्यवस्थापक बनाये जाते है । इन विद्वानों 
की सभा को प्यवस्थापक सभा कहते है । 
सहायक 
सहायक ५ श्रेणियों में विभक्त हे-- 
(१) विद्या संबंधी सहायता देने वाले 
(३) यम काय करने घाले (३) धन देने 
बारे (४ विद्या दान करने वाह (७) 
भ्म प्रचार करने वाके साथु सम्यासी 
झादि । 
साधारण सभ्य । 
साधारण सभ्य हिन्दू मात्र हो 
सकते हैं । 
प्रधान क्रार्याय । 
काशी में. अधान कार्यालय हे। 
टस्टों की शर्नों में ऐसा लिखा है कि 
यदि प्रधान कार्यालय यहाँ से हटाया 
ज्ञावे तो दुस्टों की स्थावर शअ्रस्थावर 
सम्पति इसे न मिल्ेगी । 
ट्स्ट सम्पत्ति । 
(१) महामण्डऊ ट्स्ू (२) सहात्ताया 
टस्‍्ट दो अलगर ट्स्ट इस सभा की सहा 


यता के सचालन के लिये हैं। दोनों . 


ट्स्टों की सम्पत्ति का मुल्य आद छाख 


टरट के ही भवन में हैं. । इस भवन में 
(१) गायत्री मन्दिर (२) सरब्वतीमन्दिर 
(३) भहाभण्डरू भवन है । 

प्रकाशन विभाग । 

(१) इस सभा का एक शास्त्र अबु- 
संधान विभाग है। 

(२) पाठशालछाश्रों, स्कूलों तथा 
कालेजों के लिये घामिक पुस्तक सैयार 
करने चारा विभाग ।॥ 

(३) हिन्दी भाषा प्रचार विभाग। 
हिन्दी की अनेक पुस्तक प्रकाशन हुई 

(७) महाप्न्डल डायरेक्टरीं विभाग । 
इसका प्रकाशन आरंभ हो गया है । ० 
भय विश । 

(१) हिन्द सामाजिक संघरन। 

(२) मानदान विभाग 

(३) रक्षा विभाग 

(४) स्त्री शिक्षा विभाग--शआ्राये 
महिला हितकारिणी सहाप रिषद नामक 
एक स्वतत्र रजिस्टर्ड संस्था स्थापित 
कर दी गई है । झ्राय महिल!' पत्रिका 
भी प्रकाशित होती है । 

(०) संगीत उत्साह प्रदान विभाग 

[६] बशाणती विद्या परिषद। श्रनेक 
परीक्षाय की जाती है और उपाधियाँ 
दी जाती हैं 

दान भण्डार । 

(८) उपदेशक महाविद्यालय । 

(९) धर्मोलय संस्कार विभाग ! 
तीथ स्थानों त्था मंस्द्रों का जीयोंद्वार 
इसी लिभाग द्वारा होता है । 


धार्मिक, साहित्यिक तधां सामाजिफ सन्‍्हधाये । 


[६०] साथ जनिक धार्मिक जैवा 
[११] प्रांव भंडड और शाखा सभा 
[१२] धर्म प्रचा! विभाग 

[१३] समाज हितकारी कोष 
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७५२--हिंन्दू महा सभा दिल्ली । 


झप्मेड १९१८ में यह सभा श्राल 
इस्डिया हिन्दू सभा के नाम से प्रारंभ 
की गई | उद्द श्य यह था कि विभिन्‍न 
हिन्दू जातियों में एकता कायम की जायें 
इस सभा में प्रगति शीकू हिन्दू छोंग 
ही शा,मल हुए । अ्रछृतोद्धार, विधवा 
विवाह, शुद्धि श्रोर सगठन के काय इस 
सभा के सदस्यों ने बडी रुचि के साथ 
किये हैं ।भारंम से ही इस सभा में 
राजनैतिक वातावरण फेल गया और 
कुछ दिनों से इस सभा ने हिन्दुओं के 
राजनैतिक स्थत्वों की रक्ष। की ओर 
झपना ध्यान देना आरम्भ किया हैं। 
स०१९२३ में आल इन्डिया हिम्दू सभा 
का नाम बदल कर हिंदू महा सभा 
हो गया । स० १९२६ के कॉसिल झो 
एंसेम्बली के चुनाव में हिन्दू महा सभा 
ने भ्रपने उम्मेदवार भी खड़े कर दिये 
थे। कुछ वर्षो से हिन्दू महासभा के 
सभापति राजनैतिक नेता होते हैं। 
सन्‌ १९२८ तक ११ अ्रधित्रे गन हो चुके 
हैं। अम्तिम अधिवेशन के सभापति 
श्री० नूसिह चिन्तामणि केलकर थे, । 
मंत्री--पण्डित देवरकद्षशर्मा, प्रधान 
कार्यात्य दिल्ली 





| श८३४ 
'"»३-- नागरी प्रवारणी सभा, काशी । 


काशी नागरी ग्रचारिणी सभा कीं 
स्थापदा १६ जूछाई १८९३ ई० को हुईं 
धी। इन पंतीम्त वर्षों में इस सभा नें 
हिन्दी की निरसीम सेवा की है । 

संयुक्त प्रदेश की अदालतों में 
फारसी अक्षरों क. पूर्ण प्रचार था। 
देवनागरी अ्रक्षरों का नाम मात्र को भी 
कहाँ प्रवेश ने था । इसे साधारण प्रजा 
को तो कष्ट होता ही था, साथ ही 
प्रारम्भिक शिक्षा के श्रवार में भी बड़ी 
बाधा पड़ती थी । इन विचाएों से प्रेरित 
होकर सभा ने अदालतों में नागरीं 
अक्षरों के प्रचार का विशेष उद्योग 
श्रारम्भ किया । इस उद्योग का परिणाम 
यह हुआ कि स्न्‍ू० १<९८ में संयुक्त 
प्रदेश की गवनमेंट ने यह श्राज्ा निकाल 
दी कि जो सज्नन चाहे', वे भ्रदालतों 
में आपेदन पत्रादि नागरी श्रक्षरां में 
दे सकते हैं, ओर अ्रदालतों से जोीं 
समन आदि निकर्, थे नागरी और 
उद्द दोनों ही छिपियों में निकछ । 

स० १८९५९ में संयुक्त प्रदेश की 
गवनमेंट ने सभा क्रो हस्तलिखित हिन्दी 
पुस्तकों की खोन्न के लिये ४००) की 
वाषिक सहायता देना स्वीकार किया ॥ 
गवनमेंट अपनी यह सहायता बढ़ाती 
रही और श्रय स्ू० १९२१ से वह सभा 
को इसके लिये २०००) की सहायता 
प्रते वष देती हैं। खोज में जो कार्य 
हुआ है, उसकी ६ वार्षिक रिपोट तथां 
३ ब्रेवार्षिक रिपोर्ट ठप चुकी हैं. झोर॑ 


हे 


श्८8 ] 


चौथी तथा पाँचवीं त्रवार्षिक रिपोर्ट भी 
तैयार हो गईं हैं । छठी भ्वाषिक रिपोर्ट 


तैयार की जा रही हे । इन वर्षों में 
सैंकड़ों नये कवियों तथा कई सहसरत्र 


ग्रन्थों का पता लगा हैं और अनेक 


प्रन्‍थों के सन्‌ सम्बत आदि का ठीक २ 


लिश्वय किया गया हैं ॥ 


पञ्माब को गवर्नमेंट ने भी अपने 
प्रान्त में प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी 


पुस्वकों की खोज के लिये सम १९२१ 


से १९२३ तक तीन ब्ष ७००] की 
वार्षिक सहायता दी थी, पर अब वह 


बन्द हो गई हे । 


प्राचीन पुस्तकों की खोज के साथ 
ही साथ सभा ने थुनी २ पुस्तकों को 


प्रकाशित करना भी आरम्भ कर दिया । 
ये पुस्तक॑ नागरी प्रचारिणी प्तन्थमाला 


के नाम से प्रकाशित हुई हैं. जिनमें से 
निम्नलिखित पुस्तक विशेष उद्छेख के 
योग्य हैं--$ भक्त नामावली २ सुजान 
चरित ३ पृथ्वीराज रासो ४ छन्न प्रकाश 
५ दादू दयाल की बानी ६ इन्द्रावती 


७ हस्मीर रासो < भूषण ग्रन्थावली 
९ राज विकास १० चित्रावछी ११ पर- 
मालऊ रासो १२ दीनदयाल गिरि ग्रन्था- 
बली १३ प्रमससागर १४ छुलसी ग्रन्था- 


बरी झोर १५७ जायसी पन्धावली । 


इस काम में भी संयुक्त प्रदेश की 
गवनमेंट ने कईं वर्षों तक्क कभी २००) 
झोर कभी ३००) की वाषिक सहायता 


दी थी । श्रीमान अल्वर नरेश ने तुलसी 


प्र्धावल्ी प्रकाशित करने के 


हि्यि 
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४०००) को सहायता दी थी । 

ह हिन्दी में वेज्ञानिक शब्दों का बड़ा 
झभाव था श्र विज्ञान सम्बन्धी छेख 
या अन्थ लिखने में बडी कठिनता पड ती 
थी । अतः सन १८९०८ में सभा ने यह 
निश्चय किया कि भूगोल, ज्योतिष, 
अथशारक्ब, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, 
पदार्थ विज्ञान तथा दशन शास्त्र के 
भंगरजी शब्दों का एक कोश ४नके 
पर्यायवाची हिन्दी शब्दों के साथ देयार 
किया जाय । सात वर्षो' के निरन्तर 
उद्योग के अ्रनन्तर सन १९०८ में यह 
कोश छपकर प्रकाशित हुआ । इसमें 
अंगरंजी के १०३३० ओर दिन्दी के 
१६२६९ शब्द हैं। 


सन १९०८ में इस सभा ने हिन्दो 
में एक सवा ड्भ पृ बृहत कोश के निर्माण 
करने का काम अपने हाथ से लिया भोर 
अब सन ६९२८ में यह कोश तैयार हो 
गया है। सभा ने यह भी निश्चय किया 
है कि इस कोश का एक संक्षिप्त संस्करण 
प्रकाशित किया जाय। बाबू श्यामसुन्दर 
दास ने इस कोश की तेयारो में बड़ा 
परिश्रम किया है। 


सन १९१४ से सभा ने मनोरझुन 
पुस्तकमाला नाम की एक पुस्तकावली 
छापना शारम्भ किया है जिसमें सब 
पुस्तक एक ही आकार प्रकार की अरका- 
शत होती है तथा अत्येक का मूल्य १) 
होता हे। अब तक इसमें ४४ पुस्तक छप 
चुकी है । 


धार्मिक, साहित्यिक तथा स मो जिक संरूयारय 


जोथपुर के प्रसिंद इतिहास बेत्ता 
स्वरगंधासी घुन्शी दैवीप्रसाद जी नै 
सम १८९८ में हस सभा को बस्थई 
( झब इश्पीरिथल ) बंक के सात हिस्से 
इसलिये दिये थे कि इनकी झाय से सभा 
हिन्दी में हशिहास सम्बन्धी पुस्तक 
प्रकाशित करे । इसमें अबत्र तक निम्न 
लिखित पुस्तक प्रकाशित हुई हैं।-- 
३ फाहियान २ सुण्गयुन ३ सुरमान 
सेदागर 9७ अशोक की पस लिपियां 
पहला भाग ५ हुमायू नामा ६ प्राचीन 
झुद्रा और ७ सतानेणसी की ख्यात पहला 
भाग। 

शाहएरा के श्रीमान महाराज कुमार 
शम्मेदरतिह जी से उनकी स्त्र्गया धर 
पत्नी श्रीमली महाराज कुवरानी भरी 
सूय कमारी देवी की रुछ॑ति में हिंस्दी 
की उन्नति के लिये ४ वर्ष तक प्रति वर्ष 
५ हजार रू० सभा को मिलते रहे। इस 
खहायता से सभा “सूय क॒मारी पुस्तक- 
साल॥”, प्रकाशित कर रही है जिसमें 
झब तक निम्नलिखित अन्ध प्रकाशित 
हुये हैं---१ ज्ञानयोग पह छा भाग, २ करुणा 
॥ शर्शाक ४ बुद्चरित, ५ ज्ञानयोग दूसर| 
भाग झोर ६ मुद्रा शास्त्र । 

जयपुर राज्य के बारहर बालाबल्श 
जी ने राजपूर्तों ओर चारणों की रची हुई 
ऐतिहासिक प्रन्य और कवित! की धुघ्तके 
प्रकाशित करने के लिये सभा को ७०० 5) 
दिये हैं। इस सहायता! से बारहद बाछा- 
बख्श राजवूत चारण प्‌श्वकमाछा प्रका- 
श्वित्र होतो हे जिपमें वॉडीदु[स की 


( रेटण 


ग्रन्थावली ओर वीसलदैये शांसी ये दी 
ग्रन्थ निकले हैं । 

सन्‌ १९०७ में सभा ने यह निम्व पे 
किया कि हिन्दी का पुक सवोदा्ध सुन्दर 
ध्याकेण बनना चाहिय्रे। यह काम 
पन्डित कामताअ्रसाद गुंह को सौंपा गया 
जिन्‍्हों ने शाठ वर्ष के निरन्तर परिक्षत् 
के अनन्त पक ठेयाकरण -तलैयार किया 
हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों को एक 
समिति के निर्देश के अनुपार॒ यह 
डपॉफरणे संशोधित होकर छतागय। | 
इसके कई संक्षिप्त संटफरण भी तैयाए हुप्रे 
हैं और भिन्न २ स्थानों हें पाव्य-क्रम के 
अतर्गत आ गये हैं। 

सभा ने अयने जीवन के चोथे वर्ष 
में नागरी ४चारिणी पत्रिका नाम की एक 
बपासिक पत्रिका निकारूना आारस्भ 
किया था। ११ वर्षो तह यह त्रमाधिक 
रूप में निकी १२ वे वष से हसका 
रूयर मासिक हो गया 4 सम्बत १९७७ से 
इसे पुनः त्रेंम[सिक रूए दिया गया, ओर 
अब इसमें प्ररवीन शोध सम्बन्धी छेख 
ही दिए जाते हैं । हिन्दी में यद अपने 
ढंग की बिलकुछ नई ओर अ्रद्वितीय 
पत्रिका हे। 

सभा ने अपने जीवम के दूपरे वर्ब 
से हिन्दी की सुन्द्र हस्तलिपि के लिये 
पुरस्कार देना आरम्भ किया था। पहले 
पहल यह पुरस्फार संयुक्त प्रदेश के 
वर्नास्प्ुझर स्कूलों के विद्यार्थियों को दिया 
जाता था, पर सब्‌ १९१९ से प्रति वर्ष 
५४) के पुएल्‍्कार संधुरद्ध प्रदेश के सपध्त 


#८दे | 


स्कूलों के विद्य थियाँ में बाँटे जाते हैं। 
इसके सिवा प्रति तीसरे वर्ष २००) 
के निम्नलिखित पुरस्फार ग्रथकाए को 
सभा से दिये जाते हैं जिनके साथ एक 
एक पदक भी दिया जाता है;-- 
जोर्धासह पुःस्का२-हतिहास विषयक 
सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिये। .. 
उनन्‍्नृछाछ पुरस्कार- विज्ञान विषयक 
सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिये । 
र्षाकर पुरस्कार-ब्रम भाषा को 
सर्वोत्तम कविता के लिये। 
बहुक प्रसाद पुरस्कार-स्वोत्तम 
शिक्षाप्रद मौलिक उपन्यास या नादक 
के लिये । 
सभा का एक आयभाषा पुस्तकालय 
हे जिसमें हिन्दी की छगभग ९६०७ छपी 
पुस्तक,अंग्र जी की करीब १४२४ पुस्तक 
तथा श्रमेक हस्तलिखित पुस्तक है । 
हिन्दी का इतना बड़ा पुस्तकालय भारत- 
वर्ष में दूसरा नहीं हे । पन्डित महावीर 
प्रसाद द्विवेदी का भी सग्रह अब इसी 
पुप्तकालूय में सम्मिलित है जिससे 
इसका महत्व ओर भी बढ़ गया है। 
इस सग्रह में कई सह्ज्र श्रच्छे अच्छे 
ग्न्थ हैं। पुस्तकालय को गवरसेंट से 
१६०) वापिक तथा वनारस के म्युनिस्िपल 
.बोड से भी ३६०) वाषिक प्राप्त होता 
द्दे। 
सभाभवन निज्ञ का है । सन्‌ १९०४ 
में यह भवन बनकर तेत्रार हुआ था। 
यह काशी के पब्लिक गाड़न के पर्व 
कोने में स्थित हे । यह जमीन ३५००५] 
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पर क्राशी के स्युनिस्िपछ बोड़ से खरोदी 
गईं श्र ( ३००००] छगाफर सुन्दर भ्रवन 
बनवाया गया अब ४०००) पर इसकी 
पिछली जमीन भी ले की गई है जिस पर 
एक और भवन बनवाने का विचार हे । 

इस सभा को “सरस्वतः” पत्निका 
तथा “हिन्दी साहित्य सम्मेलन” को 
जन्म देने का गौरव प्र:प्त है, ओर इसने 
हिन्दी के उत्धान, प्रचार तथा प्रचार में 
अमृल्य सहायता की है । 

सन्‌ १९२६ तक सभा की सत्र प्रकार 

की आय ४२२,०३४॥)०» हुईं ओर इस 
से कुछ अधिक खर्च हुआ । 

ससथा ने हिन्दी भाषा की बड़ी 
भारी सेवा की है इसमें सन्देद नहीं। 





७५४--हिन्दुस्थानीं सेवाद्ल । 

डा० एन, एस हाडींकर ने करीब 
४ साल हुग्रे तब हिन्दुस्थानी सेवादुल 
की आयोजना की । उन्हों ने यह देखा 
कि बाय स्काउट ओर सेवासमितियां 
राजनेतिक आन्दोलन में सहायक नहीं 
होतीं ओर जब तक एक स्व॒तत्र संस्था 
ऐसी न जारी की जाबे जो राजनैतिक 
आन्दोलन में युवकों को सेवा भाव से 
खींच सके तब तक देश को असली 
रभ नहीं हो सकता । इन उद्द श्यों को 
सामने रखकर उन्हों ने इने गिने स्वय' 
सेवकों से ही काय आरम्भ कर दिया 
और राजनेतिक कास्फरासों के समय इन 
स्वय सेवकों की उपयोगिता सिद्ध 
करदू । ह 


जामिक, साहित्यक तथा सौमाजिक सन्स्थाये | 


प्रथम 
सन ६९२७५ में हुईं । इसके बाद ता० ५ 
माच १९२६ ई० को आल इण्डिया कांप्रस 
उमेटी ने अपनी दिल्लो वाली बैठक में 
प्रस्ताव द्वाए प्रान्तों से अनु ।ध किया 
कि सब ज़िलों में हिन्दुस्तानी सेवाद्क 
की शाखाएं बनाई जावे । इसके अजुसार 
भी अनेक प्रान्तों ने दुल की शाखाएं 
खोली हैं। हिन्दुस्तानी सेवादल के 
सेवक कान्फेव्सों और काँप्रव की 
बैठकों के पहिले पहुंचकर स्थानी स्वय- 
सेवकों को कवायद आदि सिखाकर तैयार 
करते हैं भ्रोर फिर उनसे काम लेते हैं । 
ढा० ऐन० पेस० हडींकर ने इस कार्य 
में बड़( परिश्रम किया है | वे एक पत्र 
“बालण्टियर” नामक प्रकाशित करते हैं 
जिसमें हिन्दी झोर अंग्रेजी भाषा दोनों 
रहती हैं। पता -वालण्टियर आफिस, 
डुबकी | 





७०---टिन्दी-स।|हित्य-सम्मेलन, प्रयाग ६ 
स्थापना, 


हिन्दी-धांहित्य सम्मेलन का जन्म 
विक्रमी सघम्बत्‌ १९६० में काशीपुरी में 
हुआ। प्रथम अधिकेशन के सभापति 
' श्रीयुत पण्डित मदनमोहन मशलवीय थे। 
द्वितीय वर्ष में सम्मेलन का सभापतित्व 
हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वन्‌ स्वर्गीय श्री० 
प& गोविन्दनारायण मिश्री ने प्रहण 
किया। इसी वर्ष सम्मेलन की 
' नियमावली बनी जो केवल एक वर्ष के 
लिए स्वीकृत हुईं। तृतीय सम्मेझन 


३६ 


चालन्टियर. कान्फेल्‍स ग 


रे 
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स्वर्यीय श्री० प० बद्रीनाराययथ चौघरी 
के सभापतित्व में कलकत्त में हुऋा । 
यहां बर सम्सेलब को और भी पुष्टी 
प्राप हुई । चौथा सम्मेलन भागलपुर में 
हुआ । उसके सभापति आर्थ समाज 
के प्रसिद्ध नेता महात्मा मुतशीरामज्ञी 
( स्वर्गीय स्वामी श्रद्वानन्दगी ) हुए.। 
इस सम्मेलन में हिन्दी फी परोक्षा- 
सम्बन्धी नियमावली बनाई गईं । इस 
वर्ष नामरी वर्णमाला पर विचार करने 
के लिए एक उपसमिति का सड़ठन 
हुआ झोर उसकी रिपोर्ट समाचारपत्रों 
में प्रकाशित की गई । पॉँचवा सम्मे 
लगन प्रयाग के प्रसिद्ध कवि पण्डित 
श्रीधर पाइकजी के समापतित्व में 
लखनऊ. में बड़ी ध्रमधाम से हुआ्रा। 
इस सम्मेलन में इतने अधिक प्रतिनिधि 
सम्मिल्ति हुए जितने इससे पहिले 
किसी सम्मेलन में सम्मिलित नहीं 
हुए थे। सम्मेलन के साथ हिन्दी-प्रन्थों 
की प्रदुशिनी का प्रकाश इसी सम्मेरुन 
ने प्रचलित किया। हिन्दी शब्दों के 
लिड्डमभेद पर विचार करने के लिए 
हसी व एक समिति भी बनी। पहिले 
पहल परीक्षोत्ती्ण विद्याथियों को इसी 
सम्मेलन में उपाधिपत्र प्रदान किये गये। 

छटा सम्मेलन लाहौर में होने वाला 
था, पर वहां हो न सका, इसलिए 
प्रयाग में हुआ । हिन्दी के प्रसिद्ध 
कार्य क॒त्ता बाबू श्याम सुन्दर दास जी 
बी० एू० इस सम्सेलन के सभापति बनाये; 


गये स'तरवों सम्मेलन जबरुपुर में साहित्या 
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चाय पण्डित रामावसार शर्मा ऐम० एु०७ 
के सभापतित्व में हुआ। 
सम्मेलन इन्दोर में बड़े महत्व का 
हुआ । इसके ससापति कमंवीर«महात्मा 
गाँबी थे। इस्त सम्मेलन में आधिक 
सहायता भी अच्छी प्राप्त हुई ओर 
मद्रास में हिख्ी-प्रचार का कारये 
आरम्म करने के लिए एक सन्‍्तत्य 
स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार अ्रभी तक 
काय हो रहा हे। नत्राँ सम्मेलन 
बम्बई में माननीय मालवीय जी के 
सभापतित्व में हुआ । इसी सम्मेलन में 
श्रीम/न्‌ बड़ोंदा नरश ने पाँच सहस्त 
रुपये की सहायता दी थी जिससे सूरूभ 
साहित्य-मालछा का प्रकाशन हो रहा है | 
दसवाँ सम्मेलन स्वर्गीप प्र० विषजुद्त्त 
शुक्ल के समापतित्व में पटने में हुग्रा 
कोर स्याएवाँ फिर कछकत में हुआ। 
इसके सभापति बान्च भगवान दासजी 
हुए। १२वां लाहोंर में श्री० पण्डित 
जगन्नाथप्रसादजी चतुवंदी के सभापतित्व 
में।१३व कानपुर में भ्रीपुरुषोत्तम दास नी 
टण्डन के सभापतित्व में ।१४वाँ दिल्डी में 
ओ्री० पण्डित श्रयोध्यायद्द उपाध्याय 
“हरिभौध' के सभापतित्व में । १५ वाँ 
देहरादुन श्री० साधवराव सप्र की 
प्रधानता में। १६ वाँ वृन्दावन सें 
श्री० बाबू अश्रम्ृतलारु चक्रवर्तों की 
प्रधानता में, ओर १७ वाँ भरतपुर 
रायबहादुर श्री गोरीशका हीराचन्द्‌ 
झोफा के सभापतित्व में शोर १८ वाँ 





झाठवा 
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के सभापतित्व में हुआ । 


भ्रीमज़ला प्रसाद पारितोषिक। 


कृलकत्त के प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी 


ओर वनो श्री० बाब गोकुलचन्द्रजी ने 
कूलकृत में एकादश सम्मेलन के 
झवपर पर ४० सहस रुपये के प्रामेसरी 
नोट इस अ्रभिप्राय से सम्सेलन को 
प्रदान किये थे कि इनके ब्याज से 
१२००) का एक पारितोषिक इनके 
(ता स्व० श्रीमड्भछाप्रसादजी के स्मारक 
में उस हिन्दी ग्रन्थ केखक को सम्मेलन 
प्रतिवर दिया कर जिसका ग्रन्थ उस 
वष सर्वात्तम और मोलिक सिद्ध हो । 
दाता महोदय की इच्छा के अनुसार 
इस पारितोषिक का नाम “अ्रीमड्डला- 
प्रसाद पारितोषिक” रक्‍ख़ा गया ओऔएर 
नियमानुसार पाँच सदस्यों की एक 
पारितोषिक स्म्मिति का, संगठन भी 
होगया । यद -प्रारितोषिक हपिहिछे पहल 
साहित्य विधय की सर्वोत्तम रचना के 
लिएश्री० प० पदुम घिहली शर्मा को उनके 





 विद्वरी सतसई (भांग $ व २) ग्रन्थ पर 


कानपुर सम्मेलन में प्रदान किया गया। 
नियमानुसार दूसरीवार यद्द पारितोिक 
समाजशारत्र विषय पर ( जिसके झन्तयंत 
पुरातत्व, इतिहास, राजनीति और 
अर्थशास्त्र विषय सम्मिलित हैं ):देने का 
निश्चय किया गया। नियसानुसार 


“पाँच सज्जनों की पारितोषिक समिति का 


संगठन हुआ और पाँच निर्णायक चुने 


धी० ए०पदम सिहजी शर्मा गये। भ्न्त में इस विषय का पा रितोधिक 


धाम्रिक, साहित्यिक तथ। सांमालमिकझ घंस्थाय ! 


भारतीय प्राचीन लिप माला नासक ७ 


खोज पूरा अ्रद्वितीय प्रनथ के रचियता 
सप्दश सम्मेडन के सभापति राय 
बहादुर प॑० गोरीशक! हीराचन्द जी 
झोका को दिया गया । तीवरी बार का 
पारितोषिक दर्शन विषय पर था। इस 
विषय के अ्रन्तगंत धमं-शासर्त्र, नीति- 
शास्त्र तक शास्त्र, श्रध्यात्म विद्या और 
सनोविज्ञान विषय माने जाते हैं । 
तीघरी बार यह पारितोषिक प्रो० सुधा- 
का ऐम, ए. को उनकी 'मनोविज्ञान! 
नामक सर्वोत्तम पृश्तक पर दिया गया । 
इत पारितोषिक का चौथा विषय विज्ञान 
है। इस विषय के अन्तगंत गशित, 
रसायन, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष, वेचक 
तथा कृषि-विज्ञान माने जाते हैं । तदनु 
सार यह पारितोषिक 'हमारे शरीर की 
रचना” नामक सर्वोत्तम प्रन्थ के लेखक 
श्रीमान डा० त्रिकोकी नाथ जी वर्मा 
बी. एस.सी., एम. बी. बी. एस , एफ. 
आर. एफ पी. एण्ड डी. एच, एम.,एल. 
एम, को दिया गया पाँचवाँ पुनः साहित्य 
विषयक था जो साहित्य को सर्वोत्तम 
चुहतक वीर सतसई' के लेखक श्री० 
'वियोगी हरि! जी की दिया गया; किंतु 
उन्होंने बसे स्वीकार करके श्रपनी उदारता 
का परिचय देते हुये पुतः उसे सम्मेझन 
को दांव कर दिया | यद छितने हुए की 


बात है कि'भ्रभी तक यह पारितोषिक, 


उपयुक्त जिन २ भमहाजु भावों को दिया 
गया है थे सब अपने २ विषय के सर्व 
मान्य अाचाव हैं । 
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सम्मेलन के द्वारा मव्रास, श्रास्राम 
भावि प्रान्तों में हिन्दी के प्रचार का 
काय ढूढ़ता के साथ हो रहा है। जगह 
जगह से हिन्दी प्रचारकों की माँग बढ़ 
रही है। सम्मेलन की परीक्षाओं का भी 
प्रचार भारत के सभी प्रान्तों में विशेष 
रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है । 


सम्मेलन परीक्षाये | 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परौ- 
क्षाओ्रों को कोय क्षेत्र भें आये हुये ग्रभी 
केवल १७ वष हुये हैं। हन १७ वर्षो 
में इन परीक्षाओं की झाशातीत उन्नति 
हुईं है। पहले वर्धा इन परीक्षाओं में 
२८ परीक्षाथियों के आवेदन पत्र आये 
थे, अब इस वष १०००० से भी अधिक 
परीक्षार्थियों के सम्मिछित होने की 
आशा की जाती है, क्योंकि हृस वर्ष 
सम्मेलन के परीक्षा मन्त्री श्लरी० दया 
शकर दुच्चे एम, ए. एल, एल, वी. तन्रा 
श्री० पं० पेद्ब्त शास्त्री सहायक मन्‍त्री 
परीक्षाओं के प्रचार का यहुत उद्योग कर 
रहे है । श्रव तक परीक्षाओं के २०० 
केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । इन परीक्षाश्रों 
में लगभग १५०० विशारद निकल चुके 
है झोर जिनमें से एक दो नहीं, शत्तशत 
विशारद हिन्दी साहित्य की सेवा में 
तत्पर होकर उसकी गौरव कृद्धि में 
सहायक द्वो रहे है। हन परीक्षार्श्रों के 
कारण हिन्दी प्रकाशन का भी क्षेत्र बहुत 
शिस्तीए हो गया हे । 


२६० | 


सम्बद्ध संस्थाय । 

भारत के कोने २ प्ें हिम्दी भोर 
नागरी के प्रचार भोर प्रसार के लिये 
पेसी संस्थाओं की अत्यन्त ग्ावश्यकता 
है, जिनका कार्या हिन्दी भाषा भोर 
हैवनागरी लिपि के प्रचारा प्रयत्न 
करना, एवं झान्दोलन करना हो । देश 
में कहीं २ ऐसी घंध्थाये' भी हैं, जिनका 
उपयुक्त उद्देश्य है भर वे काय भी 
अच्छा कर सकती हैं । पर एक तो 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण, दूसरे 
योग्य पथ प्रदशक के शअ्रभाव से, इन 
संस्थाश्रों को अपने काय में यथेष्ट 
सफलता नहीं मिलती । इन दोनों 
अभार्वों को दूर करने के लिये, सम्मेलन 
की यह श्रावांक्षा रहती हे कि ऐसी 
संत्थाये' सम्मेलन से सम्बद्ध होकर कार्य 
कर । सम्म्रेडन की नियमावली में भी 
इस प्रकार छी संस्थाश्नों को सम्बद्ध 
करने का विधान है । इसी विधान के 
अनुसार प्र।यः हिन्दी भाषा शोर देव 
सागरी लिपि के प्रचार ओर प्रसार का 
इहश्य रखने वाली संस्थाये' पघम्मेलन 
से सम्बह्ू हो जाती हैं । झ्ब तक ६० 
संस्थायें” सम्मेलन से सम्बद हो चुकी 
है, सस्मेटन के ४ वेतानिक प्रचारक 
चारों ओर देश भर में घूम २ कर हिन्दी 
का प्रचार और सम्बद संस्थाध्ों का 
निरीक्षण करते हैं | 


हिन्दी विद्यापीठ । 
संम्मेझन के हिन्दी विज्यापीठ छा 
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॥॒ कार्य जमना के दक्षिणी त्तट पर एक 


विस्थृत स्थान में होता हैं । प्रयाग के 
डिह्ट्क्ट बोड ने सम्मेऊण को हिन्दी 
विद्यापीठ में खेती की विशेष शिक्षा के 
लिये जो १० हजार श० की सहायता 
दी थी, तदनुसार विद्यापीढ में खेती 
की शिक्षा का काय. झारम्भ हो गया है 
६० एकड़ छूमि और खरीदी गई है। 
धयुक्त प्रान्त के छब्तीमपुर खीरी, बलिया 
झोर बाराबंकी के डिस्टिक्ट बोड़ों ने 
झपनी ओर से 7क एक छात्रवृत्ति देकर 
एक एक विद्यार्थी विद्यापीठ में पढ़ने 
भोर खेती की विशेष शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये भेज दिया है । और भी दि 
बो० छात्रवृत्ति देने का विचार कर 
रद्दे हैं। 

यह विद्यापी5 'हिन्दी विश्वविद्यालय! 
का सूत्रपात समझना चाहिये | इस 
विद्यापीड में ओर भी अ्रनेक श्रथंकरी 
कलाशों के सिखाने का उद्योग किया 
जा रहा हे । सम्मेलन चादत। हे कि 
हिन्दी विद्यापीठ के विद्याथियों को 
शेसी शिक्षा दी जाय जिससे उनको 
विद्यापीठ से निकलने पर झाजीरशिका 
की कठिनता न रहे | 


सग्नहाकूप 


सम्मेन का सपम्नह्वालय अभी तक 
एक पुस्तकालय के रूप में हे । इस पुस्त- 
कालय में इस वर्ष ७००० पुस्तकें हैं। 
इनमें २० के लगभग, महत्वएर्य हस्स- 
लिखित ग्रग्ण है । 


आमिक, साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थांय । 


सम्पेष्य दप सं रद्वालय के लिये 


पुझ् विशार, सुन्दर तथा सुद्दृग भ्रवन के 


बनवाना चाहता है। हसके लिये सम्मेरन 
को कम से कम ५०-६० हजार रुयये की 
झाप्श्यत हे । 


पुस्तक-प्रकाशन 


सम्मेलन का एक साहित्य विभाग 
है मिसमें पुध्तकप्रकाशन का काय भी 
होता ऐ। झसी तक सम्मे ऊन ने छोडी 
घड़ी सब भिछाकर ७० पुछ्तक प्रशशित 
का हैं | इन प्रत्थों में कड्ढेअन्थ तो बड़े 
त्व के हैं छोर हिन्दी जगत में उनकी 
खूब खपत है । श्रीमात्‌ गायकबाडु 
गरेश ने ५०००) रायया हस काय के 
लिए प्रदान किये थे। इस फूजी से 
सुलभत्धाहित्य-माला निकल रही हे । 
अ्रभी तक इस माला के झन्तगंत १4 
प्रभ्थ प्रकाशित हुए हैं। सम्मेझन ने 
श्रीमान्‌ नारायणदाप्त जी बाजोरिया की 
७५०००) प्राप्त सद्ायता से अज एक सरल 
वैज्ञानिक पुस्तकमाला भी प्रकाशित 
करने का आयोजन किया है। इस माला 
में विज्ञान विषयक प्रन्थर्ष सुडभ मूल्य 
में प्रकाशिन कर पिरोये जायेंगे । 


सम्मेलन-पत्रेंका । 


अती तक सम्मेलन की झोर से 
एक सासिक खुख्र पत्रिका प्रकाशित 
होती रही है । झगले वष से उसे 
त्रेमासिकरूप में, श्ुद॒त्‌ भ्ाहा -शकार से 
निफाकने को श्रायोजन/ हर रही हे! 


१६३१ 


उपडा सम्पादन परयाग-विश्वविधारूम 
के, हिन्दी डिपारट सेंट के हेड औयुतर्ष. र तर 
जी वर्म्मा एम. ए. करी । 


हिंरी-प्रचार । 


हिन्दी -प्रचार का काय॑ करते हुप्रे 
सम्मेलन को यह ५० वाँ वषः है। मदास 
आन तामिल, कर्नाटक, मै प्र, सिन्‍्ध, 
पंजाब, झआासास तथा बगाझ आदि एन 
प्रदेशों में जहाँ की भाषा तथा लिपि 
हिन्दी तथा देवनागरी नहीं हैं, वहाँ 
हिन्दी प्रचार का काय सम्मेलन श्रपनों 
शक्ते के अनुनार तत्परता के साथ कर 
रहा हैं। अब तक दक्षिगी प्रान्तों में 
लगभग ९०००० भारतीयों ने हिन्दी 
सीख ली दे इनमें ३०७ देवियाँ है | श्रत्र 
तक दक्षिश में हिन्दी-प्रचार के कांय में 
पघम्मेलन ने स्ययं तथा परश्यवर महात्मा 
गाँधी जी की सद्दायता से, संयुक्त रूप 
से कोई डेढ़ दो छाख रुपयां व्यय किया 
हैं । पंजाब बिहार तथा! बगाह प्रादेशिक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्वतन्त्र रीत्या 
हिन्दी प्रचार कर रहे हैं. श्र उन्हें दस 
कार्य में यथेश सफलता मिल रही है । 
झवोहर मण्डी ( पंजाब ) से सम्मेलन 
का एक साहित्य सदन नामक बृहत 
पुस्तकालय है । इसका भवन श्रभी 
पिछले चष ही २००००) की लागत से 
तैयार हुआ है । यद पुस्‍्तकाकय जो 
कार्य अपने पात्र में करना चाहता है, 
वह बड़े महत्व का हे । इसका अब 


२१६२ | 


फातकालव के सवस्य --श्वासी केशवा- 
न्द जी को है। 


झ्रासाम में! हिन्दी प्रचार के- लिये 
सुठ्य रूप से २ केन्द्र हैं। डित्रृगढ़ ओर 
गोहारी । इन्हों केरद्रों में सम्मेलन के 
प्रचारक कार्य करते हैं। वहां के कालेज 
और हाई हकुछों के विद्यार्थियों का 
हिन्दी चर्म कायम करके उन्हें हिन्दी 
ड़ते हैं। गोहादी म्युनिसिपलिटी ने 
भी ५०५) हिन्दीं प्रचारा्थ देना स्व्री- 
कार किया है । आंप्ाम की पहाड़ी 
जाहियों में भी हिन्द प्रचार का कार्य 


हो रहा है । 


सदस्य बंद । 


सम्मैलन के बंदी, की संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। पिछले ४ वर्षो 















































की सदस्य-वृद्धि का विवरण देखिये-- 

संबत हक 3480 हितेषी 
१९८१ | १५ १९ १ 

१९८२ ५६ २३ रेड 
१९८३ वि आर कल 
१९८४ | १६६ | ३० | १३३ 


प्रबान कार्यालय प्रयाग में हैं जह! 
छः सात मन्‍्त्री ओर इतने ही लेखक 
निल्‍्य - काय करते हैं । झारस्म से अगर 
तह् सम्मेलन में ३८९००७ रू० $॥ आ[० 
१॥ पाई आमदनी हुई हे और खर्च 





मातभूाम अस्शकोश हे६० ६ 


, शेट७३१६३ हु० ९॥ श्रा० हुआ है |, 
आज कल- सम्मेलन से कयभग ३००० | 
माधिक का तो साधारण चालू खच है। 


कारय कारिणी राभा | ' 


इस वर्ष सम्मेलन के प्रधान औी० 
पूृ० पदम सिंह जी शर्मा साहित्याचाये 
प्रधान मन्त्री श्री० कृष्णकात सालवीय, 
प्रबन्ध मनत्री श्री० जगन्नाथ प्रसादशु क्छ 
परीक्षा मन्त्री श्री० प्रो० दया शंकरदुषे, 
धथ मनन्‍त्री धगी० धा० निरज्चनन छाल, 
भार्ग व साहित्य मन्त्री श्री० रामनारायण 
मिश्र, प्रचार मन्‍त्री श्री० बा० राजवदःल 
भी और सहायक मन्त्री श्री० पं० बेदू- 
ब्रत शास्त्री, हैं । यही झ्ाठ सज्जन बढ़ी 
लगन के साथ इस समय सम्मेलन क। 
समस्त कार्य बड़ी रूगन से चला रहे हैं। 


७५६--कृषि प्रयोगशाला पूसा (विहूर) 

सन १९०३ इं०में श्रमे रिका के प्रसिद्ध 
दानवीर मि० हेनरी फ़रेऊपूस ने तत्कालीन 
वाइतराय छाड करमन को २०००७ 
पॉड ( जिले उन्हों ने बांद में ३०००० 
पॉड कर दिया ) भारत के किसी साव॑- 
जनिक हित सें--विशेषतः वेज्ञानिक 
छानवीन में---लछगा देने के उद्द श्य से 
दिये थे । इस रकम का कुछ हिस्सा तो 
कोम्र के पास्टर इंस्टीट्यूट ( (:007007 
एक३४/ ८७ 7750:प0० ) में लगाया गया 
झोर बाकी से एक कृषि-प्रयोग-शाला[ 
घनाने की बात सोची गई । यही म॑पूथा 
पएसा में छृषि-छंबंधी शोध फा काम 


चधांप्रिक, साहित्पिक्त तथा सामाजिक सन्स्थांय | 


करने के मिश्वय के रूप में परिणत किया 
गया । भात-स (कार ने इस काम को' 
अपने हाथ में लिया ओर पूसा में एक 
कृषि-कालेत तथा एप्रीकलचरर रिसचे- 
इंस्टीट्यूट की नींव डाली गई। 


प्रयोगशालाओं से सुसज्जित उपयु क्त 
इंस्टीव्य 2 सचमुच देखने की चीज़ है। 
इससें श्रजायबबर, वनए्पतिवाटिका और 
पुक्र बहुत बढ़िया आधुनिक वेज्ञानिक 
पुत्तकाऊुय भी है ईस्टीव्यट के कार्य॑- 
क्रम का शोध ओर प्रयोग की शिक्षा से 
दी विशेष-रूप से सम्बन्ध है। शोध का 
काम अभ्रखिल्ल भारतवर्ष पर द्वृष्टि रख 
कर किया जाता है, ओर उन बातों पर 
विशेष ध्यान दिया जाता' है, जो प्रांतिक 
प्रयोगशालाशों ' में नहीं हो सकता। 
कृषि-शास््र की सवोच्च शिक्षा का यहां 
प्रबन्ध है, और प्रान्यीय क्ृषि-काछेजों 
“से: उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा भारतीय विश्व- 
विद्यालयों से पम्मान-सद्दित पास किये 
हुये छात्र भी इसमें भरती ऊफिये जांते 
हैं। कहा जाता हे कि कृषि के भिन्‍न २ 
विभागों पं भारतीय विद्यार्थियों को 
झधिकाधिक स्थान दैने एवं भाशत्ीयों 
को ऊषि-शगासत्र -सम्त्रन्वी उच्च शिक्षा का 


: अश्ययन-विशेष करंब्रेक्े छिये विदेश * 


जाने में जो झसुविधा होती थी, उसे 
दूर करने के अभिप्राय से, सन्‌ १९२४ 
हं० में, यहीं उच्चतम शिक्षा प्राप्त कल्ज़े 
की व्यवस्था कर दी गई है । श्रस्तु जो 
दी, प्रायः ४०० विद्यार्थियों मे अश्रत्न तक 
इस संस्था से छ'भ उठाया है । यहाँ से 


' [श६४दे 


हज कक 


'साइंटिकिक मेमोयस और बुछेटिंतों 
(5लंल्याग6 77हप्रतवा5 270 80]|8- 
(03 ) के रूप में स्थानीय शोथ करने 
वाराँ एव प्रान्तीय कार्यकर्ताओं को खोज 
के फरू प्रकाशित होते रहते हैं । इसके 
झतिरिक्त एक पाक्षिक पत्र भी निकछता 
हे, जिय में भारतीय कृबि-सम्वन्यो 
भिन्न २ विषयों पर विद्वत्ता-प्र्ण लेख 
झोर उसके फलाफलर की सूचनाएं प्रकाः 
शित होती रहतो दें । किठ्ती की भी 
कृषि सम्बन्धी जिहु,साओझों का उचित 
उत्तर देने की यहाँ ध्यवष्था हैं। लिस्त- 
लिखित ६ विभाग इध्त इंस्टीव्यूट के 
अतगंत हैं-- 


३-- -कहृषि विभाग---दृस विभाग में 
६४० एकड भूमि सम्निकित है। खेती 
का विशारू शरायोजन हुसी विभाग के 
अंतर्गत है । कु ठकाम कल-पुर्जों से किये 
जाते हैं, और ३०-३० इजार की गत 
के इजिनों से कम लिया जाता है। 
जिसे खेत में पहिले साधारण.उपन द्ोती 
थी, उसी में अब इन कला की कृपा-से 
दुगनी-तिगुनी कही जाती हे । 

हस विभाग के श्रन्दर ज्ञ खेत .है 
वे १३ टुकड़ों में घटे हैं. जिनका जोड़ 
सब मिला कर 9७१३ एकड है। इनर्मे 
जो उपञ्ञ गत १३ वर्षों सें हुईं, वह .हुस 


$ 


प्रकार है -- 

सन उपज 
१९१२-१९ ३ ३,३२६ सेन 
393 द-१%९ ४,५०२ मम 
१६२ ६-२ रे $ ६,9७५३ मन 
१९२४-२७ ऋ"- ७,.५१९,मब 


ञ्दद 


३६४ | 


इस तरह इस दशा में सोटे शोर 


पर देखने से अच्छी सफ्लता हुईं माछूम 


पड़ती है । डेयरी हृड ([2879५ 6॥0) 
भी इसी विभाग के श्रन्तगंव है । खेती 
के लिये आवश्यक है कि बढ़िया बैल 
हों। 

देश भर में हर एक आदमी कल 
से काम नहीं ले सकता, यह निश्चित 
है। हसी बात को लक्ष्य में रखकर पूसा 
में डेरी-हड का आ्रायोजन हुआ। इसके 
भो तीन विभाग हैं -- (क) असल माँट- 
गोबरी गएए', (ख) कम दूध देनेवाऊी 
मान्टगोम री गठए,जो संक्रीकरण((-१0०५७ 
०7०८०७३०७९) के लिये रक्‍खी जाती हैं। 
(7) शायर शायर ( 39५9:5|४76 ) माौट- 
गोमरी 'वर्ण संकर! झोर उनकी सन्तान 
उपरथुक्त विभांगों में कुछ मिला कर ९ 
मांदगोमरी सांड, $ डवल सकरीकृतसां४ 
८२ मॉटगोमरी पएं, ६६ संकरीद्वत 
गठए' शोर ६९७ उनके कच्चे बच्चे हैं। 
गत १३ वर्षों में प्रति गछरू प्रति दिन 
भौँसत दूध इस प्रकार हुआ-- 


वजन 


सन 
१९१३-१४ ७ सेर 
१९१८-१९ ९ सेर 
६९२१-२२ १३ ४सेर 
१९२४ २५ १५ सेर 


गो-घन सें विश्वास रखनेवाले 
अत्येक भारतीय के लिये उपरयुक्त अंक- 
बृद्धि विचारणीय हैं । 
' - अब त्तक पूसा से प्राय:९०० गवएँ 
“ बिभिन्‍न प्रदेशों में भेजी जा चुकी हैं, 


मात॒भूमि अब्द कोश १६२६ 


झोर जो यहां हैं उनका दूध मुउ्क्षफर पर 
छादि जगहों में मोटर-लारियों ह7 
के जाकर काकी नफे से बेचा जाता है । 

२-बोटेनिकलर सेक्सन 3.।६97/८१] 
#हटाणा ) इस विभाग में, कृषि- 
कालेजों के एव-भोर वेज्ञनिक प्योग- 
शालायें हैं। और पूसा-स्देट के पश्चिम 
की शोर, नदी तट के पास, वनस्पति- 
दाटिका है | पोदों के जनन पर यहां 
विशेष ध्यान दिया जाता है । वनस्पति- 
वाठिक़ा में प्रायः ५० एकड भूमि है। 
कई प्रकार के बीना पर प्रयोग करके, 
उनकी शक्ति उपज शोर स्वाद की बृद्धि 
की गई है। कुछ विदेशी गेहूँ पर, जो 
रूय से मगाये गए है, विशेष रूर से 
प्रयोग किया जा २६ है । तीसी झभौर 
कई प्रकार के घूटों पर भी प्रयोग किया 
जएहा है । देशी तम्बाकू की पत्तियों को 
भी अमेरिकन बरडीनिया-पत्तियों 
( # ८7:०7 ५४१78|79 [८०। ) जैसी 
इनानेका काम भी हाथमें हे । इय दिदाग 
के भन्तगंत जितनी भी भू/म है, उपका 
एक-एक हिस्सा विद्याधरियों में बटा है। 
वे एक या अधिक अनाज पर प्रयोग 
करते हैं । 


३-के मिकछ सेक्शन ( (/॥४७॥॥९७) 
5८००7 ) -केमिकल सेक्शन फिप्पस 
प्रयोगशाला के ऊपरी खन्‍्ड में, पश्चिम 
(की ओर हे ।यह।वेसाग उन्हीं पमसयाश्रों 
प अधिक ध्यान देता है, जो प्रॉतिक 
कृषि-कालेनों द्वारा खुगमता से इल नहीं 
की जा सकती . हैं। ऋताम के छिये 


धामिक, सांहितियक तथा सामाजिक सन्स्थायै' | 


जछ की ब्रावश्यक्ता अनावश्यक्रता 


धथा जमीन की शक्ति के विएय मे छान ९ 


बीन को जाती हैं । 

४-बे क्ट्‌ आडाजिकल से स्सन (95८६ट४प॑- 
0/0204 56०घ५ं०7 ) यह फिप्पप 
प्रयोगरालऊ। के नीचे के खण्ड में पश्चिम 
की ओर है । यह घिभाग खाइ सम्बन्धी 
शोध ओर काम एवं हानि पर विद 
फरता हे। 

७- एंटापाऊछाजिकफ़ल सेक्सन (20६0- 
770]02८2] ( 58०४0०७ ) यह फिप्पस 
प्रयोगशाऊा के ऊपरी खण्ड में, पूर्व की 
झार है । इस विभाग द्वारा कीड़े -मकोडों 
फी जाँच पडताऊ की जाती है। उनकी 
साधिक उपयोगिता ओर क्ृषि-संबंधी 
थधावश्यकता-झनावश्यकता पर चिशष 
ध्यान दिया जाता हैं | इसी विचार से 
धहुत-से भारतीय कीड़े मकोड़ो इकहठे सी 
किये गये हैं। रेशम के कौड़ भी उनमें 

हैं । कीडों की जीवन संबन्‍्धी खोज और 
धमसे होने वाली हानि को मिटाने के 
प्रयत्न भी हो रहे हैं। रोग उत्पन्त करने 
झोर काट खाने घाले कीडों की भी छान 
बीन की जाती हे + छाद के कीटों का 
भी यहाँ सन्प्रह है ॥ ह 

६--माईकाऊाजिकछ सेक्सन (५ ५-८०००- 
ह०्व ४९८४०४ ) थह फिप्पप्त प्रयोग 
दाला के नीचे के खण्ड में, पूव की ओर 
है।यह विभाग बक्ष और गले के 
शब्रु-- उन रोगों की शोर ध्योन देता हे 
जो उनकी अट्टूट हानि करते हैं । इस 
संबन्ध में जिज्ञासुओं को तद्विषपक् 

३७ हम 


[ रह 


उपदेश देने की श्र अहाँ रैंसी बीमारी 
फूट निकझुती है वहाँ सेशर आफिपर 
के भेजने की व्यवस्था भी है। 


कृषि-कालेज--यह सन १९०८ है ० के 
जोलाई में पोष्ट अर एुग्द विद्यार्थियों कै 
लिये खोजा गधा था । भारगपप में 
अपने विपप की थह सर्वोच्च शिक्षा 
संस्था है । 


शुपर ब्युरो--उपड़का पिपाध्नता) 
इसकी स्थापना सम १९१९ में हुई थी, 
झोर यह सी फिप्पस अयोगश्यछा में, 
खपरी तढऊे के एवं में है।चीनी से संबंध 
रखनेंवारी बहुत-सी बहु-मुस्य पु्तऊ 
पत्र पत्रिकायें ओर संघार सर की 
सासाप्रियों का. यहाँ.सत्रढ है, शोर उससे 
भारतोय व्यापारियों और जिशासुओं को 
लाभान्त्रित करने को व्यवत्था भो है। 
इलऊे द्वारा ऊब् की खेतों की दुशा 
सुधरने और उसके डं दे को पुस्ट एव छु- 
स्‍्व.दु बनाने का प्रयत्व किया जाता है। 
समग्र भारत और जावा स्टूत्रा शोर 
फिछापाइन के कारखानों की बची चीनी 
का एक अज्ञाथबघर भोग इसमें सम्मिलित 
है इसमें साधारण दशकों का भी मनोर॑ जन 
होता हें ) 
अस्पताल-- पूृसछा के आफिसरों 
ओर यहां काम करने वाले मजहूरों की 
सुविधा के लिये एक भस्पताल मी है, 
जिसका हेड एक योरोपियन है। आ्रास- 
पास के गाँव चाल भी इससे यथेष्ट छत 
उठाते हैं | 


२६६ | 


हाई इंगलिश स्कूकऊ-+्यढ स्कूट 


हपयु के अभिम्राय से ही खोछा गया 


है। 5ितु आमीण भी उससे छाभ उठाने 
हैं। शिव सतप हम छोग वहीं गये, 
क्ठास कगी थी। दिद्या्थियां में अधिक 
शामीण ही नजर आए । इसका सवन भी 
अच्छा है। 
पूछा में हृतने बड़ २ ऋारखानों कु 


हो जाने से 5३ एक स्टेट ही हो गया है। 
बहु स्टेड ),३५८ एकड़ भू/मे में है। 





७७--अ्रगाल-सो शल-सावस लींग वलकत्ता 
यह संध्या डाक्टर डो, एन, मैन 
हथा इनके साथियं द्वारा २६ जनवरी 
छत्‌ १९६५ को स्थापित हुईं। 
लीग अथवा समिप्ते का कार्य तीन 
ागों में बाँटा गे ध+-१) सासादिक 
शुगा का अध्ययन, (२) समाज-सेपा की 
थ,तों का प्रचार ओर (३) सेवा-कार्थ । 
साम'जिक दशा का अध्ययन, :-- 
पहले इप धम्मिति ने प्रांसो की दशा के 
विएय में एफ प्रश्माचछ्ी तैपार की। 
एन प्रश्णों का उत्तर देने बाएं को ग्रामों 
की हाएत अपनी आँजो से देखता और 
धाम-निवातियों को शअवश्यकताओं को 
घानतवा जरझाते था | 


प्रयार का: --प्रदा -फ्राय के लिये 


समिति ने पहलछा कार्य जो किया, वह 


यह था कि कर फत्त में सम्मेकन कराये 
जिनमें समाज-सेत्रा के भिन्न २ अंगों के 
विशेषहों ने अपने विचार प्रकट किये। 
सावजनिक व्याख्यात कराये | सफाई 


मत दूमि अब्द कोश १६२६ 


त-दुरुस्‍्ती एत्पादि के बार में छोटे छोरे 
टू बट छगा हर बटवा ये । 

समाज-सेया की प्रद नी:-- समिति 
का यह फझाय दाध्या मे अत्यन्त भदृष्व- 
प्‌ण कहा जा. सकत्ग है। लमिति ने 
ओ चार्ट बयाये & इन छदित्ा को सह बता 
से श्र. छित जनता को समझ में उपयोगी 
बाते बड़ी आखानी के साथ समझाई जा 
सदडी है। आन तक समिति की 
सहायता से दो ली से अधिक बएर ये 

ईंट मी की बा चुही ६ 


मैजिक छातटेन द्वारा व्याख्यान!-- 
समिति से जो याद अगर चित्र शत्यादि 
2 उनको स्काइड तैयार करा 
र उनके द्वारा सर्च साधारण 
में बड़े मनोरंजक व्याख्यान दिये जाते 
है।ये स्काइड कई विपयाो की है। 
भारत व हैं अ्शिक्षा, भारत के महा 
पुष्प, ग्राम संगठन, माताओं तथा बच्चों 
की रक्षा, भिन्न २ बीमारियां, सामाजिक 
लुधइपां, हिन्दु-सुसलऊमानों का प्रश्न, 
प्राचीन काऊ का विशाल भारत इत्यादि 
झतेऊझ विषयों पर उत्तम २ चित्र प्रदर्शनी 
में तेशर कराये गये है और उनका 
स्लाइड भी लेयार हैं । 


झलली . सम्ाज-सेवा: -श्रफ ली 
सम्ताज सेवा का काम ज्ञो समिति ने कियँ 
है, दाद और भी महत्वएर्ण है। समिति 


की स्थाउना हुए दो ही सहीने हुये थे 


कि भुशिदाज।द के जिले के एक गांव में 
झाग ऊछंगी । समिक्तिने बड़ी कठिनाई 
से दो सो शपये इकट्ठ किये झोर उनक्षे 


धार्मिक, शादित्यक तथा सामाजिदह्न सल्स्थाये' | 


गाँव बाहों की मदद 
महीने बाद त्रिपुरा से प्राह्मत चेड़िया 
नासक स्थान नें बाड़ आई ! थहाँ भी 
सातवाति ने झत ने स्वयं सेवक भेते भोर 
छग <ग ४०००) बाद पोड़ितों की 
घहावताथ इपय किये हे बाद बाँकुड्ा 
जिसे में अफ्रठ पड़ा। सर्मि । ४० हजार 
रुते इक कर सफ्की, ओर इसके हारा 
अ्क्नाऊ पोहितां को बड़ो सहायता 
मिझछी | चाप ओर काड़े बट नये, जो 
स्हूठ गर्तं के कारण बड़ हो गये थे, 
झतझो दि से खुजबाबा गया । ३३ पक्षे 
कुर 34 २ (वा हें जा पानों पाने के 
लिये सु देवा भरयों थी, खुदवादे गये। 
दे। बड़े २ तऊाब दिए से डोफ़ कराये 
झवान के सग्डार स्थायेत किये | 
स्पोग -सति को बेड़ कायम की, 
समात्र सेवफ लगिति की शाखाएं खोरीं 
हव प्रक्रा! कितने ही कार्य समिति ने 
किप्रे। ह 

श्रोयोगिफ हफूछः- समिति के 
श्रघीन क उऊत्ते में एक श्रीगोगिफ सक्ूक 
प्रत॒ रहा है, जिसमें १७५० के छपभग 
छ गपड़पे हैं। दवीगीती ओह बुनाई 
इत्तादि की शिक्षा दी जाती है । 

अ्रछूत। में कादा--रात्रि पाठशाला 
खोरुकर सम्तिति ने अछूयो को शिक्षा देने 
का प्रबन्ध किया है। गहरी यहितयों में थो 
समाज न्‍्सेवा का कार्य किया गत्रा हे ( 
जो स्वत इपके जिषव में अधि 
घानना चहें वे डाक्टर दो, एन. सैत्र 
एुथअ, बी,, ३ धीडन स्टीए, कछकऊत्ता! से 


की । इमफऊे दो 


का 


[ ३६७ 


पत्र ब्योदार करें । 
५८--सवातन घमं अनाथालय दिल्‍ली | 
यह अनाथारकय २७ फरवरी सन 
१९२७ को पए्ृज्यपपदद्‌ पं० दीनदयार जी 
व्याख्यान बाचध्पति पं० हरिहर स्वरूप 
जी श स्तर), शाखदाच8्पति, पृश्य स्वामी 
प्रकाशा!वन्दुजी सास्ववी, महामहोपाध्याप 
ए्‌० दरनारायणजी शास्त्री, पं० श्रखिछा« 
नन्‍द भी कविरत्न, गोस्वामी जीइन- 
दात जी, पं० गुरुदठत जी, पं० देवरहन 
शर्मा मम्त्रो हिन्दू मरासभा पण्पुंबराम 
शास्त्री तथा अज्य सनातन धर्तों नेतात्रों 
पर सर्च नगा निवासियों की उपस्थिति 
भारत भूपा पएृज्य पं* मदज मोडर 
मारुबोीच जी के शुभ कर कप्रछा से खोला 
गया । इसी झवब पर पर ह॥ अआद्ापछथ 
की सहायता के छिये सब्र सम्जनों से 
हुइग हाविक और अभाव शाही ब्या 
छ्यानों द्वारा प्रत्थता की गई | इप अव- 
शठ्य के सतत्री छा+ गुठदिलवासड 
भण्डारी चुने गये शोर उनकी साया 
के लिये प्रतिनिधि सभा के महीपदेश ड़ 
धोमान प० गुहद॒त्त जी निषत हुए॒। 
झयाथालूप की प्रय“्ध क्रिया । 





॥ 2] 
से 


प्रशापा -प॑० श्रीशम शपर! 

उपप्रतवाभ--१ शस या वह्य ले पं 
हरिहर स्परूर जी शास्त्री, बो, ए. | 

शका० बनाउसीदापत जी गन्य)। |] 

मन्त्र छा० गुरुदिव्वाप्रक भमग्डारी । 

इपमण्त्री >-प०  फज्ैशाडाऊ जी 
महपी सं च> सभा ॥ 


४६८ | 


अम्तःड्ञ सभा के सगासद । 

4 गो० गणशदुत्त जी प्रधान मन्त्री 
ध० ध० प्रतिनिधि सभा पंजाब ।| 

२ पं० मोछिच>् जी एम. ए. । 

३ रायबहाद? छाछा श्रम्पाप्रसादी 

४ सेठ यम्जुवा दास जी पोदार । 

७ प० सुचशाज जी शसस्त्री । 

६ छा० केदारनाथ जी माकछिक फर्म 
सेठ प्रेम सुखदास जी नरसिंह दांव जी। 

७ राय साइब ला० केसरचन्द्र जी 
एप्त, डी, ओो, | 

4 प० रामरड्ग जी ठेकेदार 

९ छा% श्रीराम गोटेवाल | 

१० छा० दीवानचंद जी सेठ । 

१॥ प० श्यामसुम्द्र छाल | 

बिया वितरण । 


इस अनाथालय में बालकों को 
संस्कृत हिन्दी भीर उद्दू की शिक्षा देने 
के लिये तीन अध्यापक नियत किये गये 
हैं, ६दी का पढ़ना प्रत्येक बालक के लिये 
आवश्यक है । भोर बालकों ने इस 
थोड़ से समय में विद्या में सन्तोष 
जनक उन्‍्नति की है । 
शिल्य ( दुस्तक़ारो ) 
शिएप की झोर विशेष ध्यान दिया 
गया हे, परंतु धनाभाव के कारण इस 
विभाग में यथोचित धम्नति नहीं हो 
सकी । 
बैंड बाजा | 
_ इसअञअनाथधारय की एक भद्नन से डऊी 
के अतिरिक्त अपना बेड वाता भी है 
जिसमें २५ लड़के काम्त कर रहे हे। 


भार भूर्कि अब्दकोश १६२६ 


रूड हे वेंड बजाने में बहुत निपुण हैं। 
इस बंड का नाम महाबीर बंड मण्डली 
ओर हसकी वर्दी भी महावीर दुल के 
समान है । यह बेड विवाद जरूसा भौर 
अछूप इत्यादि में भेजा जाता है। एक 
हुशियार बंढ मास्टर इनकी शिक्षा 
के लिये रक्‍्खा गया है। 
हावीर बारूचर दुलछ ॥ 

महावोर बारलूचर दल में २७ 
छड़ऊ़े भानी फिए गये हैं । यह दल 
भले भरके बच्चों के अ्न्येषण रलपे 
चालि-न्टयरी श्रोर घार्मिक जछूपों भोर 
मेठों में सेवा का काम बडी दक्षता से 
महावीर दछ के साथ साथ करता है। 
इस दुर ने शतशः बच्चों को हूढ कर 
उनफो उनके बश्घुश्नों तक पहुंचाने 
ओर झावारह गद बच्चों को छाकर 
अ्रनाथालप्र मं भरती करने का का भी 
फुशझुवा से किय्रा। 

धर्माथ ओआपकभधांलय । 

एक घर्माथ अधवयालूप्र शहर के 
के नद्ीय स्थान में खुला हुआा है। जिस 
में हर समय पाडेठक को बिना मृझ्य 
के दयाईं दी जाती है। 

क्रव्यापक पर्यांध है, ओर बाशछकों 
की संख्या कुछ एफ़ सो हकशर तक 
पहुँच छु दी है । जिन में से बहुतों को 
ध्ल के संरक्षकों के पात्म पहुँचा दिया है 
झोर कहे एक को श्राजीविका कमाने के 
योग्प कर दिया है । हप समय भी 
नाथालय में ( ७०---७५ ) दारूक 


का 


मोजूद हैं। मासिक रच पाँच छः सो 


श्र 


घामिक, साहित्यिक तथा सामाजिक सन्स्थाये' | 


रुपया के लगभग है। झासदनी कम है ॒ 


जिस से अनाथ/लय ऋणी हो रहा हे। 
झनाथालप का स्थाई कोष अवश्य होना 
धादिये। मलिक मधु एदास साहिब रईस 
छायऊूपु श ने २५०००) की अपीछ स्थाई 
कोष फे लिये की है। सनातत धर्मों 
जमता का कतंच्य हे कि वे इस आव- 
श्यकु सस्था की नींब को सुदृढ़ बनाने 
के लिये इस तुच्छ रकम को शीघ्र ही 
धंचित कर के यश झोर पुण्य के 
भागी बने । 





५९---गीता घर मण्डल, पूना | 

इस सड़ऊफ की स्थापना , त।० २३ 
जुझाई१3९१४फो हुई । सडऊरूका उह रय यह 
हे कि श्रुति सह॒ति विशेषतः देशोपनिषद्, 
महाभारत भगवज्व॒गीता के आवार था 
प्रचा। शिक्षण, और ग्रप प्रकाशन द्वारा 
फर्म योगात्मक गीता धम का प्रस्तर 
किया जावे | 

रचना | 

मडउ के सहायक निम्न प्रकार के हैं:- 

( १ ) आश्रय दाता-जो ७०० रुपया 
या भ्रथिप्र एकदम देव । 

( २) सभासदु -ज्ञो एक दुख ९०० रु 

था अधिएऊ देयें । 

(३) चर देते वाले-जो मंडर को 
प्रवि वर्ष ५ छ० देते हो | 

(४) हितचितक-जो कुछ भी 
सद्ापता द्‌ । 

हप मण्डछ द्वारा गीता जयन्ती 
हत्तथ प्रति वर्ष मागशोत्र शुद्ध ११ को 


[२१६६ 


मनाये जाने का प्रयक्ष किया जाता है 
झोर भारतवर्ष में गीता अयल्ती मचाई 
जावे ऐसा आनदोझून किया जा रदा है | 
अनेह स्थानों में गीता जगनन्‍्ती मनाई 
जाने लगी | 

गीता रहस्य विषपक निबन्ध के 
लिये प्रति वर्ष इनाम देने के छिये 
रुपया जमा कर लिया गया है और जो 
व्यक्ति इस विषय पर सर्वोत्तम निबन्ध 
लिखे इसे दिया जाता हैं । 

मण्डरऊू के मुख्य कार्य कर्ता निम्त- 
लिखित हैं... 
१--नतिद चिन्तामणि केछकर भ्रध्यक्ष। 
२--वे० शा० स० खदाशिव शास्त्री 

भिड़े प्रचारक | 
३--ग० वि० केठऊ(--खजा वी ब मन्री । 





६०-अखिल भारतवर्षाय अद्ठतोद्धार 
सभा दिल्ली । 

शप सभा की स्थापना पृ७ मदव- 
मोहन साऊयदी व, रतु० ऊछा|० छाजपरतशय 
तथा श्री० घनश्यामदाप विडछा के 
प्रप्णी मो कुछ वर्ष पहिले स्थापेत 
हुई । 

अकछ्त कहाने वाली जातियों को 
निम्नलिखित सु विधए दिलाने का प्रयत्न 
काना दस सभा का उद्दे ्य हैः -- 

(१ ) अछुत प्रथा का सिदानय 

(२) अन्य हिन्दू जातियों के 
समान अछूतों को सामाजिक अधिकारों 
का प्राप्त कराना जैपे परक्तिक कुओं ते 
अछूतों को पानी लेने देना सातेंजनिक 


४०० ] 


छह कर 


कायी में सम्रान झूप से भाग ठंने देरा, 
बजा के प ६श्गओ्ना में शिक्षा छेने 
देए, झंदिय में देय दशन लंने देना, 
शादि ! हु 
हसय सभा की शाखायें भारतवष 
में है। सभा का कार्य स० १९२४ से 
१९२७ तप अविफ जोर से चला क्‍योंकि 
उस काछ में हिन्दू--मुसझिस अनबन 
धंहुत बढ़ गईं थी और दोनों ओर से 
घपने २ धा दी ससति करने का प्रयत्न 
किये आारहे थे । 
छा० छाजपतराय के तिछूक स्कूल 


ट कटा रो 
मासथू/म अब्द फोश १६२४ 


आफ पाऊी टिक््स क हुछ कायबदाता इस 


ँ हू क०क हा ०] 
कार्य में छगे हुए है। सभा की ओर से 


सयुक्क प्रांत, बिहार, पतञाप्र में ध्मेक 
शाखाये हैं। अछूवोद्वार सभा के प्रधान 
मंत्री का कार्य श्रीयुत छाटा रामगप्रसाद 
( भूतदर्व सम्पादक बन्देमायरस ) कुछ 
बपषों तक के रहे । 

सभा द्वारा अनेक स्थानों में स्थानिक 
कमेटियां स्थापित करादी गई हैं ओर 
बेतनिक कार्यकर्ता मुझरर किये गये है'। 
सभा द्वारा अनेक कान्फन्‍्से भी करायी 
गई दें । 
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अभप्रवो््क, ऊाछा गिरचारी 
कछाछ-- एडवोकेट ज७ १८७८, शिक्षा 
आग्राकालेज, थी. एस. एम. छंदन, 
खनायति अअवाल सेवासमिति, मेम्बर 
केमिस्केटिव एसेम्बली,  डाइरेक्टर 
सुरादावाद स्थििनिंग एन्ड वीविंग मिलस 
(१५ वष तक ) और बचराल काटन 
निन एन्ड प्रेस कम्पनी लिमिटेड (६ वर्ष.) 
आरंभिक मेम्बर यू. पी. चेम्बर आफ कमसे; 
चुनें हुये मेम्बर, रायल सोसाइटी छंदन 
( १९१९ ) पार्लीमेंट की स्पेशल गैलरी 
में बैठे ओर वेम्बली प्रदशनी में गये, 
पता;-जाज टाऊन इलाहवाद । 


अजमेरी, मुन्शी, -धर्मसे मुंसल- 
सान, रहन सहन हिन्दू की नाई । पूर्वज 
ब्रह्ममट्ट थे । हिन्दी के अच्छे छेखक व 
कवि। श्री० मंधिछीशरण गुप्त के परम 
मित्र | श्री० रवीद्नाथ डाकुर की पुस्तक 
“श्रित्रांगदा” का हिंदी कविता में अजु- 
काद्‌ । तथा अन्य पुरतकों के केखक । 
पता--चिरगांव झांसी । 


न्यू ० 30, री कर] 
अजाज़, शाख डचच्ड रे बी ण 
छ्फ, पी [ ] यू ज्न्स ई 5 है! ८५०४८, प्रिंस 
छ् 
किक 


कक री चर 5 ७> कई 
आफ देब्स की यात्र के लियपे रिपोटर 


१६००७०-६, पेछे पंताव यूनिवर्सिटी, 


मेम्बर कोसिंल आहकू इंडिया झुसलिम 
लीग, भूतपूर्व सम्प दुक “आअबजरबर” 
लाद्दोर । 


अडवचानी, दुर्वादास भोजशाज- 
इमिनियर ज० १८८०, शिक्षा, डी. ने, 
सिंध काछेज कराची, म्युनिसिपद् 
कमिश्नर १२ व तक, सम्पादक् 
“४ होप्ररूदर ”” १९१८-१५, शजपरोह 
के छिये सजा १९१९, सभापति सिर 


प्रांतीय कास्फरेन्स, मेम्बर,  बम्भई 
लेजिरतेटित्र कॉसिल. १९१३--१६, 


ईजीनियर और अ,कौटेक्ट, पता: बंदर 
रोड करानी । 


अणे, माधवरशाव श्रीहरि-... 
प्रमुख राजनतिक नेता, बरार, शिक्षा 
बकील, छो० ठिलक के स/थ के कायकर्ता 
होमरूल आंदोलन में प्रमुख भागलिपा, 


अध्यक्ष मर ठी साहित्यसम्मेटन (१९१८) 


मरठी के उत्म दस्त लेखक, 


३०४ | 


अन्सारों, डांकुर मुखतार 
अहमद-सभापति, राष्ट्रीय महासभा 
१९२७ । जन्म १८८० । शिक्षा म्थोर 
सेन्टूड कालेज. इल,हावाद, निजाम 
कालेज डेकन; यूनिवांसटी एडिन्बरा; 
शर्म. बी. सी. एवं. बी. (१९०५); 
हाऊस सजन चेरिग क्रास अस्पतांल 
लेइन; टर्की को आर इंडिया मेडिकल 
मिशन ( १९१२-१३ ), होम रूल 
आन्दोलन में अग्रसर होकर काम किया, 
प्रेसरीडेंट आल इंडिया मुसलिम लीग 
१९२०, सभापति, राबेदछ सम्मेझन 
१३९२८ । पता+-दर्थोर्गज दिल्ली । 


अन्सारी, मीोजझ़बी अब्दुछ-- 
एम. ए. एलछएल., बी , जन्म ० गाजीपुर 
शिक्षा अछेगढ़ काढेज, असहयोग में 
वकालत छोडी १९२१, सेकटरी रिश्छी 
रिलापत कमेटी १९५२१, १३ की 
का 
कट १९२१। 


अपने, पल० जी०--जर्न- 
लिस्ट जन्स २५ दिसम्बर १८९२ 
छोटा; सम्पादक “इंडियन पिकचर 
मेगजीन, १९१४; “सोराइडी इलस्ट्रेटेड ' 
१९१०-१६; असिस्टेंट एडीटर अम्पायर, 
कसरीऊ १९१६--१९., . सम्पादक 
“लुफर आन”? १९१७-२१, होड.न 
मिस! १९१५७-२१- ईस्ट ऐड 
बस्ट १९२०, इंडिपेडंट १९२२, सुसऊ- 
हुये १९२१ सम्पदक मुसलिम 
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अफलस्छ मुस्क, अपफ्न लह- 
हीछा, झफलर जंग, मिरज्ञा 
मुहम्भद्‌ अली बे 7, नव्राव, लेफरि- 
नेट कनेछ; की०सी०अ|ई०ई०(१९०८) 
सी० आाई० ई० (१८९ »; एमण० घी० 
ओ० (१९०६): ए० डी० सी० निञञाम 
हैदराबाद: चीफ ऊर्मांडर, निजाम की 
रेगुलर फोजें; जन्म आरंगाबाद (दक्षिण) 
क्म्गंडर गोलछकंडा ब्रिगेड (१८८५ से); 
कमांडर रेशुठर फोर्स (१८९७ से); 
अफगानब र॒ (१८७५-८०) में कम 
किया; चीन एक्स पीडीक्षष (१९००); 
अफगरुू मुल्क १९०३: इम्पीरियर्चक 
साविस केबेलरी लिरंट, इंडियंच इक्स- 
पीटिशनरी फोस, मिश्र १९१७; इंडियन 
केवलरी कोर और ए० डी० थी० सैर« 
जन फ्रेव १९१० १६; पता:-राहतें 
मंजिल, हैदराबाद दृर्शिण 


अब्दुछकरोम, मौलवो --बी० 
ए०, मेम्बर कोंसिल आफ स्टेट, सकोरी, 
पेशनर, पुस्तकें, भारत का इतिहास हिन्दी 
उर्दू बंग,ली और मसहोमेडन अम्पायर इन- 
इंडिया हृत्यादि | पता+-रांची । 

अपदुल हमीदे, खानंबहदुर, 


प्घान--बार ऐटला सी, आई: ई?, 
7, ». है, चीफ सिनिस्टर कपूरथला 


८5; जन्म० १५७ अक्ट्वर १८८१ 
शंसा, ४ 22% का  कीटक कि >> 
शिक्षा, गबर्भंट काछेज लद्ठीर; स्टेंट 


ल्‍ च्डिः कम (४७ 
गेजिस्टेंट १९०८; जज १९०९, सुपडेंट 


प्रसिड व्यक्ति--दतमान-4 


जन सैख्या गणना १९११; मशीर माल;३० 
फेलो पेजाव यूनिवार्सीटी; चीफ सेकट्से 
१९१७८; ववीफ मिनिस्टर १९३०; कारों- 
नेशन दरबार मेडल १९११; खानबहादुर 
१९१५०; ओ. बी. ई. १५१८ सी. आई. 
है, १९२३; पता:-कपूरथला । 


अयोध्यार्सिह उपाध्यःय,-- 
उच्चकोटि के हिन्दी के कवि, ज० १८६५ 
अध्यापक हिंन्दू यूनिवर्सिटी बनारस, 
पुस्तक 'ठेठ हिन्दी का ठाठी! “अचघ- 
खिछा फूल” श्रिय प्रवास आदि अनेकर्म्रयों 
के लेखक, पता: बनारस | 


अयंगर, श्रीनियास,--मेम्बर 
लेजिस्लेटित्र एसेम्बडी, ज० १८७४ शि० 
मदुरा तथा प्रेस्लीडली क.छेज मद्रास, 
वकील १८९८, भेम्बर मद्रास सिनेट 
१९१२-१६, अध्यक्ष वकील एसोसियेशन 
एडवोकेट जनरल भद्गरास, लेजिस्लेटिव 
कोंसिल के मेम्बर ओर सी. आई. इ. की 
पदवी कांग्रेस नेत आओ को गिरफ्तरी के 
कारण छोड़दो, सभापत्ति मद्र स ग्रांतीय 
कान्फेन्स १९२०, सभापति कांग्रेश 
(गोंहीट ) १९२६, पुरतक, लारिफार्म, 
पता: मद्रास । 


अय॑ंगर, सी० इरायरूवार्मों,- 
यकोर्ट वक्ीझ, चित्र, मेम्मर 
ख्ेनसलेंटिव एमैम्बली, ज० १८७३, 
शि० किन कछेज मद्गारा, प्रेसीडेट 
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तालका बोड व म्यु० बोड - अनेक वें 
तक, प्रेसीडेंट जिला कांग्रेस, कमेठी, 
महात्मा गांधी: को “ कलरूकीः अवतार 
बताते हैं। 


अवंगर, सी० वी० ब्यंकटर[- 
मत,--मभेम्बर  छेमिंसछेटिव कोंसिल 
मद्रास, ज० १८७३, शिक्षा प्रेसीडेन्सी 
क लेज महास, वक्कीछ १८९७-१९१८, 
प्रेसडेंट अनेक बंक्र, डेएुटी लीडर 
कांग्रेस प.र्टी मद्रास कॉसिल, म्युनिसिपल 
काीसिजर, दान में २ छाख से अधिक 
की जायदाद दी, पता: धर्मविछास, 
कोयमबदूर । 


अथं गर, के० बी० रगास्वयामी- 
जमीदर और मेम्बर कासिछ आफ स्टेट 
(१९२०-२५) जन्म १८८६, मेम्पर पुरानी 
इम्पीरियल. लेजिसलेटिव कासिल 
(१९१६-२०) जमीदारों द्वारा चुने हुये, 
कांग्रेपमेन नेशनेलिस्ट पार्ट, राष्ट्रीय 
कालेज ट्रिचना पढीं की स्थापना में 
सहयोग; छित्तुर कांफ्रेंस के सभापति, 
सभापति, मद्रास ग्रांतीय कांफ्रेंस, तथा 
त्रिचनापर्ली जिला कांफ्रेंस, पता:-वासुदेव 
चिछास श्रीर॑गम (मद्रास प्रांत) 


अय्यर, टो० पी० शेषगिरि-- 
जन्म १८६० शि० बी० ए० वी० एल, 
जज हाइ कोर्ट मद्रास (रिटार्यड १९२०) 
मेमर सिने मद्रास २० वर्ष तक, 
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प्रसीढेंट अनेक संस्च ये, मद्रास कोसिल 
में यूनिवर्सिती के अतिनिथि ५ वर्ष 
(१९१३ से पहिले, मेम्बर मिस 
छेटिय एसेम्पली (१९२०-१३) पता;- 
भद्गास । 


. छझखब्यर, सी० एस० शंगा-- 
सनलछिट जन्म ० १९ सितम्बर १८९४७; 
स्पेलश कररप/डेट “मद्रास स्टेंडर्द सो शऊ 
रिप्रेजेन्टटित्र “इडिप्रनपेट्रिअंट” अश्निस्टंट 
एउीटर वेल्थ अपफ इन्डिया एडवोकेट 
रूखमऊ १९१४ असिस्‍्टेंन्ट एडीटर 
“एूंडिपेडेंट इलाहाब।द १५१९, लीडर 
राइटरविमेब्रे०” इल।हाबाद 'फ्री्डडिप! 
झांसी, जेलयात्रा १९२१ भेम्धर आद 
इंडिया कांग्रेकमेटी १९५२१, सम्पादक 
“इूल्डिपडें प!! छसनऊ, झेखक “ए वायस 
फ्राम दि जेल”, “इजिप्व,फादर इंडिया 
मदर इंडिया का उत्तर १९१७, भेम्बर 
छेजिसछेटिव एसेम्दली, न भानरेश की 
ओर से इजलैड गये १९२५, पता-दिल्ली । 


अथ्पर, सर सी० पी० राम- 
स्वामी-ल/मेम्बर मद्रास गवमेट, स्त० 
१८७९ शिक्षा- वेरिश्टर १९०३; मेम्बर 
मद्रास कोरपोरेशन १९११; फेलो थूनि- 
वर्मिटी १५१२; सेक्टरी कांग्रेत १९१ ७- 
१८; मद्रास डेलीगेट दिल्ली बार छाफ्रेस 
मेम्बर मद्रास लेजिस्डेटिव कॉसिल 
१९१९; एडवोकेट जनरल सद्गारा; 
मेम्बर वरते बनाने उप्नियम रिफः! 


मानृभ्मि भब्दकाबष १६२६ 


' ऐद्ट १९१९५ के अनुसार । सभापाति 


आल इंडिया छायर् कांफ्रेंस १९२११। 
मेम्बर सद्रास इक़जीवयूटिव कीसिल 
१९२३ । मद्रास युनिवर्सिटी का 
कन्वोकेशन ऐडेस १९२४ । लीग आफ 
मेशन्स के डेलीगेट (जेनीया) १९१६ 
ओर १९२७। पता:-दी ओश्रोव, केथीडड, 
मद्गास । 


अशय्याग, सर पी० एस० 
शिवल्वोमी,--के. सी. एस. आई, 
( १९१५ ) सी. एस. आई (१९१२) 
सी. आई. ई. (१९०८) ल० ७ 
फरवरी १८६४ शि० एस. पी, नी. 
कालज तैभोर, प्रेसीडेसी काछेज मद्रास । 
वकील १८८० एडवोकेट जनरल मद्रास 
१९०७-१२ | मेम्बर ए० केसिल मद्रास 
१९१२-१७, यबाइस चान्सलर मद्रास 
यूनिवर्सिटी १९१६-१८ वाइस चान्सलर 
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी १९१८-१९ 
पता: छुघर्म, मयलापुर मद्रास । 


शल्तोी, अशफाक--बीं० ए० 
प्रमुख खिलाफत कार्यकर्ता, शि० एम, 
ए ओ. काछेज अर्छागढ़ प्राइवेट सेफ़टरी 
मोल;ना शोंकत अली, सेक्रटरी खिलाफत 
सिबिल डिसोबीडियंस कमेटी, पता:- 
सेन्ट्रछ खिज,फत फऊमेटी, बयंई । 


क् | कर 


अछी, खायबहादुर मीर अश्तद्‌, 


ब्यापरी, जगीरदार और मेम्बर 


प्रछ्िद्ध व्यक्ति--वतंमान ,। 


केजि सछेटिय एसेफडली, ज० १८७५, शिक्ष'* 
मिजाम काछिेज हैदराबाद मेम्बर इम्पी- 
रियल लेजिसलेटितर कोसिल १९१३०२० 
प्रेसीडेंट मिला राजनेतिक काम्फ्रेन्स कुड 
था १९१६; प्रेसीडेंट प्रांतीय शिक्षा 
काा्फ्रेन्स पूना १९१९; प्रेसीडेंट मद्रास 
प्रन्तीय झुसलिसलीग १९१७-२०: 
असीडेट आल इंडिया यूनानी कामन्फ्रेंस 
दिछी; प्रेसीडेंट यूनानी आयुवदिक 
कान्फ्रेंस हेदराबाद १९२२१, पता:- 
कोस्मोपालीटन क्लब मोटर रोड, मद्रास । 


अली, मुअजज्ञम--जन्म ० राम- 
धुर स्टेट, शिक्षा, रामपुर, अलीगढ, 
ओऔर लंदन, लारीडर, ढाका कालेज, 
इस्तीफा देकर पटना में वकाछत शुरू 
की, मुरादाबाद आये १९२०, असह 
योग में बकालत छोडी १९२०, सुपरडेंट 
सेंट्ल खिछाफत कमेटी आर मेम्बर 
खिलाफत कमेटी की सिविछ डिसओबी- 
डियेस कमेटी, भूत पूर्व मेम्बर आर 
इडिया काँग्रेस कमेटी । 


अछी, मुहमस्मदू---सम्पादक 
“हमदरद', ज० १८७८ शि० एम० ए० 
ओ० कालेज अलीगढ़ ओर लिंकन काछेज 
आक्सफोर्ड, चीफ एड्रकेशनल आपफिसर 
रामपुर स्टेट १९०२-०३, गाइकवाड 
सिविल सर्विस ,१९०४-१०, “कम्लेड” 
पत्र स्थापित किया ओर सम्पादन किया 
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डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट करा नजर 
कैश १९१५-१९, छोड दिये गये 
१९१९, इंडिपुन खिलाफत डेपुटेशन 
रंसन के अध्यक्ष १९२०, २ दर्ष कौ 
कड़ी सजा १९२१, सभापति राफ्ट्रीय 
महासभा (कांग्रेथ १९२३--२४ ) 
संस्थापक मुस्लिम छींग- (१९०६, ) 
खुदये काबा ( १५१३ ) और भसेशबल 
मुस्लिस यूनिवर्सिटी अछीगढ़ ( १९२० ) 
पता: दिल्ली । 


अली, शौकत,--क्षि० एम. ए. 
ओ. कालेज अलीगढ़, वी. ए. सरकारी 
अफीम विभाग, संस्थापक अछीगढ़ 
ओलड ब।इज एसोसीयशन; अछीगढ़ 
कालेज के छिये घन एकन्र किया; युद्ध 
के समय डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट 
द्वारा नजर केद, खिलाफत और असह- 
योग आंदोलनों के प्रमुख नेता १९१९- 
२१; दो वर्ष को केर कडी, अत्यंत चीर 
तथा पराक्मी पुरुष, अध्यक्ष आछू इंडिया 
मुसलिम कांफ्रेंस १५६१८ पता-झुछ्तान 
मैन्शन, डोंगरी, बम्बई । 

अलवर, महाराजा;--कर्नल 
दिजदहाइनेस राज रजेश्वर श्री सवाह्‌ 
महाराज सर जयरसिंह जी वीरेन्द्रदेव; 
जी. सी, एस. आई. (१९२४५) नी. 
सी. आइ. ई. (१९१९), इग्पीरियल् 
कान्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि 
१९०२३ | पता:-अछवर । 


३०७८ ] 


अहमठ, वीर ही न;--बरिस्टर 
पेम्बर जेजिसछे:टेव एसेम्डडी (१९२१ 
से )ज० १८८६; बेरिस्टर १९१०; 
पेम्चर वैगाल फेजिशलेंटिप कॉराल 
(१९२०); संस्थापक पःर्ठीमेटरी सुसछिम 
पर्ट ( एसेम्दठी ) पुस्तक हैन्डबुक 
आफ इक्कीटी, रोमनला;। पता-- 
हेस्टिग्सस्ट्रीट, कलकत्ता । 


अहमद, सांनवहांदुर मोलवी 
इमाद्उद्र/ल--डिप्टी प्रेसीडेट बंगाल 
लेजिस्लेटिव कासिल, चेयरमैन डिस्टक 
बोड राजशाही, वकील और जमीदार 
पता.-राजशाही । 
अहमद, खानवहांदुर काजी 
अज़ीजुद्देन,--सी० आई० ई०, ओ. 
बी ई०, आई० एस० ओ० चीफ 
"मिनिस्टर दतिया स्टेट, जन्म ७ अग्रेल 
१८६१, आंतीय सिविल सर्विस यू> पी० 
३४ वर्ष तक, मेजिस्ट्रेर2 और कलक्टर 
घुलन्द्शहर ओर असिस्ट॑ंट डायरेक्टर 
_ ऐस्रीकलचर और कमर्स यू० पी०, 
भूतपूर्व अमीर काबुल के साथ भारत 
: की यात्रा में डेपुटेशन पर, भरतपुर की 
“कीसिल आफ रिजेन्सी में रेविन्यूमेम्बर 
* (१९१०), धोलूपुर को तबादला १९१ रे 
“ओर सरकारी नौकरी से १९२० में 
“रिटायर इये किन्तु धौलपुर में जुडीशल 
“मिनिस्टर का ' कार्य करते रहे; चीफ 
भिनिस्टर दुर्तिया स्टेट (नियुक्ति १९२२) 


मांत्भूमि अब्द कोश १६२६ 


मेम्बर कोट अलीगढ़ और दिल्ली 
यूनिवार्सटी, ट्ृस्टी आद्रा कालेज, मेम्बर, 
रायल एशियराटिक सो नाईटी, करीब ८० 
एस्लके उद्‌ और अंग्रेजी की टिखी, युद्ध 
कफ्रेय १९९९, आर कोरःनेशन दरवार 
१९११ की कार्यवाही का उद्‌ में अनुवाद 
सरदारी इच्छा से किया, पता:-दतिया । 
अहमद ज़हूर-वार-ऐटला सह,- 
योगी सम्पादक “खिलाफत चुलेटिन” 
बम्बई, मेम्बर आल इंडिया कंग्रेस 
कमेटी तथा खिलाफत कमेटी, भेम्बर 
यू० पी० कोसिल, पता:- इलाहाबाद । 


अहमद डा» ज़॒ियांउद्योन, 


ग्रो,--वाइस चन्सलूर मुसलषिम युनि- 
दातिटो अर्दृगढ; ज० १८७८; शिक्षा 


इलाहाबाद, केम्त्रिज तथा गोटिनेत; 


-मेम्बर कलकत्ता युनिवर्धिटी कमोशन; 


प्ेम्बर सेंडहस्ट कमेटी; पता: अछीगढ | 


अद्दमद, सेयद अशर फुदीन--- 
खानवहादुर नवाबजादा, सी, आई. 
३. १९२७५; मेम्बर लेजिस्लेटिब कासिल 
आर वाइस ग्रेसीडेंट बिद्दार ओडीसा हज 
कमेटी; जन्म० ६ जनवरी १८५५; 
शि० कलकत्ता मद्रास; डफरन कालेज 
कूलकत्ता; ए०७ डी० सी० अतिम राजा 
अवध के १८७४; मेंनेजर हुगली इमाम 
बाडा १८७५; लाइफ ट्स्टी अलींगढ 
यूनिवर्सिटी ओर फेलो कलकत्ता यूनि- 


प्रसिद्ध व्यक्ति- घपतमान | 


बर्धिटी; पुस्तकें-तुद्फये सरुन, मोरतन, 


र शछै 
यादगार ददाना, तबाकत मोहसिनिया, 


पता:-नवाब छोठी बढ़; (६, आई. 
आर, पटना ) 


अद्टमद हसन सश्-नवाध अमीन 
जग बहादुर, एम० ए० बी०एल., सी ० 
एस० आई० १९११, नवाब १९१७, 
के० सी० आई० ६० १९२०, मिनिस्टर 
इनवेटिंग निजास; चीफ सेक्रटरी निजाम 
सरकार; जन्म ११ अगस्त १८६३१) 
क्षि० किश्वन क,लेज ओर प्रेसीडेंधी 
कालेज महस; हाईकोर्ट वकील १८९० 
डिपठी कलेवटर और भेजिस्ट्रेट १८९०- 
९२; असिस्टेंट सेक्टरी निजाम १८९३, 
खास सेक्टरी निजाम १८९५; चीफ 
सेक्टरी निजाम सरकार १८९६; 
मिनिस्टर इनन्वेटिंग १९१५ से; लेखक 
“नोट्स ओन इसलाम”; मासिक पत्रों 
में लेख; पता:-अमीन मंजिल सेदवाय 
हैदराबाद । 


अबश्थी, श्मोशंकर--ज० मई 
१८९७ ई०, कांग्रेस कयकर्ता, तथा स्व- 
तंत्र भारत संघ के सदस्य; उच्चकोटि के 
निर्भीक जनेलिश्ट, “अभ्युदय” तथा 
“अ्रत्ताप” के भूतपूर्व सहायक सम्पादक, 
“बतंमान” देनिक के संस्थापक; अनेक 
धर्षों तक सम्पादक । इस समय संचालक 
“वतंमान”,छेखक “रूस की राज्यकांति” 
“बोलशेंविक लाल कांति” “बोलशेविक 
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रूस” तथा “बॉलशेविक जादूगर” इत्यादि 
पता-“वर्तमान देनिक”कानपुर । 


शागालखां, आंगा घझुलतान 
घुहम्मद्‌ शाइ--खोजा समाज के 
शुरु, जन्म १८७५, महायुद्ध में सरकार 
को सहायता देने के कारण ११ तोप कौ 
सल मी और प्रथम वर्ग के . देशी नरेश 
फा मान श्राप्त किया, ण॑जीबार और 
हरान की पदवियां प्राप्त, भारत, अफ्रीका 
आर मध्य ऐछ्षिया में अनेक शिष्य हे, 
गोल्फ, घुड़दोड भेटर इत्यादि में बडी 
रूचि रखते हैं | पता:-आगगा हाल, बम्बह । 


आंकलीफर, लेफटि० कनल 
अमीर्ल उप्ररा सरदार सर घप्पा 
जी राव साहब शितोल्ले देशमुख, 
सेना, हरदु शाह्‌ श्री,--के. बी. ईं. 
( १९१९ ), सी. आह. ई १९१३ 
मेम्बर ग्वालियार सरकार माल व खेती 
बिभाग (१९१८ ) ज० १८७४, शि० 
वेलगांव, प्राइवेट सेकटरी भहाराजा, 
गवालियार १८९०५, महाराजा जयाजीराव 
सिंधिया की सबसेकनिष्ट बहिन से बिवाह, 
वाइस प्रेसीडेंट कासिल अ|फ रीजेस्सी 
गवालिपरार सरकार, पता-गवालियार | 

आचाण, एम० के०--मेम्बर 
छेनिसलेटितर एसेम्बली । जन्म १८७६ 
हेडमास्टर १९०२-१७, मेनेजर “मद्रास 
ध्टेंडड,” अनेक पुस्तकों के लेखक पता.- 
४६ ढिंगचेंटी एट ट, जाज टाउन, मद्रास । 
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आचाय र, सर पी० राजा: 
गोपा[छू,-के. सी. एस. आई. (१९२०) 
सी. आइ ई६, भारत मन्त्री की कासिल 
के मेम्बर १९२४, शिक्षा मद्रास यूनि 
दर्सिटी, आइ. सी. एस. ( १८८८ ), 
कोचीन के दीवान ( १८९६-९९०२ ) 
ट्रावनकोर के दीवान ( १९०७-१४ ), 
मद्रास सरकार के सेक्रटरी ( १९२४ ) 
मद्रास इफभीक्यूटिव कारिछ के मेम्बर 
१९१७, प्रेसीडेट सद्रास कोसिछ १९२१। 
पता--मद्गराप्न । 


आयवबिन, छ डे, आन० एड- 
चड़ फ्रेडरिंक लिडले बुड, वाइस- 
राय तथा गवनेर जनरल ( इंडिया ) 
जन्म १८४१, विवाह ड्रेडी डोरोधी 
एवडिन आशगस्दा ओन्‍रुछो, संतति ३ 
पुत्र, १ पुत्री, शिक्षा ईइटन, अ।क्सफोड 
पार्लीमेटरी अंडर सेकटरी केलेनीज 
१९२१-२३, कुछ रासय के लिये प्रेसी- 
ड्ट शिक्षा बोड, खेती के मिनिस्टर 
१९२४-२७, मेज्बर पार्लमट १९११-- 
२७५, पता--वाइसरीगलरू छाज, दिखी; 
शिमला । 


आयरविन, हेनरी,---सी. अइ 
ई, एम. आई. सी. ३; ज० १८४१ पी 
डब्लूडी बिसाग १ ८६८, सरकारी आरकी- 
टेक्ट सलाहकार १८८९, इस्तीफ। १८९६ 
_'पंता-अडयार हाऊस, अड्यार। 


कि 


'आनरेबछ दीतान वहादुर 


मातृभूमिं अब्दकोश १६२६ 


आरकोट, प्रिन्‍न्स आफ, सर 


गुलाम भुहस्मद अलछी खान 


बहादुर--प्राचीन नबाब कर्नटक् के 
वेशन, जन्म १८८२, शिक्षा न्यू इगठने 
कट आफ व डप्त ईस्ट टयूगन मद्रास, 
मेग्बर मद्रास लजिसछेटिप कोसिल 
१९०४-०६ व १९०६-०७ सेम्बर इम्पी- 
रियि छेजिगलछ.टा कासिझ १९१०-१३ 
प्रीसीड्ट आल इंडिया सुसछिम छीग 
दिल्ल.) पता:-अमीर महल, रोयपेद, 
मद्रास । 


आरोग्यस्वामी छुडालियर;-- 
रायपुरभ 
नत्लथीरन, वी. ए बी सी. हई. राव 
बहादुर ( १९१५ ) दीवान वह'दुर 
( १९२५० ), मिनिस्टर पबलिक हेल्थ 
ओर एकसाइज मद्रास; ज० १८ अप्रेंल 
१८७० शि० सद्रास क्रिशचन कालेजअ।फ 
इजीनियरिंग मद्रास, सरकारी नोकरी 
( १८९६ से १९२० ) 'पता--मय्ये- 
लापुर । 


आलम,डा शेच्महूसूद्‌,-बार-ऐट- 
ला, मेम्बर पंजाब लेजिसलेटिव कोपिल 
जन्म १८९२; शिक्षा--आक्एफोर्ड और 
ट्रेनिटी; असहयोग में वकालत स्थगित 
को, पुन: आरम्भ की १९२३; पंज-न्ब 
कोसिल में नेशनेलिस्ट पर्टी के नेता; 
पता--लाहौर । 


प्रस्चिद्ध ब्यैक्ति -चतंमान । 


आसफ अल्ली,--बार-ऐट-ला, , 


एडवोकेट लाहौर हाईकोटे, जन्म--११ 
सई १९८८ शि० दिल्ली, लिकन्स इन 
छलनन्‍्दन; प्ररीडेट दिल्ली प्रान्वीय काफ्रेस 
१९२३; म्थयु० कमिइनर दित्ली, डिफ्रेन्स 
आफ इंडिया ऐबट के अलुसार मुकदमा 
चला लेकिन छूट गये १९१८; असहयोग 
में वकाछुत स्थगित कर दी १९२०; 
क्रिभिनंठ छा एमेंडमेंट ऐक्ट के अनु- 
सार १॥ साल की सजा; मिश्र देश, 
ईगलेड, फ्रॉस, श्विटजुरलंड, इटेली, 
जमेनौ, टर्की, आदि देशों में भूमण 
किया, पता-कूचा चेल।न, दिव्ली। 


फ 


इस ल, सर महद्युद्‌,--मेम्बर 
पंज ब लेजिसकेटिंव कीसिल ज० १८७७ 
( सियाल कोट ), शि० स्काच मिशन 
कोडेज, सियात्क ठ,गदेसेंट काकेज ,ल होर 
केम्ब्रिई, लेकवरर अरियिंटड कालेज 
लहोर, ज्मंनी य त्र।, पी. एचडी पदवी 
( म्यूनिच ), श्रोफेसर अरबी भाषा रेइन 
यूनिवर्सिटी, प्रथम वविता “हिम रूयन 
मोटेन” ( १९२१ ), “फयामीमसबिक” 
प्रकाशित १५२५, उच्चक्योटि के कवि, 
पता-लहदोर । 


इस्ट्ू, प्री०--स्वामी श्रद्धानन्द 
के स॒ुपुत्न, ज० १९ नवम्बर १८९ ० 
वेदछ कर, विद्य। वाचस्पति ( गुरकुछ- 
काँगडी ) एम. आर. ए, एस, मंत्री, 
प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी दिल्‍ली, प्रधान 
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मंत्री, अखिल भारतवर्षीय सावदेशिक 
आर प्रतिनिति सभा; कार्थ, सम ज सेवां, 
सच द्ुक 'अजुन! ( दिल्ली ) देनिक तथा 
साप्ताहिक पत्र; सम्यादक सार्वदेशिक! 
(मासिक ), पुस्तकें -नेषोंलियन बोन! पार्ट 
महावीर गेरीबालडी काचरित्र, आययसमार्ज 
का इतिहास (प्रथमभाग), उपनिषदों की 
भूमिका, स्वदेश का उद्धार ( नाटक ) 
आदि, पता दिल्‍ली । 


| 


इन्दोर, मदराजा तुओझोतीराच॑ 
होल्टर,ज० २६ नवम्बर १८९० झ्ि० 
भेयो चीफ्प काछेण अजमेर, इम्पीरियल 
केंडिट कोर; यूहप यात्रा १९१० राज्या- 
रोहण १९११, पन यूरुपयात्रा १९१३, 
१९०१ ओर १९२६, वावलामर्डर 
केस के कारण राज्य त्याग २७ फरवरी 
१९२६, सिस नेन्धी मिलर अमरीकन 
हिला के शु“द कर के विवाह (१७ मार्च 
१९२८) पता--३ दौर | 
इस्दोर महाराजा हिजहाइनैस 
महाराजाधिशज राज़ शराजेश्वर 
सवाई श्री यशवन्त राव होलकर 
बहांदुर-ज० ६ सितम्बर १९०८ 
विं पुत्री जूनियर चीफकगल (कोल्हापुर) 
फरवरी १९५२४, शि० इंगलेंड १९२०-- 
२३ तथा पुनः ओक्सफोर्ड; राज्यारो- 
हण ( १९२६ ) पता-इन्दै।र सेन्ट्रल 
इंडिया । 
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इनीज़, आ० चाल्स एलेक्जै- 
ण्ड्र बीए. अआक्मफोड गवरनर बर्मा 
१९२८, सी, एम अ।६ (१९२१) सी, 
आई, ६ (१९१९) मेम्बर (कप्स आर 
इंडस्ट्री ) कौसिल गवरनर, ज० ३७ 
अफ्दवर १८७४, शि० मंचेन्ट ठेलसे 
स्‍कूल लन्‍्दन और सेन्ट जोहन कालेज 
ओकक्‍सफोर्ड, आई थी. एस. १८९८ 
असिष्टेट सेटिलमन्ट आफीसर मलाबार 
(१९०१ से १५०५) अन्दर संक्रेग्री 
भारत सरकार १९०७ से १९१०, 
कलक्टर मलाबार ( १९११-१५ ) 
डाइरेक्टर इन्टसटीज तथा स्यूनिशिन 
कन्ट्रोलर, मद्रास (१९१६--१९) फुछ 
स्ट्फ कमिक्षर भारत सरकार १९१९ 
सेक्रटरी क्मस डिपटमेंट १९२०-२१; 
(१९२२-२३) मेम्बर एक्जीकूयूटिव 
कोसिल गवरनर जनरल, लेखक--मला- 
बार जिला गजेटियर पता,- रंगून । 


इमाम, सर सैयद अछी, ज० 
१८६९ थिं> १८९१, वेरिस्टर मिडिल 
ठेम्पल १८९०, स्टेंडिंग कोसिल कलकत्ता 
हाइ को, प्रेद्नीडेण्ट प्रथथ अधिवेशन 
आहूईडिया मुसलिमठीग १९०८, भेम्बर 
मुसलिस लीग डेपुटेशन इंग्लेंड १९०९, 
मेम्बर बंगाल कोंशिक १९१०; फेंलो 
छत यूनिवर्सिटी १५०८-१२, ला 
[ र कोसिल गवरनर जनरछ १९१०- 
| |ज ] पटना हाइको८ १९१७; मेम्बर 
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/ इकजीक्यूटिव कौंसिक विहार ओडीसा 


१९१८, प्रेसीडेट इकजीक्यूटिव कोंसिल 
निजाम द्वेदराबाद १९१९, प्रथम अधि- 
वेशन छींग <गफ नेंशन्स (११२०) में 
प्रथम भारतीय प्रतिनिधि, नेहर कमेटी 
( सर्वेदक सम्मेलन ) के सभासद । 
पता-मरियम मंजिल, पटना । 


इमाम, सर सेयद हसन -पैरि- 
रटए7; ज० ३१ अगस्त १८७१ शि० 
पटना आर एं छेंड वरिस्टर मिडिल 
टेम्यिल )८९२, जज कलकत्ता हाइ कोर्ट 
(१९१२-१६ ) प्रेसीडेट स्पेशल सेशन 
रध्वीय काप्रेय १९१८, प्रेसीरंट आल 
इंडिया हीमरुठ लीग, डेलीगट लन्दन 
कान्फ्रेस टर्किश पीस ट्रीटी १९२१, 
भारतीय प्रतिषिधि लीग आ,फ नेशन्स 
१९२३ पता-दसन मैजिल पटना । 


इसमाइल, मिरजा मुहम्मद 
दीवान मैसूर, ज० १८८ ३, शि० महाराजा 
मैसूर के सहपाठी (पैलेस रकूल ,) बी. 
ए. १९०५, प्ेंसूर सर्विस (१९०७) 
पुलिस, एकोन्ट ओर सर्वे मुहकमें, असि- 
हटंट सेक्रटरी मद्दाराजा (१९०८ ) हुजुर 
सेक्टरी ( १९२४ ) प्राईवेट, सेक्रटरी 
महाराजा (१९२२ ), अमीनुर मुल्क 
की पदवी ( १९२० ) पता-समर पेलेस 
मैसूर । 

इसरार हसनऊछां,--खान वहादुर 
सर, सी, आईं. ६, ज० शाहजहांपुर 


प्रसिद्ध ब्यक्ति >वर्त मात.। 


१८६५, द्वाम भेम्बर ओर प्रेसीडेन्ट जूडी, 


शियल कोंसिल- भोपाल; पता-मोपाल। 


इैएचर सरमन, सुन्शी,--मेम्बर 
लेजिसकेंटिव एमेम्बडी, शि> म्योर 
सेन्टूछ कालेज, गोरखपुर में वकील शुरू 
को फिर इलाह बाद आये, कायस्थ 
पाय्शला तथा अनेक संस्थ,ओं के सहां- 
यक, “लीडर” पत्र के सस्थापफ़ों में, 
द्वोमरूल आन्दोलन में भाग छिपा 
१९१८-१९, लिबरलद्ल के प्रसुख क,ये 
करता, नेहरू कमेटी रिपोर्ट के समर्थक 
पता- इलाहाबाद । 


इश्व॒री प्रसांदू, प्रो०-- एम, ए. 
१९१४. एल, एल, बी १९१६, डबंटर 
की उपाधि ( १९२१६ )। जन्म० सं० 
१९४८ व्रि०, सनाव्य ब्राह्मण, शि० 
अ,्रा काछेज, आरंभ से बडे चतुर 
बिय थीं, अनेक पारितोषक तथा स्कालर- 
शिप प्राप्त किये, मि० हुक्स के युद्ध 
जाने पर सीनियर प्रोफेसर आगरा 
कालेज १९१९ तक, फिर इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इतिहास; “तुग- 
लकों का इतिहास” नामक लेख पर 
डाबटर की उपाधि (१९२६ ) में 
मिली, रीडर, इ० युनिवासटी १९२७; 
“ लीडर », “ पायोनियर » तथा 
अन्य अंग्रेजी पत्रों में शिक्षा आर 
राजनीति पर छेंख लिखते हैं; प्रभा, 
माधुरी, सरस्वती, महारथी, भारतेन्दु 
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आदि म.सिक्र पत्रों में हिन्शी छेख; 
हिन्दी इतिह,स की पुस्तकें यू. पी पंजाब 
विहार, राजपूताने के स्फूलों में पढ़ायी 
जाती ह; हिंए्द़्ी आफ मेडिवियल इंडिया 
( अतजी ); इस समय इठह बाद यूनि० 
में कोट, 'एक्रेडमक कासिल, फैःलगी 

अफ अटंस, आदि के सदस्य, कुछ 

समप्र तक हिन्दी परिषदके उपसभाषति, 
आगरा गृ० के सीनेट, फडलरी अ.फ 
अर्टस, बोर्ड अफ स्ट्डीज इन हिए्दरी, 
इकतीय यू टेव कासिल के सदस्य । सिनेट 
मे राजस्टर्ड ग्रजुण्ठ के प्रतिनिधि । 
पता--यूनिवर्सिटी इलाहाबाद । 


उपाध्याय,दरिभांऊ-ज. चेत्रकृष्ण 
९ सं० १९४९ स्थान कोरारा (गवालि- 
यर) शि ० हिन्दुकालेज बनारस, महात्मा 
गांधीके अनुयायी,सम्पादक, “आंठुम्बर» 
काशी ( १९१२-१५ ), उप्‌ सम्पादक 
“सरस्वती” १९१६-१८ सम्पादक 
“हिन्दी नवजीवन” १९२१-२७, चर्तें- 
मान सम्पादक ट्वागभूमि”” अजमेर । 
अनुवादित पुस्तकें-कावूर, रागिणी, सम्राट 
अशोक, इत्यादि, मुजफ्फरपुर के सम्पादक 
सम्मेलन के सभापति चुनें गयें पर स्वी- 
कार नहीं किया | हिन्दीसाहित्य सम्मेलन 
की स्थयी समिति के सदस्य, अध्यक्ष 
राजस्थान अछूत सहायक मेडलीं, से बा- 
लक गाधी सेत्रां संघ (राजस्थान शाखा) 
सस्ता साहित्य मंडछ के संस्वापर्को मे, 


४१४ |] 


काय ,ख दीप्रचार, अस्पृश्यता निवारण # 


राजस्थन की सेवा के लिये 
अपना जीवब समर्पित, पता-«त्यांग- 
भूमि क ये लय, अजमेर । 


[३०] 
अदि 


एरडेउ,चरांज सिडनी,--ब शोप 
लिवरल केथोलिक चच, ज० १ दिसम्बर 
१८७८, शि. केम्त्रिज यूनीवर्सिटी बि० 
स्क्रिम्णी, पुत्री नीलक5 शाझह्ली मद्रास 
१९२०, प्रिमपल सेन्ट्रल हिन्दू कालेज 
बन।रस, ओरगेनाइजिब्न सेक्रेटरी इन्डि- 
यन होम रूल लीग, मित्रेज एनी विलेन्ट 
के राहकारी १९१७, थिओनोफिक्ल 
सोस इटी के प्रमुख काय कता, प्रेपीडेन्ट 
बोम्पे रहडेन्टस कम्वेनशनव १९१८, 
लेखक---नित्राण, बैंड रोक्‍्स, एजूकेशप 
इत्यादि पता-थिओे सो।फिफएल सोसाइटी 
अयार मद्ग स । 


ऐन्डरसन, सर ज्ञाज,-के. टी 

सी. आई ६, १९२०, एम ए, 

ओ। फेड; डाइरेक्टर पवलिक इन्सट- 

कशन पंजाब १९५२० से। ज० १८७६ 

शि० विनचेस्टर कालेज ओकक्‍्सफोड, 

हिस्ट्री प्रोफेसर इलफितस्टोन कालेज 

“बम्बई । असिस्टेन्ट सेक्रेटरी शिक्षा 


विभाग, भारत सरकार, सेक्रेटरी कलकत्ता 


यूनीवसिटी कमीशन १९१८--१९, 
लेंखक--दी एक्सपेन्शन अपफ बृटिश 
इन्डिया, शोट हिस्टी आफ दी ब्विटिश 
अंमपायर | पता--प्र।न्ट छान शिमला | 


रस 
अर 
५ 82५ 
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ऐन्डरूज़, सी० एफ०--प्रोफेसर 
इन्टर नेशमल यूनीवर्सिटी, शान्ति निक्े- 
तन, ज० १८७१, रि० बरभिन्नहम 
तथा केमलित्र, फेगो तथा छेकचरर 
पैनछोक कालेज केमव्रिज १८९९, प्रोफै- 
सर, सेन्ट स्टीफन कालेज देहली भारतीयो 
के कट्टर सह।यक तथा प्रेमी, दक्षिणी 
अफ्रीक में भारतीयों के लिये अमूल्य कार्य 
किया । पता- बोलपुर ई. आई, रेलवे 
बंगाल । 

व.च्छ,--हिंज ह इन, सहाराजा 
( महाराव ) घिराज मिरज,न भहाराव 
श्री खेंगरजी सवाइ बहादुर, ज० १८६६ 
वि० १८८४ इम्पीरियल कन्‍्फ्रेस से 
भररतीय प्रतिनिधि (१५२ /), फ्रीमेनशिटी 
आफ लन्दन (१९२०) ओर फ्रीमन 
सटी अफ़ बाथ १९३१) पता-दी पंलेस 
भज, कच्छ । 

कजिन्स, जैडस हेनरी,--जन्म' 
१८७३ वेलफारट, प्िसपेल ब्रह्म विद्या 
आश्रम; मेयर वेल्फस्ट १८९१ 
लेखक; प्रथम पुस्तक पद्य १८९४, 
बि० ०१९०३, शि० हंस्टने फिले सोफी 
विशेषकर वेदांत; इंगलहुष्ड ओर आयर- 
लेण्ड में चेदंत पर छेकचर दिये; 
भरत यात्री (8९१४ ) “न्यू इंडिया? 
में सम्मिठित होने के: अभिप्राय से, 
मदनापल्की थियोसोफिक्क. कालेज 


प्रसिद्ध ध्यक्ति क्तमान। : 


में शिक्षक १९१६; -भारत में नेशनछ 


एजूकेशन में सहायक | पता--अद्यार * 


सद्रास | 


कजिन्स, मिसेज्ञ मांरगरेट ई.-- 
भारत में प्रथम ञन्लरी मजिस्टेट; ज० 
आग्ररलेण्डड शि० रायलछ 
यूनीवर्सिरी आयरलेण्ड, स्यूजिक ग्रजुग्रेट 
१९०२; विं० डा० जे० एच० कजिन्स 
१९०३; भेम्बर सिनेट कोमेन्स यूनी- 
चर्सिटी; सेत्रे टरी धोमेन्स इंडियन एसोसि- 
येशन, प्रसिद्ध सोलोपिग्रानितट लेखिका- 
“अवेकिनिंग. आफ एशियन वोमेन हुड” 
तथा अन्य छेख , इंगलैण्ड में स्त्रियों के 
मत,धिकार आंदोलन मे दो वार केद 
पता-बुंडबगली थियौसोफिकल सोसायटी, 
"अद्यार मद्गारा। 


५१८७८ 


..- कतिका, राॉजा,--आ० रजा 
राजे नारायण भेज देव बहादुर 
ओ. बी. ३० कनिक्रा; एम. 
एल. सी. . ज० २४ मल्‍्ये १८८१ वि० 
पुत्री फयुडेटरी चीफ नयूगढ़ १८८८, 
शि० रेविनशा काछेज कटक, किंत्ला 
कनिंक का प्रबन्ध कोर्ट आफ वर्डस से 
१९०२, मैं प्रप्त किया, भेम्बर बंगाल 
लेजिसलेरिव कं।सिल १९०९-१०, मेम्बर 
विद्दर तथ। उदीसा छेजिसलेटिव कारिल 
१९१२-१६, मेबर इम्पीरियल छेजिस- 
छेटिप कासिछ,, १९१६-२०, मेवर 
विहार तथा उड़ीसा लेजिस्डेटिव कासिल 
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१९२१--२६, ग्रेसीडेंट उड़ीसा लेड होल्ड- 
रस एसोसियेसन, व्र इस प्रेर्स डेट बंग ल 
लछड होल्डरस एसोसियेशन, ब इस प्रेसीडेंट 
बिहार लछेड हे ल्डएस एमोसियेशन, मेबर 
वंग छ फिशरीबोड मेबर रोअ इछ एशिप्रा- 
टिंक सोसायटी, मेंबर गवरर्निष्ण बोड, 
राविनशा कलेज कटक, फेलो पठना 
युनीवरसिटी, पता---कठक या राजकनिक, 
उड़ीसा । 


कन्द्रेघ्टर मिस, नवजबाई 
दोरांचजी,--चन्दारामजी हिंदू लड़कियों 
की पाठशाला बंबई की लेडी सुपरिन्‍्टेन्डेट; 
जसटिस अ,फ दी पीस; बंबई में आअ,नें- 
ररी प्रेपीडेन्सी मजिस्ट्रेट; बंबई विश्व- 
विद्याउ्य की फेलो; सहकारी सम्सितियों 
की मुख्य काये कर्ता: चीन, जापान, 
यून।इटेड स्टेटस इंपछाड, आयेलेग्ड 
ओर यूरुप में भ्रमण; समाचार पत्रों 
की लेखिका । पता-हाडिंग ह।उस गो आ- 
लिया टेंक रोड बंबई । 


कंन्देयालाछक,--दी ओनरेबिल 
मिस्टर जसठटिस, राय बह।दुर एम. ए. 
एल. एल. बी. जज ह ई कोट इलाहाबाद 


'ज० १८ जुलाइ १८६६ वि० श्रीमती 


देवी पुत्री व्यास गोकुलदास जी आगरा, 
शि० दी स्‍्यथोर सेन्ट्र७ काछेज इलाहा- 
बाद, मुन्सिफ यू. पी. सिबिल सर्विस 
२२ अग्रे८ल १८९१, सर्वेह्निंट जज 
१९०७; असिस्टन्ट सेसन जज तथा 


ज्डैः 
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एडीशनल जिला जज फरवरी १९०८; 


हूँ 
जिला तथा सेंसन जन १९२०-२२, 


एडीशनल जुडीशियल कमिश्नर अवध 
जुलाई १९१८; जज इल हाबाद हइवोर्ट 
५९९२३, लेखक--'एलीमेन्टरी हिंस्ट्री 
अ,फ इन्डिया”, घर्म शिक्षा ट्विन्दी भषा 
तथ, नं ट जाडाशियल स्टाफ रिभर्गीनइ- 
ऊेशन पता--न॑० ९ एलगिन रोड, 
इलाह बाद । 


कपुरथला,-हिज दाइनेस, महाराजा 
फरजिन्द दिलबन्द रसीखुल इतीकाद 
दोसते इंगालिशिया राजेराजगान महाराजा 
जगतजीत सिद्द बह दुर महाराजा, जी. 
सी. एस. अई (१९११ ) सी. जी. 
आई, ६३. ( १९१२ ), ओनेरेरी 
कर्मेल अ मी तथ। ओनरेरी कनल सिफ््ख 
रेजीमट ३-११ वीं, महार॒जा १९११, 
महायुद्ध (१९१४) में सरकार को 
सहायता देने के कारण ११ सल|मी से 
१० सलामी हुई और ९००० पोड 
खिराज सद के लिये त्रिटिश सरकार ने 
म.फ कर दिया । पता-कपूरथला । 


कम्बली , राव बहादुर सिंदापो 
थोटापो, प्लीडर, डिप्टी प्रेसीडेट बंबई 
लेजिसलेटिव कीसिल; ज० १८८२, 
अजुएट १९०३ एल, एल. बी. १९०७ 
वि० १८९७; भेम्बर हुबली म्यूनी० 
१९०८ तथा उसके ग्रसीडंट १९२३ 


मात्भूमि अब्दकोश १६२६ 


तक; मेग्बर थारवार छोकल्‍रू बोड्ड ८ 
साल तक; पता-हुबली । 


वर्चे, घ॑ डू केशव, प्रों-संस्थापक 
इंडियन वीमेन्स युनिवर्सिटी, ज० मई 
१८७८, भी. ए. स्लियोंकी उन्नति के लिये 
उच्चकीठिऊे कायकता, विववाके साथ वि. 
किया १८९३, विबवा आश्रम पूना के 
पास स्थापित किया, स. १८९६; समाज 
सेवा के लिये अपना जीवन समपित 
किया है, नशनल सोशल काम्फ्रेस के 
अध्यक्ष ( १९१५ ), इंडियन वीमेन्स 
युनिबर्सिटी की स्थापना, जून १९१६, 
पता-पूना । 


करीम भाई इसत्राहीम,--सर 
(सेकिड वेशनेंट) ( सुहम्मद भाई करीम 
भाई इब्रादीम ) मर्चेप्ट तथा मिलओनर 
ज० ११ सितम्बर १८६७ वि० सकीना- 
बाई, पुत्री जयराजभाई पीर भाई 
लीडिंग मेम्बर खोजा मुसलिस समाज 
ट्स्‍्टी बंबई पोर्ट १६ बे; मेम्बर म्थू० 
कारपोरेशन २० साल; डाइरेक्टर अनेक 
इन्डसट्यल कन्सने तथा बोर्ड आफईडिया 
बेक पता--वेलवडियर वडन रोड 
बंबई । 

फरीमभ।र, सर फजलमाई,- 
मिल ओनर तथा मेचैन्ट ब्रम्बह ज० 
१८७२, २० वर्ष से अधिक भेम्बर वेट्स 
एण्ड भेजरबमेटी, मेम्बर वम्बई प्रोविन्श 


प्रसिद्ध व्यक्ति. वतमान.] 


अल कोंसिल तथा इम्पीरियल लैजिस्केँ , 


टिव कासिल, शोरिफ बबई १९२६, 
डैलीगेट इन्टर नेशनल फाइनेनशियू 
कान्फ्त्स, अरसेल्स (१९२०) पता बंबई । 


कमलादेवी, श्रीमती--- मेंबर 
बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेंटी; ज० १५ 
फरवरी १८९५ कालीघाठ; कलकत्ता 
बंगाली हिन्दी संस्क्रत की पूर्ण विद॒षी 
मेम्बर नारी कर्म मंदिर, खिला- 
फत कमेठी, स्नरी महामंडल इत्यादि;बंगाल 
में अनेक लेडीज कांग्रेस सभायें स्थापित 
कीं, प्रभावश ली व्याख्यान दांत्री बंगाली 
तथा हिन्दी; पता---अपर सरकक्‍्युलर 


रोड कछकतता । 


करन्दीकर, ज्ञ. स.,--लोक- 
मान्य टिलक के सहयोगी कार्यकर्ता, 
ज्योतिष शास्त्र के प्रख्यात पंडित, 
शि० बी. ए. एल.एल, बी. अध्यक्ष प्रथम 
बृहन्सहाराष्ट्र परिषद झांसी १९२९, 
मराठी साहित्य सम्मेलन म्वालियर में 
प्रमुख भाग लिया, वर्तमान सहायक 
संपादक केसरी पूना, पता“*केसरी 
आफिस पूना ) 


करन्दीकर, रघुनाथ पांडुरड्,- 
हाईकोट वर्कीक बम्बई, प्रोफेसर ला 
कालेज पूना, मेम्बर कोंसिल आफ सटे 
ज० २१ अगस्त्‌ १८५७, खाडिलकर 
कुटुम्ब से दत्तक करन्दीकर कुठुम्ब १८६५ 
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शि० सतारा और पूना, सब नज (८७४ 
मेम्बर और फोरेस्ट कमेटी १८८५, 
ईंगलेंड, यात्रा १९०८, मेम्वर बंबई 
कांसिल १९११, मेंबर कांग्रह् १८८६ 
से १९१८ तक, प्रथम इंडियन कांफ्रेंस 
इलकली -याकंशायर हैगलेंड ( १९१९ ) 
का उद्घाटन, प्रेसीडेण्ठ डिसट्रिि” 
सतांस स्व॒राज्य पार्य, पता-*सतारा ॥ 


कमरकर,-व्ही. पी. ज० १८९४ 
शि० जर्मनी मुर्तीनिमाण कछा, कलकत्ते 
में काये आरंभ किया, पूना के छिये 
शिवाजी की अश्वारूढ़ मूर्ति निमोण की, 
फ्ता--४ वारडेन रोड' बंबई । 


कवीरउद्दींन, कांज्ञी,--वार- 
एट-ल।,, जा० १८७३, शि० इंमलंड, 
आनरेरी सेकटरी छेडन यूनियन सोसा- 
यदी तथा टेंमपरेंस एसेसियेशन, लूुदरना, 
वाइस मेसीडेझ अनजुमन इसलाम क्लब, 
मेंबर बंबई कोरपुरे शन, बुछ समय तक 
सेकटरी वेस्टरन इंडिया लिवरल एऐसले- 
सियेशन, पता--एडवोकेट, बंबई । 


कस्त्रभाई लालभाई, सेठ --- 
मिलओनर, ज० २२ दिसंबर १८९४७, 
शि० गुजराथ काछेज अहमदाबाद, 
आ।नरेरी सेकटरी अहमदाबाद, फेमीन- 
रिलीफ कमेटी १९१८-$%९, अहमदा- 
बाद मिल ओनसे असोसियेसन के उप« 
सभापति १९१३-२४, मिल ओनसी 
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असोसियेशन की ओर से लेजिसलेटिव 
असेम्बली में मंबर १९२३-९९, पंता++- 
अहमदाबाद | हु 

कांजी, सय्यद्‌ हिफाजतअल्ी, 
ज० १८९२; शि० जबलपूर अलीगढ़ 
आर इलाहाबाद बी. ए. एल. एल. वी , 
प्रेसीडिट म्युनिसपलछ कमेटी खेडवा १९२० 
मिनिस्तटर छोकठ सेह्फक गवरमेंट 
पवलिफ वकस इत्यादि सी. पी सरकार 
पता-- खंडवा 

कांगी ह्ाश्कोदरास,---मेम्बर 
बम्बई ठेजिस छेटिव कैसिल १९२१- 
२४ , जु० १८९२ बम्बह, शि,एकफिन- 
स्टोन कालेज बम्बई, होन ट्रेजरर, आऊ 
इन्डिया होमझुल लीग, बम्बई प्रान्च 
१९१७-१९,  ट्रेजर. चिलड़ंन्स 
एड सुसाइटी, आ*» सेक्रेटरी, होमरूल 
लीग वम्बई ब।स्च १९१९, जनरल सेक्रे- 
४री; नेशनझ होमरूल लीग; मेम्बर 
वम्दई ओरटीड्यूशन कमेटी १९२१; 
मेम्बर लेबर टिस्प्यूटस कमेटी, १९२१ 
पता-रिजरोड बम्बई, 


कामत, बी. एस--ज० २११ 
सारे १८७१, शि बी ए, डेविफ्न कालेज, 
मेम्बर बम्बई छेजिसलेटिव कॉंसिल 
१९१३-२० मेम्बर लेजिसलेटिव एसे- 
म्बली १९२१-२३, मरेम्बर रायछ 
कमीझान एओीकछचर १९२७, पत 
: पूना। 


पातृभूमि अब्दकोश १६२६ 

। काले, वाॉमतन गोविन्र,-- 
ज. १:९६, शि. न्यूटंगरश स्कूल तथा 
फरगूशन कालेज पूना, दक्षिण एजूफ्रेशन 
सोसायरी पून्न के छाइफ मेम्वर १९०७; 
फेलों बबद यूनीवर्टी १९५१५ तक; 
हिस्टी तथा इकोनोामिक प्रोफेसर फरगू. 
सन कालेज, भेम्बर इंडियन फिस्केल 
कमीनन ओर टेरिफ बोर्ड १९२२, 
छेसक---इडिय्रन. इंडसट्रीयड तथा 
इकोॉनोमिक प्रोबछेम्स” “इंडियन एड- 
मिगिटेगन”? “गोखल्ले ऐड इकोनोामफ 
रिफोम ” “इंडियज बार फाइनेन्स” 
“क्न्दी रिफरोमे इन इंडिया” “कन्स- 


दीटयशनेल रिफोर्मस इस इंडिया” पता- 


फरगूर न कालेज पूना | 


ऋावसजी जहगीर, सर 
जूनियर---ज० १८७०६ छ्षि० सेंट जेवि- 
यर क छेज बम्बद आर सेंटजान्म कछेज 
कमवरीज, अनेक वर्षो तक मेम्बर कार- 
पोरेशन बंबई, प्रेसीडिट बंबई कारपोरेशन 
१९१२-७, भेम्बर छेजिसलेटिय कोसिल 
१९२१ पता--रेडीमनी हाउस, मलवार 
हिल दंवह । 


का सिम बाजोर, महाराजा सर 
मनांद्र उद्रमन्दी के, सी. आई. ई. 
वाइस प्रेसीडेंट बंगाल छेडहोस्डरस एसो- 
सियेशन और दिठिश इंडियन एसों- 


रॉ 


सियेशन, कुछ सेमंय तक कासिल आफ ““ 


प्रसिद्ध व्यक्ति - वर्तेमान । 


स्टेट, प्रायीन विद्या में अधिक रे 
” रखते हैं, लेखेक्र- हिस्टी आफ इनडि- 
यन शिंपींग एन्डे गेरीटायम, ग्रेट वैष्णव 
आेयाज, दी इंडियन भेडीकल छ्ांट इत्यादि 
पृत[--दाासमवाजार बंगाल । 


ककिचलू, सेफुद्दीन-ट[२--वार- 
एट-छा, वकालत आरंभ १९१३ 
( राबहूपिडी ); श्रि० १९१५८; सत्याग्रह 
में प्रमुख भाग लिया १९१५९; मारशल 
ला कमीशन ( १९१९ ) में जन्म केद 
ओर देश निक्राे की सजा; छोड़ 
दिये गये ( दिसंबर १९१९ ); वकारूत 
छोड़ दी १९२०; असहयोग से प्रमुख 
भाग लिया; सेकटरी सुसलिस छीग 
१९०२८; पता--अम्तसर | 


किडवई, शे व रफी अहमद, -« 
| विहय कांग्रेस प टीं छेजिसलेटिव एसेम्यली 
ज० १८९४; श्लि० अलीगढ़; ला काछेज 
असहयोग में छोड दिया १९२१; 
सेक्रटरी यू, पी. कांग्रेस कमेटी १९२२ 
कि, छा. एमेडमेंट एक्ट में सजा १ 
. सा )९२९; मेंबर लेजिसलेटिव एसें- 
. बली १९२७; सेकटरी, सबेदल सम्भेलुन 
१९२८; पता--मसौछी, बारा्की । 


क्िनकेड, चार्सस अगस्थस 
सी. पी. ओ.---जुशीशियल कहे श्षर 
सिंध, ज० १८७०, आई. सी. एस, 
१८८९, सारतब्ात्रा १८९१, जिला एवा 
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सिशन जज सतारा १९१३--१ ८, एडी- 
शनल जुडीशियल कमि श्षर सिन्ध १९१८ 
लेखक, काठियाबाडद आउट ला, तुलसी 
पौध की कहानी, ( एसे ओन इंडियन 
सदजवठ ) दाक्षिेन नसेरी कहानियां 
१९१४, इंडियन हीरोज १९१५; इस्तुर 
फकडी १९१७; भारतीय पौरानिक 
कह।नियां १९५१८; सरहठों का इतिहास; 
(भ।स१)१९१८; पन्ढरपुर सेन्ट्स कहा- 
नियां १९१९; द्वारका में श्रीकृप्ण 
१९२०; हिंदू देवता १९२०; राजा 

विकम,दित्य की कहानी १९२१; प्र।चीन 

नव की कहानी, मरहठों का 
इतिहास ( भाग २ )१९२२; पता--- 
करांन्ची | 


किशन प्रसाद, राजा,-- सर, 
चीफ मिनिस्टर हेदराबाद निज्ञाम; 
ज० २८ जनवरी १८६४, श्षि० चिजाम 
कालेज हेदराबार; सिनिस्टर सेना विभाग 
१८९३--१९०१; प्राईम मिनिस्टर 
हेदराबाद १९०१-१२; पुनः १९२७; 
हढे० ५७ पुस्तक फारसी, उद्‌ , व मराठी 
पता--हेद्रायाद, दक्षिण । 


कील, एम्र०--सी, थाई. 
ज० १८७४; जआ।₹. सी, एग, १८९८; 
टोंक तथा सिरोही राज्यों में यंदोबध्न 
का कार्य किया, छुछ समय चीफ नेझटरी 


ल्‍एँ फ् कल + 8०० पी कु प्‌ 
गरवेधण्ड, अंतीइण्ट यू, पी, कऋधिझ, 


३२० | 


,९२३-२६, केभि श्षर, झांसी; पता+- 
छखनऊ | 


कुर्तकोरी, डा०--भी मज्जगद्‌- 
शुरु शकराचाये, आंगेरीमठे, शि० एम. 
श, (भारत ) तथा पी. एच. डी. 
( जमंनी ), धर्म मीसांसा की शैली 
“आधुनिक, परघर्मी मनुष्यों की आर्य 
' धर्म में शुद्धि को वेदोक्त वत।ते हैं, मिस 
अैन्सी मिठडर अमरीकन महिला को झद्ध 
किया ( १९२८ ), पता--बंबई । 


कुलकरणी, आर. के.--ओफेसर 
विक्येरिया कालेज गवालियर; शि० एस, 
ए० ( बम्बई ) एल. एल, थी. थियसो- 
फिकेलसो साइटी के मुख्य कयरेद ता, छोंग 
आफ पेरेन्ट्स एन्ड टीचसे के. संस्थापक; 
अन्नीका यात्रा (१९२२), शिशु शिक्षा 
संबंधी अनेक पुस्तकों के लेखक तथा 
प्रकाशक, अंग्रेजी तथा मराठी के उत्कृष्ट 
बता, पता--गवालियर । 


कपलानी, प्रो०--शि० एम. ए. 
ओफेसर बनारस थूनि०, अराहयोग में 
नौकरी का त्याग तथा कांग्रेस का कार्य, 
काशी सें राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक, 
वर्तमान कार्य खादी प्रचार, यू. पी. चरखा 
संघ के प्रमुख कार्यकर्ता, पता--मेरठ । 
'  छंपलानी हीरानन्द्‌ खुशी राम- 


"महू; हक है “की सी श्र 
३. सी. एस. वार एस्-ला, 


€ अंक 
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२४ जनवरी १८८८, 
शि० एन. एच. एकाडेमी हैदराबाद 
( सिन्‍ध ) डी. जे. सिन्ध कालेज 
करानवी, तथा मेस्टन कालेज ओक्स- 
फोर्ड, असिस्टन्ट कन्ट्रोलर तथा मजिस्टेट 
अहमदाबाद, भडोच, सूरत,१९१२-१८, 
ग्यूनेसिपल कमिश्नर सूरत १९१८ 
से १९५२०, ताल्छकदारी सेटिलमेंट 
आफीसर गुजरात १९११, डिपटी म्यू. 
कम्नि श्षर बंबई १९२१, डिपटी गवरनमेंट 
सेक्ष्टटी रेविग्यू डिपाटमेन्ट १९२४- 
२६, एकटिंग म्यू० कमिश्नर बंबई सिटी 
१९२७, पता-- हेदराबाद सिंण । 


करार, जेम्स, होम भेम्बर, 
भारत सरकार ज० १८७७ आई. सी, 
एस. असिस्देट कलक्टर सिंध, 
भैमेजर इंकम्बढ स्टेटस सिंध, असिस्‍टेंट 
कमिशनर॒ सिंघ, डिप्टी म्यूनिसपिल 
कृमि श्षर॒ बम्बई, म्यू०कमिश्षर बंबई 
ग्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नर बंबई, सेक्रेटरी 
गवरमेंट बंबई (होम डिपार्टमेंट) एकर्टिंग 
होम सेक्रेटरी भारत सरकार १९२२-२६ 
पता-- देहली, शिमला 


कष्णकान्त, मालवीय,- बी. 
ए. ( इलाहाबाद ), मेम्बर आल इंडिया 
कांग्रेस कमेटी १५२९-२३, भेम्बर 
आल इंन्डिया हिन्दू महासभा, सेकरटरी 
थू, पी. इन्डिगेंडेट कांग्रेस. पार्थी, 


की 


प्रसिद्ध व्यक्ति-- बतंमान | 


[३२११ 


( १९१६ ), मेंबर छेजिसलटिव एसेक्ओ ५4 १८८१ झि० प्रेगीदेन्सी कालेज तथा रा 


( १९२३-२६ ), लेखक--संसार 
संकट, वेवाहिक अत्याचार, मोरककों, 
चीन, यूनान, आदि का राजनेतिक 
इतिहास, भूतपूर्व संपादक “मयांदा” 
मुख्य संपादक “देनिक अभ्युदय” तथा 
साप्ताहिक अभ्युदय, प्रयाग, पता-+-- 
अभ्युदय कायालय, ग्रयाग। 


कृष्णन, चरवरी-दीवान बहादुर, 
एम. ए. ( (००८४० ) वार-एठ, ला, 
जज हाइकोट मद्रास, ज० २६ नवम्बर 
१८६८, वि० १८९५, शि० हाई स्कूल 
कनानोर, गवनेमेन्ट कालेज कालीकदठ; 
प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, क इर्ट कालेज 
केंत्रिज, भारत सरकार स्कोलर “तथा 
क्राइस्ट कालेज केंत्रिज स्कोलर मद्रास, 
बार १८९१, केमिस्ट्री प्रोफेसर प्रेसीडेण्सी 
कालेज मद्रास, चीफ प्रेसीडेन्सी मजि- 
स्ट्रेट मद्रास, चीफ जज खफीफा मभद्गास, 
फेलो मद्रास यूनीवर्सिटी, पत्मा--सेनि- 


५ झटन पार्क-हेटिंगंटन रोड भद्रास । 


कृष्ण, महाशय,--पंजाब के 
प्रसिद्ध आये समाजिस्ट काये कत्तों, 
लाला लछाजपतराय के परम मित्रों मै, 
“प्रताप” प्रसिद्ध देनिक उदू समाचारपत्र 
के सम्पादक, पता-- छाहौर। » 


कृष्णमांज्नायर, बी० टी०;-- 
' राब वहादुर, दीवान बडादा राज्य । जे 


कालेज मद्रास; डिपुटी कलेक्टर १९०३; 
चीफट्रेविन्यू. आफिसर कोचीन स्टेट 
१९०८-११; अडर सेक्रटरी गबरमेंद 
१९१३-१९;साथबरो कमेटी के साथ 
स्पेशह डिपुटी १९१९-२२; सेक्रेटरी 
मद्रास गवरमेंट, पता- वडौंदा । 


कृष्ण मूर्ति, जे--आर्डर आफ दी 
स्टार के अधिष्ठ।ता, अनेक थियासोफिस्ट 
इन्हें जगत गुरु (वरूंड टीचर)मानते हैं; 
ज. मदनपतल्ले (मद्रास) ११ मई १८९५, 
शि० लंइन तथा पेरिस; मि० वेसेंन्ट 
तथा मि० एरंडेल के साथ बाल्यपन से 
रहे ; १९ वर्ष की आयु में “एट दी 
फीट आफ दी मास्टर” पुस्तक लिखी; 
लेखऊ, -अनेक पुस्तके; उत्कृष्ठ वक्ता 
तथा विद्वान; भ्रमण, यूरोप तथा अम्नीका 
पता,--अद्यार ( मद्रास), ईरडी ओमेन 
( हालेन्ड )। 


केई जाज रज़बी,--एफ. आर. 
ए. एस. केंसरे हिन्द प्रथम ९९२१, 


'कयूरेटर ब्यूरो आफ एजूकेशन तथा 


भारत सरकार सेकटरी सेन्ट्रढ एडवा- 
जरी बोर्ड एजकेशन, ज० १८६६, 
वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेण्ट ट्रेनिंग कालेज 
इलाहाबाद, प्रोफेसर म्योर सेन्ट्रल काछेज 
इलाहाबाद, केंखक-इंडियन मेथिमेटिक 
एस्ट्रोयोमिकल ओवजरवेटरी जयसिंह 
( इम्पीरियल आर्केडोजिकलीसीरोज ), 


कह भर हे 


मेशिमेटिक तथा एस्ट्रोनोमी के 
तिदासिक लेख , पत्र॒( लीउशिग ) 
सिनटिया ) मिलन, रोअ,इछ एशिया 
टिक्र सोसायटी जोनछ, पत।-शिम जा 


केलकर, नरसिदद चिताम ण-- 
जवलिध्ट तथा मेम्बर लेजिरालेटित्र एसें- 
म्वली ज० २४ अगस्त १८७५(मिरज) 
सम्पादक, “मराठा” तथा “केसरी” स॒० 
१८९६ से; भेम्नर पूना म्युनिसिषेलटी 
( १५ वर्ष तक ) प्रेमीडेन्ट कोसमोस 
एन्ड कोशआपरेट्व्र क्रेडिट सोश।इटीज 
प्रेस्नीडेन्ट महाराप्र आ० कांग्रेस कमेटी 
१९२२, रीरपांसिव पार्ट के संत्थापको से 
ले बक, अनेक अग्रती, ओर मरठीपुस्तकें, 
छोकमान टिलक की जीवनी तथा उनके 
पत्र ( * भाग ) तथा अनेक पेराणिक 
 न.टकों के लेखदा; प्रेसीडेंट हिंद सहासभा 
१९२८, पता-केस रे आफिस पूजा 4 


केला, भगवानदास,-- प्रो फेसर 
शुरुकुछ प्रम महाविद्यालय, शि० बी० 


ए० ज्ञक १९१०; अथ शस्त्र तथा इलि- - 


हास के पंडित; लेखफ,-- भारतीय शासन 
भारतीय निमाण, भारतीय अथ 
शंख्र, देश भमक दामोद्र इत्यादि, भूत 
पूत्र सम्पादक प्रेम, ढेखक तथा प्रकाशक 
भारतीय गअन्थमाला, पता- प्रेम महा- 
विद्याक्यय, बुन्दावन । 


हन्द एस्ट्रोनोमी, झा छोजिकल मेमो- 
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कैरी, सर विलोत्री छेन्जर,--के. टी 
सीनियर रेजीडेन्ट्र पार्टनर , 


दाद कक हे 7776 प््ू ॥ (2 वय अवकमतन म हक के 
बड़ एन्ड को तथ, एफ, डब्छू हीलजस 


हक 


एन्ड बे. जे १३१ अवबद्बर १८७२. शि 
सालगटन कारूज सरत यात्रा १९०१ 
ब।इस ग्रसीडेन्ट वगाऊ चम्बर बस 


१९०५२; प्रसाडन्ट १९२३ वगाल लेजिप- 


लछटप काछिल १९२०-२४, पनेल 
डिप्टी ओपडिन्ट १९२३-२४, शॉरेफ 
कलकत्ता १९२४, ड इरेवटर 


इम्पीरियल वेफ १९२१२-२४ अ्रसीडेन्ट 
१९२४, भेम्बर ई . आह, रेलवे एडवाई- 
जरी बोई कमिश्नर कलकत्ता पोठे, दृस्टी 
तिकटोरीया ममोरियछ, तथा भेम्बर रेशि- 
यल डिस्टिफ्शन कमेटी १९२२,मेम्बर 
लेजिस्केटिप एसम्पली १९२०। पता 
बगाल इलब कलकत्ता । 


कोटला, ओन० राजा कुशन्न 
पाल खसिह--एम. ए एल, एल, घी. 
एल, एक, डी. मेम्बर इन्डियन 
लेजेसलेटिव एसेम्बरढीं, ज० १५ दिंक्षबर 


१८७२, कोटला स्टेट १९०५, भेम्बर , 
य. पी. छेजिसलेटिव कोसिल १९०९ 


लक, भेम्बर इम्पीरियलक लेंजिसलेटेव 
के।खिल, रिश्रेजेन्टेटिव लेम्डेड एरिस्टोकेंसी 
आगर। प्रोबिन्स १९१३, स्पेशछ मनि- 
“स्टेट, बःइस चेयरमेन आगरा जिला चोड 
चेश्ररमेन फीराज[वाद म्थुनीरिपटी,दरस्टी 
तथ। गेम्बर भेनेजिंग कमेटी आगरा 


नं हे. 50 हा 
प्रसिद्ध व्येक्ति-वर्तमान । 
कॉलेज, प्र---कोंटला कोर्ट पो, आ, 
वोट्ल' जि० अगरा यू, पी. 


कोण्बेट, जी. एठ, एम.---- 
सी, आठ, ई० १९२१; जुआ इन 
सेकटरी कमसे डिपाटमेंट भारत सर- 
कार; ज० ९ फरवरी १८८१ शिश«्मोमी 
ओबर स्कूठ हट फोड कालेज, ओक्स 
फोड फर्र्ट कलास ओनर मै|डिठ १९०२ 
अएं, सी, एब. १९०४ अभिस्टेन्ट 
कसिशनर सी, पी १९०७-०९; 
सेटकमेंट आफीसर स्रागः १९१०-१३; 
डिटीकमिशनर सी. पी, १९१६-१८; 
डायरेक्टर इन्डसट्रीज तथा डिडी शोक- 
टरी सी. पी. १९१८; सकेंटरी कमस 
डिप टेट, भारत सरकार १९१९-२१ 
दक्षिण और पू्े अफ्रीक। डेउटेशत १९२० 
वाशागटन डिउ्अमिमंट काम्फ्रेय १९२१ 
फिती द्वीप यात्रा १९२२, लाइरेक्टर 
इंडसट्रीज तथा रजिशर कोआपरेटिव 
क्रोडिट सोसाइटीज, सी. पी.,१९२३; 
अ.फिसियेंटिन्ग सेक्रट्री कर्मस डिपार्टमेंट 
भारत सरकार 7९२३-२४, पता-देहली 
तथा शिमला ।' 


कोलंगोड, दी ओब० राजा 
वछुदेध राजा बलिया नम्मीदी--- 
सी. आइ. ३. (१९१५ ) एक. एम. 
यू ( १९११ ) जमीदार तथा भेम्बर 
कौसिछ अ,फ स्टेट ज.' अक्टूबर १८७३, 
बि० सी कत्यानी अस्मा, युत्री श्री० 


[ ३२६ 
कै. दामा मेनन टरथनकोर चीफ जस्टिस 
शि० राज! हाइ स्कूल कोलंगोड तथा 
विस्शरिश क छत, पल घट सीनियर 
मेम्बर तथा मनेंजर एरिस्ट्रोक्रेटिक 
फर्मेसी वेनज;नद सलाबार, दोबाराह 
मेबर॒ महासे छानिपलेटेव काल, 
रिप्रेजेडग ठेंन्ड हे लडास, के प्रतिनिधि 
पता-कोलगोड मल बार डिर॒ट्क्ट । 


छहुडऊऋर, अच्छुत वरूबंत 
जन्म स्थान सतत्तारा; बी. ए, एल एछ० 
बी०, भूतपूर्व सम्पदक “देश सेवक”? 
नागपुर, सम्पादक “थ्रतिवोव” वेदों का 
मरठी भष्य, स॒त्यापक तथा सम्पा- 
दक “संदेश» व “संजय” देनिक, मराठी 
के प्रसिद्ध तवय। ओजस्वी लेखक, नारंगी- 
निशाण इत्यादि नाटक, पत्ता--सेंप्र।दुक 
संदेश बंबई । 


कोल्हापुर, सर श्री राजाराम 
छत्रपती महाराजा-१९२२), जन्म 


३० जुलाई १८९७, शिवाजी महाराज * 


के वंशज, बि० १९१८ श्रीमती तारा- 
बाई साहिब नातनी गायकबाढ़, शि० 


हेन्डन स्कूछ, युदेंग किडवपन 
कालेज, रिक्रीएपनस घुड्शोंड, टेनिस 


शिकार, पता--कोल्ह। पुर । 


ने हरी किशन 
बोड १९२६ 
गवरमेंट 


कोल, राजा,पंडि 
मेम्बर इन्डियन दरिफ 
जूण० ५१८६९: «: श्ि[० 
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कार्लेज ऊ दर, असिस्टेन्ट कमिशनर 
१८९०, डिप्टी कमिशनर माटगोनरी 
१९१३; स्पेशक ड्यूटी वास्ते क्रिमनल 
ट्राइवस रिपोर्ट १९१७,ऋमिश्नर राबछूपिडी 
डिवीजन १९१९-२०, कमिशनर जरूंबर 
डिवीजन १९२०-२३, रोआइल कमीशन 
सर्विस १९२३ -२४; मेम्बर इकोनोमिक 
इनकुआइरी कमेटी १९२५; पता--१४ 
एवंट रोड ल,हार 


खड़कसिंह, सरदार-वी. ए, 
एल एल, बी, सिख लीडर, ज० स्याल- 
कोट, प्रेसीडिट सिवख एजूकेशनल काफ्रेस 
ग्रेसीडंं” सिख लीग १९२०; प्रेसीडेट 
सिख शिरोमणि गुरु द्वारा कमेंटी १९२२, 
जेल्यात्रा, पता---अमतसर । 


खलकलिह, भ्री० राजासाहब 
खनियाधाना, गवालियर रेजीडिन्सी; 
हिंदी के प्रसिद्ध ठेंखक, अनेक मासिक 
पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते 
है; राष्ट्रीय भावों के ग्रेमी; बिद्ज्जनों की 
सहायता प्रेम तथा उत्साहपूर्वंक करते हैं, 
पता--खनियाघाना । 


खलीकुज्जमा खां, वाधघरी--- 
ज० २५ दिसम्बर १८८९, दि. बी० 
ए. एल. एल. बी, (अलींगठ) १९१६ 
असहयोग में वकाछत छोड़ी १९२०, 
मेंबर ग्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२१, 
किमिनल ला एमेन्ट्मेट ऐक्ट में सजा १ 
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“साल, चेयरमेन म्यू० घोढे १९२३-१६, 


रुखनऊ के श्रमुख कार्यकता, स्वराजिप्ठ 
पता--लखनऊ 


ख्याजा, अबदुर मजौद,--« , 
वार एट ला प्रिसपछ नेशनरू मुसलिम 
यूनीबसिंटी शि० अलीगढ़, हलनन्‍्दन, 
वि० नवाब सरवलन्द जंग हैदरांवाद 
( दविखन ) चीफ जज, वकालत 
अलीगढ़, असहयोग १९२१, मेंवर 
अल इंडिया कांग्रम तथा खिलाफत 
कमेटी, ६ माह जेलयात्रा, पता--नेशनल 
मुसलिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़ | 


खाडीछूकर, कृष्णाज़ी'"प्रभा- 
कर---जन्मस्‍्यान सांगली, बी. ए. 
असिस्‍्टेन्ठ प्तथ मुख्य संपादक “केसरी” 
१९२१ तक .( करीब २५ बषेन्तक ) 
संस्थापक व, संपादक “डोकमान्यश 
देनिक १९२१; संस्थापक तथा संपादक 
“नवाक,ऊल” दमसिक वंदई । मराठी के 
प्रसिद्ध नाटक लेंखक--“काँचन गडची 
मोहना” कीचक वध भाऊ बंदकी संत्व- 
परीक्षा, मानापमान, इत्यादि, पता-- 
संपादक देनिक नव/क,कू वम्बई । 


सोौपरडे, जी. एस.--मेम्बर 
कासिल आफ स्टेट एडवोकेट, ज. १८८५ 
शि० बरार तथा बंबई, एकस्ट्ा असिस्टेंट 
कमिशनर १८८७-८९; वकालत फ्रिर 
आरंभ करदी, वाइस चेयरमेन अम्नावत्री 


प्रसिद्ध व्यक्ति--बर्सप्रान | 


म्युनिसप्रेठ्टी ११ वध तक, मेशम्यूर * 


पुरानी छेजिसलेठिव के सिल स्वागता- 
ध्यक्ष, रष्टीय कांग्रेत ( अमरावती ) 
१८५९८, व इसप्रेस्रीडेन्ट इंडि 4न होसरहूल 
लीग १९१८, मेंग्र होमहल डेयूटशन 
इंगडंड १९१९, बरार भें राघ्लीय 
शिक्षा समिति के संस्थापक, छोकमाम्य 
टिठ्क के सहयोगी, पता--अमरावती, 


बसर । 


खा, एशफायत अहमर--की. ए. 
फेर छास अर हिस्दी १९१४, डी. 
ट्रीनिटी काढेज डबलिन 


हा] 


यम 5-५ ४ 675 मल डिर हे 
यूनीवर्थिटी ग्रोफेसर मोडन इंडियन डिस्टी 


इलहावाद चूनीवसिटी, ज० फ-चरी 
१८९३, शि० खनंगेट हाई स्वूछ 
सुरादावाद, सरिब्नी रासेदरा कालेज 


केंब्रिज, द्रीनिटी कालेज डबंडिन तथा 
छद॒न यूनीवर्शिएं, केफचरर लंदन काडंठो 
कासिल १९१७-१९, तथा रोअ,इल्क 
हिस्ती सोसायटी छंइन १९१९, स्कूल 
जोरिंठियछ स्टडीज तका किंगस कालेज 
थुनिवर्सिठी लेंदन में अनेक व्याख्यान 
दिये गये १९१९-२० एम. एल. सी, 
मुरारबाद यू. पी. १९५३४ तक, गवाही 
रिफाम कमेंठो के सन्मुख दी १९२४, 
इकोनोमिक इन्कुआरी कमेटी १९२५ 
तथा यू. पी, को अन्य कमोथ्यों में 
व मिल रहे, गअसीडेंट प्रांतीय मुसलिम शिक्षा 
परिषद्‌ ट्लाहाबीद्‌ १९२०, टेखक फे इस 
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तथा संपादप १९२० तक इंडियन हिस्टीं 
जनरल एं,लापोर्डगीज नेगोशियेशनस 
बंबई ०१६६७--१ ६७३ की पुस्तकें सन 
१९ २३में प्रकाशित की. इंस्टईंडियन ट्रेड 
सनरहवी सदी १९२४, तिरिथिश इंडिया 
हिरटी सरप्रेज १७ थीं सदी १९२६. 
“आइडियड्स तथा रिआलिदीज? 
मद्रास में १९२० में प्रकाशित की। 

डीट्स इग्डियन करन्सी तथा बकेग॑ 
तथा इंगलिश एजूकेशन १६ ८९-१७०० 
१ भाग मद्रास में प्रकाशित किया 
जिएमे दो विमाग हैं पहले में इंडियन 
करन्सी तथा वेकिंग दूसरेमें अंग्रेजी एजू- 
केशन १६८९-१७५० , पता-यूनी व्सिटी 
इछाह्टाबाद । 


खेताम, देवीपसाइ--मेस्वरर 
बंगाल ठेजेसकेटित का सिल; ज०१८८८ 
सोलिसिएर कलकत्ता ह्इक्रो्ट १९११, 
ग्रेसीउेंट, ऐम्बर इंडियन मर्चेदस कलकत्ता 
ग्रेसीडेंट, एन्टी-इन्त्रेनचड एमीग्रेंशन 
छीग १९१२; सेकटरी सारवाडी एसो- 
सियेशन (१९२२), वमिश्नर, कलकत्ता 
कोरपोरेशन; मेम्बर, लेजिसडेटिव 
कासिल १९२२-२६,बोर्ड आफ इंडस्ट्रीज 
बंगाल १९२२-एडय.इनर, इंटर ने वनऊ 
लेवर कांफ्रेंस १९५२८, पता,--फेंनिंग 
स्टीट, कलकत्ता | 


खेर,भ्रीमत अ त्मारामग  वद्‌-- 
रईस गुरसराय, चेतरनेत म्यूनिश्चिषल्त 
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बोड झांसी । ज० १८९४, शि० बी. ए. 
एल. एल, बी, १९५१९. श्रीमनन्‍्त आत्मा- 
राम बाबा साहेव खेर राजा मुरसराय 
के पोत्र तथा राजा गोविन्दपन्त (बुंदेले) 
जालोन के वेशज, असहयोग में बकालत 
त्याग दी १९२१, कांग्रेस के अनुयायी, 
चेयरमेन म्यूनिसिपेल बोढं, प्रथम वार 
१९२३-२६, द्वितीय वार १९२६-२८, 
लृतीय वार १९२८, इनको तथा पं० 
र. वि. धुलेकर को मसाजिद के सॉमने 
वाजा वजाने संबंधी पुलिस द्वारा मनाई 
के हुकुम को न मानने पर ६ माह केद 
सख्त ओर ५०० रु० जुरमाना (१९२३), 
अपील पर दोनों छूट गये, यू. पी. 
सरकार की अपीछ पर १ माह सादी 
केद ओर ५०० रुपया जुरमाना की 
सणा (१९२४), १० वें दिन सरकार ने 
स्वयं दोनों को छोड़ दिया, मेंवर आल 
इंडिया कांग्रेस कमेठी अनेक बार, स्वा- 
गताध्यक्ष, द्ितीय बृहन्महाराष्ट्र परिषद्‌ 
१९२७, पता--झआांसी | 

गंगांत्सादलिह, आखारी-- 
बिशारद्‌ ज० कार्तिक सं० १९५८, भूत- 
पूव सहायक सम्पादक “विदव दूत?” 
( कलकत्ता ), सम्पादक भारत जीवन 
काशी,सभासद्‌ नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, जमीदार; छेखक--हिन्दी के 
मुसलमान कवि, देवदास, अभागिनी 
माधुरी, मित्र, दाम्पत्यजीबन,गीता प्रदीप 
अद,, पता*बकाशी । 
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ग गोली नग द्रनांध--आ्रेफेसर, 
कृषिविज्ञान ओर ग्राम अर्थ शास्त्र, 
कलकता वि. वि.; मेंत्रर भारतीय रायछ 
कृषि कमीशन; विवाह, विश्वविख्यात 
कवे श्री रवीन्द्रनाथ झअकुर की सब से 
छोटी पुत्री के साथ; श्वि०-कलकत्ता 
इलिनोइ ओर छंडन; बुछ समय तक 
कृषि बैक के डायरेक्टर | प्रकाशन, 
प्रोबलेम्स आफ इंडियन एगीलचर पता-- 
वार्लीयंज, सरकुलर रोड, कलकत्ता । 


गंगोली, सुप्रकाश--श्रीरवीनद्रनाथ 
ठाकुर के भतीजे, आर्टिए और वडोदा के 
म्यूजयम और आर्ट गैलरी के संयोजक, 
ज० १८६०, शि० डेवटन कालेज, 
कलकत्ता तथा योरोप, उच्च कलाओं तथा 
घुरातत की शिक्षा के लियें इम्पीरियल 
पुरातव शोधक विभाग में अस्थ,यी पद 
पर ६ वध व्यतीत किये । बंगारू, विहार 
ओर उड़ीसा और आसाम जार छोटा 
नागघुर के प्रांतों में श्रमक कर के: प्राचीन 
समय के चित्र छये ओर उनकी सूचीः 
बनाई जार इंडियन स्यूनियम कलकत्ता 
तथा उसकी शाखाओं में म्ारत की 
प्राचीन छिपि और खुदाई वगेरह को 
कारीगरी का अध्ययन क्रिया, पता-++« 
पुष्पव/म, वडोदा। 


गज़नवी,अब्दुल्हलीम अब्दुल 
हुसेन--मेम्बर छेजि० असेम्बली 


प्रसिद्ध व्यक्ति - वर्तमान । 


सेन्ट जेवियर फाछेज, कलूफती:; « 
भेम्बर मैमन सिंह म्यु० बोर्ड ० लेयरमेन 
ननमेल म्युनिसपल्टी; सन छाख और 
जूट का विदेश से व्यापार । पत्ता--१४ 
फेनल स्ट्रीट अंटाली कलकत्ता | 


गज़नवी, ए० के० अधुअहमद्‌ 
स्वौ--जमीदार; ज० १८७२, 
१२ वर्ष की उम्र से शिक्षा के छिये 
आक्स फड, जेनीवा और स्थूनिच 
के विश्वविद्यालयों में रहे । कई वर्षो 
तक मेम्बर डिस्ट्रिक्ट. बोड, 
मेमनिंह, मेंबर बंगाल केंजि० कोंसिल, 
भेम्बर इम्पीरियल छेजिं० कौंसिल, 
मिनिस्टर वगाल सरकार, १९२४; पुन: 
फिनिस्टर बनाये गये १९२७, राजनेतिक 
कारणों से हेजाज पैलेस्टाइन और सीरिया 
गये, १९१३; इज यात्रा की, १९१३; 
छंडन में नेंशनल इंडियन क्रिकरेंट क्लब 
कायम किया, १८८९, इन की खोज जो 
बंगाल के मुसलमानों के संबन्ध की 
थी, बंगाल कीं मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट 
में शामिल की गई ( १९०० ), पता-- 
नार्थ हाउस, मेंमनसिंद । 


गजेन्द्रगड़ कर, अरवत्थामा बढा 
चाय--ज० १ अक्टूबर १७९२, शि० 
एम० ए० पी. एच. डी., एम. आर, ए. 
एस., केखक अनेक पुस्तकें “शाकुन्तल” 
“हषे चरित” आदि, प्रोफेसर संस्कृत, 
एलफिन्स्टन कालेज; बंबई । 
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गेज्जनाॉलह-लरदार बहादुर, जी 
थी० ई०-- ज० १८६४ वर्कील 
( १५४४--१९४० ), मजिस्ट्रेट आर 
मेम्बर पंजाब लेजिसलेंटिव कैसिल; 
जन युद्ध में अनेक इनामें सरकार से 
मिलीं, मैम्बर लेजिसकेंटिव॑ एसेंबली, 
पता लुधियाना । 


गणेशप्रसाद, डा.--एम. ए. 
डी. एस. सी. एम. एक, सी. ( इलाहा- 
बाद यूनीवर्सिटी ) हवार्डिब्ज प्रोफेसर 
हायर मेथिमेटिक्स कलकत्ता यूनीवर्सिटी, 
लाइफ प्रेसीडेन्ट बनारस मेथिमेटीकिल 
सोसाइटी, वेडरन इलाहाबाद यूनीवर्सियी 
भेथिमेटिक एसोसियेसन, ज. १५ नोम्बर 
१८७६ श्षि० बलिया, इलाहाबाद केस- 
प्रिज, गोटिन्जन; कोर मेंम्बर कें!सिल 
तथा सिसेट यूनीवर्सिटी ( १९२४ ), 
मेम्बर  एक्जीक्यूटिव, तथा एकि- 
डिमिक कोंसिल, तथा साइन्स फेकलटी 
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी फेलो कलकत्ता, 
यूनीवार्सती तथा वाइस अेसीडेन्ट, 
इंडियन एसोसियेसन साइन्स कल्टीवेशन 
लेखक, “कोन्सटीटयूशन आफ मेटर” 
तथा एनालिदीकल थियोरीज आफ द्वीद 
(बरालिन १९०३) टेक्स्ट बुक्‍्स, तथा 
अन्य वेज्नानिक पुस्तकें पता--कोरपोरिशन 
स्ट्रीट कलकत्ता | 


गणेशशंकर घिद्यार्थो,.--ज० 
१९४७ सं०, उच्च कोटि के हिन्दी 


४४८ | 


केपक तथा तिद्व न,  प्रन्‍'प की सप।इना 

१९१३: बीरपाउसिह त व्छहेर्गर परताप 
गढ़ ने गानह नि का सुर दवा प्रताप पर 
चलाया उसमे २७,००० रुपया खर्च 
हुआ, जेलयात्रा 8९२१-२९; वड वीर 
तथा ग्रोग्य जर्य॑ लिस्ट; मेम्बर आलहडेया 
कग्रेस कमेटी, तथा भेम्पर यू० प्री० 
कासिल (' रवराजिस्ट ) सम्पादक 
“प्रताप” कानपुर १५१३ से, पता-- 
कानपुर । 


5५, छशक्षमण मनॉरायण-- 
हिंदी थाया के प्रसिद्ध छेखक, त्था 
सम्पादक अनेक समाचार परत्मों के 
(सपादक) भूतपूर्व सवादक से सतसित्रँ 
हिंदू संगठन के प्रमुख कायब ता, छेखऊ 
सरल गीता हिन्दुत्व इत्यादि, कलकेता 
कांग्रेस में प्रमुख कार्य कक्‍ता, वतमान 
संपादक, “भरी कृष्ण संदेश, पता-- 
क्ल्कत्ता। 


गांधी मोइनदास करमचब्द- 

( महात्मा ) असहयोग आन्दोलन के 

विधाता; जन्म २ अक्दोवर १८६५ । 

विवाहिल है आर ४ लड्के है। बिता 

पेरबन्द्र राज्य के २५ १र्षी तक दीवान 

रहें । बवपन सें गांधी की को स्कूल की 

सग्तिम शिक्षा राजकोट ओर भ वानमः 

में दिलाई गई भर बाद मे थे आगे की 

िश्षा के छिये इंगलेड भेजे गये | 

'-केरिप्टर हो क्र के उन्हों ने 
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बक़ छाग बम्बर ओर काठिबाबाए में 
की व छक लगे सुकहमे के सग्दंध 
उन्हें दक्षियी अफ्कीआा जाया 
पडा । बह! उन्होने देख, कि दिदुर्ताव 
के व दिन्‍्दों के पथ बडा हुल्बहार 
किया जाता हे । ये जमीन के साठिऋ 
नहीं हो सप्गे, परेश'न किये जले हे 
ओर तरह २ की बाघयथे उनके साममे 
उपस्थित की जदी है। उसी समय 


वहां महात्मा काघी ने अपने देश 
व सियों वा पक्ष छेफर बड़े जोर शोर 


ँ 


से उनके हकी के लिए अ दाग शुह 
किए वे उन छगो के रक्षक बने ओर 
उहूे सम्याग्रह के छिए तैथार 
किया। किन्सु उसी बीच में बार युद्ध 
( १८९९--१९०४० ) प्र रेग हुआ और 
गंथीपीं मे उग्रेजी! की सहायता की 
छुछ एोजट भेशाल में हुजा गांधीजी नें 
अस्पवाली शोेना तैयार दी थौर स्वयं 
भी अग्बसर हुवे । युद्ध की समाप्ति 
के बाद शाति हो जाने पर उन्होने 
पुतः अपने सत्याग्रह ( ?&४६]0४0 
695(8.200 ) विवारों का प्रचार 
किया | वे और उनकी पत्नी तथा उनके 
बच्चे राब उड़ भें टाल़ दिये गये। 
यूतपके सहायुद्भ (१९१४) प्रेस 
होने के समय से दो बषे बाद तक गाभी 
ढ) विटिश रज्य के इतने बड़े भक्त दने 
रहे जितना कि राप्नट का अधिक से 
अधिक हिपेशी अंप्रजी थजा का कोई 
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ध्न्‍्दुस्तानी विद्यार्थियों 

का एक वा|डेटियर कोर बचाया जोविना 
किसी वेतन के हर प्रदार  तेवायें करने 
ते तेयार हुए थे। बीमारी के कारण 
गांधी जी हिन्दुस्तन लोट आये और 
यहां आकर अच्छे हुए । १९१७ में 
बड़ विपति जनक समय में गघी जी 
ने फोज की नई भरती के कास में अपने 
आपको लगाया ओर इतनी शक्ति से 
काम किया कि ९ महीने की सरती दी 
तादाद ७ महीने मे ही पूरी हो गई। 
गांधी जी ने खेड़ा प्रांत मे क्रिस,ना का 
सत्याग्रह चलाया और पटना अरद्ज्ष में 
तिलहा साहिबो के विरुद्ध दिया ओर 
दोनों मे सफलता प्राप्त की । 

१९१९ के रोल्ट एक्ट ने भारत में 
आय लगा दी और उसी से पंजाव 
में घोर अशांति हुईं ओर डायर के हृत्या- 
कारणी और भयह्ूुर मारकाट के करे 
हैए | इसी के साथ ही खिऊ्फत का 
झगड़ा भी खड़ा हुआ १९१९, गांधी जी 


का विश्वास इन सब बाताी से भारत के 
अंग्रेजी राज्य प्रवन्ध पर से एक दम 
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हथ गया ओर उन्हों ने भारत में 
हिप्तत्मक असहयोग आंँदोलन प्रारंभ 
जो १९२०-२२ तक खा 
महात्मा बची सत्य और अहिंसा 
पर विश्वास करते है । सत्वाग्रह् भाश्रस 
“तवजीवैन” (६ हिन्दी मुजराथी ) तथा 
# यंग इडेया” < अंग्रेजी ) पत्रों के 
संस्थापक । जेलयात्रा ( मार्च १९२२- 
४ फरवरी १९२४ ), प्रेसीड्ट, राष्ट्रीय 
कांग्रेत ( १९२५ ), पता---सत्याग्रह 
आमभ्रम, सावरमती, अहमदाबाद । 


म[ १९०७० 


| आ 


किडनी, लेफ्टिनेंट कर्नल 
हँनरी शलवट  आम--मेम्वर 
छेजि० असेम्बली, जन्म- १८७३; शिक्षा 
कलकत्ता, डिज्बरा, छंडन, केग्ब्रिज, 
सावइसफड; इंडियन मेडीवल सरविस 
सें सम्मित्ति हुए, १८९८; चींन को 
चलाई में सेव! की १९००-१; नार्थ- 
बेस्टेन आटियर में घयछ उुए,१९ १४-१५ 
सदस्य बम्बई कारपोरेशन, १९१८-२१; 
सभापति एंजों इंडिययों ओर भार+ में 
बस जाने वाले यूरोपिदनों की समा के; 
सदस्य जातिगत भेद निणायक करूंटी; 
ईगलेंड भऊने के [लए एंस्छो इून्डियलों 
का डेपुटेशन बनाया, १९६५; मनोरंजन 
मुध्युद, किक्रेट, भोर विछयड् के खेल 
एता---थियेटर रोड कलकतता । 


गिडवान, »सुद्ेमछ देक- 
चनर--वाइस चपंसलर शुजरात्‌ राष्ट्रीय 
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विद्यपीठ, १९२१-१३; जन्म ११ ८ घड़े दयाछ्ध तथा स्वार्थ त्यागी वैद्य;छेखकऋ 


सितम्बर १८९० हैद्रावाद में; शि०- 
सिंध ओर एलफिस्टन कालेज, ब्नम्बई; 
म्योर सेंटल कलेज इलाहाबाद में अर्थ 
शाम के प्रोफेतर; महाराजा वीकानेर के 
प्राइवेट सेक्रेटरी; प्रेंसिपल " रामजस 
कालेज, देहली; प्रिसिपल गुजरात 
महाविद्य लग, १९२० 5 वाइस चांसलर 
१९२१; नाभा में ब्रांट्श प्रबब्धक द्वारा 
गिरफ्तारी, १९२३ । फ्ता--चुजरात 
विद्य पीठ अहमदवद | 


शुप्त कृष्णोविद, सर,-के.सी. 
एस. आई. बार एट ला (१८७३ ), 
भूतपूर्व आए. सी, एस; ज० १८५१. 
आई. सी. एस० (१८९३ ) अर्नेंक 
सरफारी पदों पर रहे, मेम्बर बोडे आफ 
रेविग्यू, ( १९०४ ) भेम्बर; इंडियन 
एकसाइज कमेटी (१९०७); यूरोप ओर 
अम्नीका यात्रा सरकार की ओर से 
फिशरी की जांच के लिये (१९०७) 
इंडिया फासिल के प्रथम भारतीय 
सदस्य; ( १९०७ ) रिटायड(१९१५७) 
पता-- नागपुर । 


गुप्त वेश कृष्णदत्त कुश्रोग 
चिकित्सक, आपने कुष्टरोग से ग्रसित 
रोगियों के सबंध में बहुत कुछ अनु- 
संघान किया है, इसी विषय पर अनेक 
खेंख-पत्नों मे प्रकाशित करते हैं; कुष्टरोग 
आश्रम कटनी में खोल सक्‍खा डै; 


भारत कुष्ट रोग समस्या,-पतां---कटनी 


गुप्त, देशवन्धु--जनेंलिस्ट तथा 
कांग्रेस कार्यकता, ज, १९०१, शि. आर्य 
स्कूल अम्बाला; सेंट स्टीफन्स कालेज 
दिल्‍ली; असहयोग में शिक्षा स्याग, तिलक 
स्कूल आफ पालिटिक्स में विद्याष्ययन 
१९२१-२२, दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के मंत्री १५२१; जेल्यात्रा १५२१-२२; 
संस्थापफ तथा सम्पादक “लेज 
देनिक पन्न; लेखों के कारण १५३ आअ० 
पीनलकोड में एक साछ की सजा परन्तु 
ध्मास में मुक्त हुग्रे; प्रांतीय हिन्दू सभा 
दिल्लीं के संस्थापक्रों में; स्वामी श्रद्धानंद 
के कृपा पात्र ;सदस्य, अ० भ,० हिन्दू 
सभा की कार्थकारिणीं समिति, आ० इं० 
कांग्रेसकमेटी, आ० ६० स्वामी श्रद्धानद 
मेमोरियल ट्स्‍्ट; सोल डाइरेक्टर तेज 
देनिक; पता “तेज” कार्यालय दिल्ली । 


गुप्त बांबू शिवप्र छाद्‌,--बनारस 
के प्रसिद्ध दानवीर तथा देशभक्त; ज० 
अषाढ कृ० ८ सं १९०० शि० बी. ए. 
(चतुर्थ वष तक ), राजनेतिक आंदोलन 
में प्रवेश ( १९०४-०७ ), विदेश यात्रा 
के लिये प्रस्थान बंबई से ८ मई 
359४; जगत का अ्रमरण, मिश्र १५ 
दिन, इंगलेड व आयरहैंड ६ मास; 
अम्रीका ६ मास; जापान ढाई मास; 
कोरिया व चीन २ मस, इसी भ्रमण मे 


प्रसिद्ध व्यक्ति वतमान । 
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सिंगापुर की जेल में ३ मास रहना पड़ा, , से “सरस्वती* तथा अनेक मासिक पत्रों 


जर्मन युद्ध छिड़ने से।पूरे यूरोप की यात्रा 
न हो सकी; काशी विद्या पीठ ( राष्ट्रीय 
संस्था ) के मुख्य संस्थापक तथा सहायक 
(स्थापना, माघ शु० २ सं० १९७७) 
विद्यापीठ के लिये इतनी सम्पति अपण 
की है जिसकी वार्षिक उत्पत्ति लगभग 
६०००० रुपया है, ज्ञानमण्डल के 
सस्थापक तथा संचालक ( स्था०१९१८) 
संस्थापक, देनिक पत्र “आज” क्रृष्ण 
जन्माष्टमी १९७७ (असहयोग आंदोलन 
का आरंभ दिवस) भारतमाता के मंदिर 
की नींव चेत्र शुक्ल १से १९८४ को 
२४ लक्ष गायत्रीजप तथा दर्शांग हवन 
इत्यादिकी समाप्ति पर रक्खी । इस मंदिर 
में ३० फुट लम्बा और ३० फुट चाड़ा संग- 
मरमर पत्थर पर मारत का चित्र ((२०॥८६ 
773.)जिसमें बृहत्तर भारतके कुछ कुछ 
भाग भी सम्मलित हैं छगाया जायगा | 
छागत अभी तक १२,००० रुपया हगँ 
चुकी है आर २-३ हजार लगेगी | मंदिर 
में ठगभग५०,००० हजार रुपया छगेगा। 
कुल लागत १ लाख रुपया होगी; हिन्दी 
भाषा के कट्टर भक्त, तथा भारत माता 
के सच्चे सेवक; असहयोग में पूर्ण भाग 
लिया; प्रेसीडेंट प्रांतीय. कांग्रेस कमेटी 
(१९२७-२८); लेखक, प्रथिरी ग्रदाक्षिणा, 
पता--बनारस । 

गुप्त, मेथिलीशरण,--हिन्दी 
भाषा के प्रसिद्ध कवि, अनेक वर्षो 


में कविता प्रकाशित होती हैं ; अनेक 
पुस्तकों के लेखक, “भारत-भारती» 
“जयद्रथ वध?” “चन्द्रहास» “'तिलोत्तमा 
“पलछासी का युद्ध” इत्यादि, पता-- 
चिरगांव, झांसी । 


ग़ुरुद्त्त घिह ( वाबां )-प्रसिद्ध 
कीमा ग.टामारू जहाज की यात्रा की 
व्यवस्था करने वाले, अगृतसर जिले के 
एक गांव में पैदा हुये जहां आपकी कुछ 
एकड़ जमीन भी है, कई वर्षा पहले 
भारत से विदेशों में रहने ओर व्यवसाय 
करने के लिए गंगे ओर समपुर और 
मलाय स्टेट्स में ठेक्रेदारीका काम किया ॥ 
व्यवसाय के छिए विदेश जाने वि 
सिक्‍खों के लिए लडे जिन्हें आसानी से' 
पासपोर्ट नहीं मिलता था भर एक 
जहा|जी कम्पनी स्थापित करना निश्चय 
किया । भारत के मजदूरों को तथा उनके 
व्यवसाय की उन्नति की चिता में ही सवदा 
ब्यस्त रहे । प्रारम्भिक अनुभव के लिये 
६ महीनें को एक जद्दाज ठेके पर लिया। 
१९१४ में 'कोमागाटामारु की भयज्ञर 
घटना के बाद बहुत दिनों तक अपने 
आप को छिप्राये खखा ओर पोलिस से 
१९२२ तक बचते रहे ओर इसेक बाद 
अपनें आप जा कर गिरफतार हुये ओर 
कद में डाले गये | पता-अभ्वतसर |. 


३३२ | 


गुरावालिह सरदार-गेनेनिंग 
डाइरेक्टर पंजाव जमीदर बैंक लिम० 
लायलपुर,ज० १४६६, मेग्बर ऊाप्ललूपुर 
स्यूनिसपेलरी तथा डिपटृक्टबोर्ड अनेक 
बंधा तक, मेम्वर ठेनिसलेटित्र एमेम्बली 
१९५०-२६, पता,-लायलपुर, पंजाव 


गोखलछे, डी० बी०--शे. बी. 
ए० एल, एड, वी; कांग्रेस के कार्यकता 
सम्पाइक “सराठा/ १९१५९ से, पंता-- 
पूना । 


गांड, मह्रजा श्रीमगचन्त 
सिंह ज्ी->जन्म १८६०: शि० 
राजकुमार क छेज, राजकोट और एडिन- 
बरा, व,लिकओं की प्रारंसिक 
शिक्षा अपने राज्य में आनिव थे करने 
वृछे सब से प्रथम देशी नरेश।+ 
मनोरंजन, मोंट र चछना; अमण-यूरोप 
अमरीका, अश्टेछिया और जापान; 
प्रकाशन-जरनल आफ विभिट ठु इंशलेंड, 
हिस्टी आफ आर्यन मेडोकछ सईस। 
पता-हुजूर बेगढ', गोंडल । 


गोपालराम,--सम्पादक “जासूस 
गहमर,-- हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक, 
'छेखनी बडी ओजस्वी तथा रोचक, 
'करीब ६० पुस्तकें जासूसी विव्रय की 
पहली; “जासूस” मासिक पत्रके संस्था- 
_ख़क तथा संपादक आरभम से, आर॑भिक 
जीवन में पुलिस में नाकरी पता,- गहमर 


रह 


मातठृभूमि अददकोश १६२५६ 


सोखिदानद, ( स्वमी )-- 
जन्म १८८८ दृश्राबाद ( सिश्र ) में, 
बम्बई वितय बि० से अजुणएट हुए, एमः 
ए. फस करने के बाद सुजफ्करपुर, 
नागपुर ओर वकीपुरे'के कछेजों में 
प्रेफेसर रहे, यूरोप के महायुद्ध के 
प्रस्भ भें जापान जने के लिए जहाज 
से ख.ने हुए, कोसा गाठामारू जहाज 
बाछे मासछे में पकड़े गथे, (१९१४); 
बिना मुकदमा चहुये ही तेठ से कद 
रंट्‌१९१८ तक, छूटने पर हेररबाद 
( सिन्‍्ध ) में ही रहने की अज्ञ। हुई। 
पर, यह आज्ञा १९१९ में हटा ली गई। 
असहझकोग आन्दोऊन में प्रमुख भाग 
किया और सजा पाई, छूटने के वाद 
सिंधी देनिक पत्र केसरी? प्रकाशित किया 
समपतति राज-नेतिक पीडित कानफ्रेस 
कानपुर, १९२६९, पता--मनझुखानी 
रेन, हृदराबाद ( सिंध ) 

गेस्चामी, तुलसी चरण-- 
प्रसिद्ध असहये गी, जमीदार, भेम्बर, 
लेजि> असेम्बली, १९२३ सें। जन्म 
१८९८, शिं०. कलकत्ता, आक्सफरई 
ओऔर परिस, वि० मुक्त गछा के राजा: 
की पुत्री के साथ | पता--राजवाडी, 
बहरामपुर, रेनी पार्क, बार्कगंज,कलकत्ता. 
फामक्षी बनारस । | 


गोशेन, चाइकांउटः जाओ 
गोशेन आफ़ हाकहुरु“ई-गवनर 


सिद्ध ब्य के वर्तमान | 


सह्ास १९१४ से, जब्य १८६६, 
शि.रगबी आर देलियछ कालेज आकस- 
फोर्ड, न्यू साउथ वेल्स के यवरनर के 
प्राइवेट सेकटरी रहे ओर सेना संचालन 
धिभाग में अपने पिता के अवेतनिक 
सेक्कटरी रहे, सदस्य किग्स बेंच संबंधी 
रायछ कमीशन. १९१२, बोर्ड आफ 
एग्नीकलूचर प्ें संयुक्त पारलियामेटरी 
सेक्टरी १९१८, मेम्बर पाश्यारमेट 
सस्ेक्स की. ओर से १८९५-१९००, 
रझाईडे राबटंस कमान्डर-इन--चीफ के 
हू, डी.सी., आनरेरी कनेल और छेफिट, 
कूनेंल,उच्च पददी प्राप्त । पता-गव्रमेंट. 
हाउस, मद्रास 


कोड, सर हरीसिह--मेम्बर 
छेजिसलेटिव एसेम्बडी, बेरिस्टर 
जन्म १८७३, शि० एस, एू. एल, एल. 
डी, ( केम्ध्रिज ) एड, एल. डौ. डबलिन 
दी, सी. एक. ( आक्सफडे ) चेयरमेन 
बागपुर स्युनिसिपल्टी १५९१८--२२, 
प्रथण बाइस चांसलर देहली यूनि०, 
ना गपुर बार एसोसियेशन के सभापति । 
प्रकाशन-ला आफ ट्रान्सफर इन ब्रिटिश 
इंडिया, पेनल छा आफ जिटिश इंडिया 
हिन्दू बोड, हिज ओनली लब, स्ट्रिरिट 
आफ बंद्धिज्म, 


(ः 


स्ट्रेपिंग बेहद वाडे 


कादि २ । पता--नःथपुर । 


[| ३४३ 


घोष, अरविस्दू--जन्म-कलकत्ते, 
सें १७ अगस्त, १८७२, शि० ब्रेट पाल 
स्कूल दार्मिक्केण और इंगलेंड सिविल 
सर्विस परीक्षा में शामिल हुये, पठव- 
धाठन की परीक्षा भे पास हुये पर छुड- 
सवारी में फेठ हो गये १८५०, फिंग्ज 
काेज कृष्ब्रिज में भरती हुये ओर गजये 
हुयें १८९२, बडोद्स राज्य में नौकरी की 
आर उस्ते १३ बष तक रहे । 
नेशनल काकैज कछकता के 
प्रेश्चिपल १९०६, सम्पदक “बन्देभात - 
रम राजविद्देह में पकर्ड गये किंतु बरी 
हो गये, राष्ट्रीय आन्दोलन में मुख्य भांग 
छिया १९०७,विद्देह करने और घडयस्त्र 
बनाने के अपराब में गिरफ्तार हमे 
१९०८, १ वंषषक तक लगातार 
मुकदमा चलने के बाद जब निदांष सि 
हुये तब छोड़ दिय गये, आज कल ये 
पोडिचेंरी में रह कर योंगी का जीवन 
बिता रहें हैं| प्रकाशक- सुपरमेत इंशोप- 
निप्रद, शाइडियल आफ कर्मयौजिन, 
योग एंड इटप भेरिजिन, ब्रेन आफ 
इंडिया, योगसाधना, करूव एंड डेथ 
आदि २। पता--पांडिबेरी । 


गेष, हेमेन्द्रप्रसाद-- सम्पादक 
सुमती” ज० १८७६, शि० करूकतसा 
विं० बि>, सदस्य वन्देमातरम् सम्परा- 
दकीय संघ १५०७, भेम्बर मेसोगोठेमिया 
जने वाली प्रेस डेपटेशव के ६९१७, 


३३३ | 


बंगठ। से थी पी लछगलग १ दजन पुत्त 
है उस 0 ।वता>-> १०६१ शम यू र 
स्ट्रूड कैंटयक । | 


धोपाल,भीमती सब कुमारी 
देवी >भारत में प्रथम स्तरों पत्र 
धम्वादि आ, स्पे० महापे. देजेन्णनाथ 
ठाइर की- कन्या, गंन्‍्स 
बष फी उयसण दे पहले ही एक 
उपन्य्स छिया जिशराम अपना 
नहीं दिया, इसके जानवर शीप्र 
ह। भारती! की सम्पादिका हुं 
दिव्या जाश्रम स्पा कि 
अगेह एुम्तके किसी हू, इनक वुठ 
गुछाके 3.3%दित होकर इंगलेउ में भा 
प्र+ शिव हुए है पता--जोत्य बेटी गज 
रोड कठ कत्ता । 


चक्रवर्ती; बी०- एडवोकेट 
कलकागा ह सढोटे, ज० १८६१, शि० 
कलफ्रात वि० थि० के एम ए, कृषि 
सम्पन्बों छत्नतनत्ति (१४ हजार रु० की) 
पृ कर इंगंडठ गये और बर्त ऊषिवियान 
को परिक्षा और केरेस्ठरी पावय की 
धर फीवज और वप्रापार के अनेक 
कारबागे से सम्सन्ध, अनेक वंषी तक 
बंग ल का सिल के सर॒स्य, बंग/ल सरकार के 
सनन्‍्त्री, १५२७] पता--कलकता ॥ 


.. शररजों, राप्तोनसद-सम्पादक 
: आ्योड्य रिव्यू) ओर प्रवासी ज० १८६५ 


मात पृमि अब्दकोश १६२६ 


हो यब्र परीक्ष ये बडी 
के साय पारा दी और साभी में 
छात्रा दे प्रप्त की, वी. ए. १८८७,तिटी 


दा छाण छऋा5आआा मे अग्रजी फ प्रोफेसर 
१८८ ३-९७, प्रिलिगंठ. कायरथ 


पृ।द्याता इलाह वाद १८९५-१९०६, 
६5 «वाद युनिर्वा दी के फेलो, यूपी 
| ए छ इंडियन टेम्परेंस एसोसियेमन 
मएण तक सइश्य, यू. पी. की 
ऋ शिक्षा सुनार कमेटी के 
सदर, स्धरण उसद्य--समाज के 
राप्ग५ ते,  दासी? प्रदीप? 'घन बन्घुः का 
समा दवय फिय्रा, भारतीय पत्र--कऋछा मे 
निपर्भित रुवरी हतिरब्ी छपाई का 
क्रम गारम्भ क्रिया, प्रथम भारतीय 
पत्र-सम्याइक जो. राष्यूाप के 
पूरे अधिवेदन में उपस्थित रहने के 
लिये संच हरा निम-्त्रव किये गये 
१९५२६, प्र+)र शन-राजाराममोहनराय 

र बद्ीत सारए 'होमहूल की ओर 
चटनों चित्र-संग्रह ( एछ, बस ) १८ 
जिजदें 'विग।ल भारत दिन्‍्शी मासिक 
के अधिःटाता,पता-माडने रिव्यू आफित 
कयकता। 
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दर्जी, लेडी ब्फेडीस मेरों, 
(00). 8. £, -- जन्म उज्जेन शि० 


“यूनिवर्धटी कॉलेज लन्‍्द॒न, छन्‍्दन स्कूल 


आफ इकोनीमिक्स, एण्ड पोछिटिक्स, 
फिलासफी में है, ४. ( छण्डन ) 


प्रसिद्ध व्यक्ति वर्तमाव । 
एकोनोमी में !)., 50. ( छण्डन ), 


बि० सर अधुरूचन्द चटर्जी के साथ 
१९२४७; लन्दन के बोड आफ टऐेड में 
अन्वेषणक थी, मध्य प्रान्त के स्वूछों के 
मुख्य इन्सपंवट (, लन्‍्दन को सिनिस्टी 
आफ म्थू नेशन्स के स्वास्थ्य विभग को 
मुछय सुपरिप्टेण्डेण्ट, स्ियां ओर बच्चों 
को शजदरी के सम्बन्ध में इंडियन 
गवनमत की सलाहकार (१९४०-१९२२ 


परसा --१३), (एश गाडन्ल, दनन्‍्दन, 
0 हा 
पं 
चटनजों, सर असुल्यन्द 


हिन्दुत्तव के हाइ कमिश्वर, ज७ 
१८७०४ शि० प्रेसीडेंसी कालेण, हलकता 
किंग्स काछेज, कम्बिज, आई. सी. एस, 
परिक्ष। में फटे १८९६, भावदगर 

उप्रष्त ( केम्द्रिज वि० पि>० में ) 
१८८७, यू. पी, की कोपरेडिब सोसाई- 
6 के रजिप्ट्रार यू. पी, के श्वन्थू 
सेक्रेटरी ऑर चीफ सेक्रेटरी, गवर्दमेंट 
आफ इंडिया के इंडस्ट्रीज ओर मिलिदर 
स्टोर बोड के मेम्बर, भारत सरकार के 
इंडस्ट्रोज विभाग के सेक्रेटरी और 
वाइसराय की कोन्सिक के ओऑश्ोगिक 
विभाग के सदस्य अन्तरराष्ट्रीय मजदूर 
कानफॉोंस बाशिगटन में सारत सरकार 


के प्रतिनिधि १५१५९, जेनवा में प्रतिनिधि ० 


पक कद गिर रा, 
अन्तर राष्ट्रिय मजदूर कानफास के 


ब्द 5 किक कक देश 
पन, काभ्मत्त सःद्श १८८६ 


[ ३३० 


सभापति १९२७ और उस के काथाल्य 
की प्रवन्धकारिणी' समिति के सदस्य 
३९२६, राप्रसंघ की बेठक में भारत के 
प्रतिनिधि १९२०, साम्राज्य आर्थक 
सरक्षण कमेटी के भेम्बर | रचना--नो टूस 
आन इण्डस्ट्रीन आफ यू० पी०; मासिक 
पत्रों और कितने ही पत्रों मे लेख । 


पृता--४२, झसवेनर गान, लम्दन 
95. ए. 
चर्दे।, कामिदी कृम्ाए-- 


एडवोकेट ज० १८६४, रायवहादुर की 
पदवी अस्वीकृत की १८८४, सिल्वर 
म्यु० बो० के प्रथम गर-सरफारी सेयर- 
, सूरत मेँ 
पृथक हमे, ठ्लननऊ (१९१६) सें एन: 
शामिल हमे, प्रथा झुरणाघादी का््रेंस 
के सभापति । दुछ समप तक मेम्वर 
रेजि७ बसिल पता-- 


इमाायल 


सिलछयर आसाम | 


का आप 


्‌ः 
घम्द्रनिम --सोलिसिटर 
ग री 
आर जम्ीदार, ज० १८८८, एम, ए. 


आर वी. एल, कलकत्ता वि०विं०म्थानिस- 
१९२३ २६, 


पिछ मेम्बर कृछकता, 
फे।रिछ में बर छेजि० 


मेम्बर बंगारू, छे० : 
एसेय्ब्ली ६९ 
कांग्रेत कमेटी ने १ 
२३ वेलिजदन हढ़ीटठ दलदाता । 


5२७, सगघ. अ,छ इंडिया 


($ 


१९५ सं] एता-- 


३३६ ] 


चमनकछारऊू, दीचान-<एडवोकैट 
हाई कोट, लाहोर भोर भेम्बर डेजि५ 
एसेम्वडी, ज० १८९२, हिं० ग्रोडन 
मिलने कालेज, राबलर्पिणे, फीकरटोन 
लंदन तथा पेग्सि में, वरिस्टरी १५१०, 
कानून में अनश्न #िगरी जेसस' कालेज 
आवसफड से प्राप्त की,१५१७, जेनेरल 
एंडी दर कोर! कछा और साहित्य 
विषयक ज्रेमासिक पत्र रूपएन, राह यक्ष 
सम्पादक बाम्ये कानिकत १९२०, 
ट्रेब्यूनियन कांग्रेस स्थापित कौ १९२० 
मेंशनछ को जन्म दिया१९२३, अन्तर 
र्टीय मजदूर कान्फ्रेस में प्रतिनिधि 
१९९७, जिटिश ट्रेड यूनियन कंंग्रेस 
के प्रतिनिधि १९२६, समापति 
हेड यूनियन कांमेत १९२७, पतौ-- 
लाहौर । 


चितांमणि.सी. वाय.--सम्पादक 
ल।डर इलाहाबाद, मनन्‍म॑ हिंजदनगरम 
१८८०, शिं० महाराजा फाकेज, विजय- 
नंगश्म, सम्पादक विजग स्पेक्टेटर १८९८ 
इंडियन हेरल्ड १८९९-१९००, मदरास 
स्टेंडड में सहायक सम्पादक हुए, १९०१ 
“इंडियन पीपुल, में सम्पादक १९०३- 
१७०७, मन्त्री प्रथम इंडियन इंडस- 
ट्रीगल कान्मरेन्स १६१५ नरमदक के 
इंगलेंड जाने वाले डेपूटेशन के भेम्वर 
१९१९, सभापति अखिल भारतीय 

ले कानफ्रेम्स, १९२७, मिस्टर 


मातुशू में शब्दकीश १६४६ 


“थू० पी० गबरमेंट, १९२१-२ ३,सम्पादक 

इंडियन डेली मेरल १९५७०, 
सदस्य, यू० पी० कोसिंल | पता-- 
साउथ रोड इलाहाबाद । 


लित्णीस, सर थल्लाधर 
माखथय--बेरिस्टर, जनम १८८२; 
गवर्नभेंट एडवोकेट, रायपुर (.. ?, 
१८८१; भेम्बर इम्पी रियछ छेलिएंटिवे 
कॉसिल, १८९३; रुआफति सी. पी. 
ओर बरएर प्रान्तीय कास्फ्रेस, १९०६; 
समाप्ति मध्य तआान्तीयष लछेलि(छेटठित 
कीसिऊ, १९२१-२०; चेयरमन नागपुर 
म्यूनिश्पित्टी, १८९६ - १९१८: 
पता-नागपुर । 


चिटणीस सर शर्द्भरमधव-- 
सभापति मध्यप्राग्तीय कोतिल; जन्म 
१८६३; बस्तह वि. वि. के ग्रेजुएड; 
मेम्बर रटचुटरी सिकिलियन, १८८७५- 
१९१६, असिस्‍टेंट कमिश्नर, डिप्डी 
कामश्नर ओर काम श्वर के पदों पर रहे, 
सदस्य भारतीय फैक्टरी कमीशने 
१९०७-१९०८; मिनिस्थर सी. पी, 
सरकार १९२१-२४, भ्रमण --यूरो१, 
जापान ओर अगरोका, पता-- न.गपुर | 


चेट्टी, । आर. के.शणमुखम्‌ -« 
वकील और मेम्बर ले० एपेम्बली, 
ज७० १८९२ शि० किश्चयन कालेज, 
मद्रास, चुह्टे हुए सदस्य मद्रास लें० 


प्रॉरिद्धे व्यक्ति बेतमाने। 


कौंसिल १९१०, डिवलप्मँट मिनिस्टरी के 
कातिल सेकंटरी १९१२, बन्बई, बंग,ल 
संयुक्त ग्रांत में नशः छोरी रोकने के जो 
डपाय किये गयें है उनके जानने और 
उन पर रिपोर्ट लिघनने के लिये मदराख 
गवरशट से निश्युक्त किये मेंत्रे ५५१९, 
सदस्य छे० एपेम्बली, १९५२३ में 
भरत के नेशनल कन्वेशन के डेपुटेशत 
के साय इंगकंड मये | १९१४ में नई 
राजवानी स्थ व्रत होनें के सप्रव आ्डि 
लिया में म रतीप प्रतिनिव हो कर गये | 
१९४७ पत--'हायडन” रेख्कोर, 
को यम्बहर | 


सोइथराम परताव राय -<सभा- 
पति पिंघ प्र-न्तीय हिन्दू सभा, जन्म 
१८८९, एल, सी. पी. एस., 
१९५० , डाक्हर देर शबाद जेड, १९११, 
त्याग नोकरी और अह्यव्य आश्रम में 
शामिल हुए १९१२,म“त्री तिऊुक नेशयलछ 
हो मरूजली 7१९१६, सध्य/ग्रह अ.न्दो लन 
में सामिठ हुए १९१९, मेम्बर कांग्रेपत 
वर्के३ कमेटी १९२१, सम्पादक हिन्दू 
हेइराबद ( सिंध ) १९२२, सजा हुई 
राजबिद्रेह में १८ मास की १६२२, 
जैडसे मुक्त हुऐ१९२३, में पुनः रफ्तार 
हुए मानहानि के जुर्म में, सभापति 
झिंत्र प्रनन्तौय कांग्रेस कनेटी १५२३-२४, 
हिल्दू सावन में शामिल हुए १९२५, 


[३७ *? 


चौद पे, रूष्णचन् दर यै-- स जे- 
दूरों के सदस्य बंगाल के सिछ १९२११ 
से, कोसिलर कलकत्ता कारपोरेशव, जन्म 
१८८४, शिक्षा कलूकता ओर मचेस्टर, 
संस्व प्र और प्रय॑म मन्त्री मेचेए्टर 
इंडियन ऐपोशिग्रेशन, श्री० गोपालक्ृष्ण॑ 
गोखजे के स,थ प्राईब्रिंट रोक्रेटरी होकर 
राजनीतिक काथे के 
गये १९०७५, में. केपर हाड्ी मात्र 
पार्ठमेण्ड॑ के संत प्रपण के संम्रप्र 
प्राईवेंटवेकेटरी १९०७,लनदने में फिंडटित 
इुंडे एन सीमैन्स इंह्टीव्यूट के संह्य/पक, 
हवा कुठी संघ के प्रवम सभापति 
भारतीय प्रतितिीत्र पंचन अन्‍्वरद्धीय 
मजबूर के न्ररेंस १९२३, जेतेबा के 
अन्तरीद्धीय न्यायालय में ( श्रमवीवी 
विताग के ) ऐवेसर, प्रक झ्त-यूगेप 
में भ्रमनीवी अंदोडन अदि २ पता--- 
कम लग! चेदनगर बंगाल | 


८५ ते 
लिए इब्नलण्ड 


चौधरी,जोगे ग॒ चनन्‍्ह्‌--जैरिष्टर 
ज० १८६३, श्री सुरेन्द्र नाथ चनजी की 
तृतीय पुत्री से विवाह । कुछ समय 
तक फिनिक्स ओर केमिस्ट्री के छेकचरर 
विद्या सागर कालेज कलकत्ता भें, 
कडफत, बीडझठी नोट्स! के सम्पादद्य 
१८९६ से, संयोजक्र मन्‍त्री भारतीय 
शिल्प कछा प्रदवती कलकता १९०१- 
१९७२ और १९०३-१९०७, सदस्य 
बंगाल कीसिड १९०४-३७, सदस्य ले० 


औ१८ | 


“म्ेम्बी। १९११-१३ ॥3 पता--३ 
हेस्टिंगज स्ट्रीट आर देवहार ३४ व छी- 
गंज सरकुछर रोड, कछऊनता । 


घर तुछली राम--खद्दर 
प्रचार के कट्टर औमी, ज० १५४६, राठी 
ब्रादर्स के यहां कमंचारी १९१४ तझ, 
स्वतंत्र ब्यापार १९१४-१९१९, असह- 
योग अ'न्दोछ़न के समय राजनीती में 
अवधेश १९१९, प्रान्तीय बाग्रेप कमेटी के 
मेम्बर १९२१२, रागनेतिक काये 
जेलपात्रा १५१२, सहर का ऋाय अ रभ 
१९२३, संस्थापक गावी सदर कार्यो्रण 
१९२६ ( ए्सिबर ), पता-- उल्यय्रावी । 


चीघरगी, चीरेनद्रस्‍/न्त ला- 
हिरो--मेम्बर लेजिस्लटेय एसेम्पली; 
जन्म १९००; मेम्बर डिसिट्वट बोड्ड 


मैमन सिह, भनोरज्ञषन -- टेनिस; 
प्रता- कालीपुर पो. आ. गोवीपुर | 


चोधरी, नवाब बहादुर सैपद्‌ 
नवाब अछो--मेवर कार्यकारिणी 
कासिल, बंगाल सरकार, ज० १८६३, 
१७ वंष तक बंगाल आर इंपीरियलछ 
लेजि० कापलों के मेवर, मिनिष्टर 
बंगाल सरकार १९२१, आल इंडिया 
सुसालिम लीग के बायस प्रेसीडेट रहे, 
वंगाऊ सुसलिम फेड्रेशन के संस्थापकां 
में, पता--बधनवरी, जिला ममनासेंह 
+यूध्यृंगाल राइट विल्डिग्ंज़, कलकत्ता । 


मात्भूमि अब्द्कोश १६२४ 


«, घोधरानी, मिसेज सररणा 
देखी--जं ० १८७३, विवाह स्थ ० पं० 
र॒मभगणदत्त चाधरी (पंज व) से १९०५ 
शि० कलदारा। मे, १७ बरष की अवस्था 
से बी. ए. हुईं, पद्म वती सुदर्णादक 
कलकता वि० वि० मे सब प्रथा प्रपप्त 
किया, दिऊक रबराज्य फंछ मे अपने 
सारे अभूषग दिप्रे १५२१, अध्यक्ष हिन्दू 
सगाज सुधार कछरंस १९२६, पता--- 
कलकत्ता ३ 


सअीचरी छांहच दे, लेपटनेंट 
रावपहाहुर य. १८८२, वि.थीमरीशुशील 
देवी, राहुतदा जिछा वें,» के चुने हुए 
थे इस चेपरभन १९१४-१९२३, पंणाव 
के।सिल के 3म्यर १६२६,कोा सिझ आफ 
स्टेट के मेम्बर १९२२,सिनिरटर पंज,बव 
गपरमसे £, (त्पाय पतन्न दिया १९२४ में) 
भरत पुर राज्य की ५रिछ के सभ,पतति 
सन १९२७ तक | पता--रोहतक पंज 


जगननरायण पंडित-- दर्क ल, 
ज०१८६४, शि. का्ंग कालेज लखनऊ 
लखनऊ अ्युनिसपेलरी के गर सरकारी 
चेयरमेन, ३१ वीं कग्रेस बी रवा० स० 
के चयरभेन, भेम्बर हंटर कमेटी (पंजाब 
के अत्याचारों को जांच के लिये ), 
लोकल बोर्डा और स्वास्थ्य. बिभग कें 
मिनिस्टर संयुक्तप्रांत, १९१२-२३, ॥ 
पता--गोल,गंज छखनऊ | 


प्रसिद व्यक्ति बतमाना । 


ज्ञयकरण, सुझ्ुन्द्राय वरिष्ठर९ 
मेम्बर छेशिउ अमप्रडी, अनक 
संस्थ|ओं के साथ मय, आय शिक्षा साभंति 
के स्थापव, में से एक जो बचबई में 
१८९७ में स्थापित हुई थीं, ससापांत 
नासिक्क कॉन्प्रोेन, सभापति पूना जिंल 
कांनफ्रेस १९१८, वम्बई होमरूल हीग 
की मनेजिंग कमेटा के मेम्बर १९१८, 


वक छत छोडी असहयेग में १९२० 
किन्तु किए शुरू की १९२२ में, 


सभापत्ति सिघ हिन्दू कांफ्रेस १९२५, 
प्रति सहयोगी दल के स्थापकों में से एक 
घता -ठाकुर द्वार बंबई | 


ऊयशमदास दौलछतरॉम-मेंबर 
बंबर कासिठ, १९२७, बकोी पास 
करके करायी में ते शुरू को कित्रु 
राजनी तिक काथ। में छो रहने के कारण 
उसे छोड दिया, सित्र में देश को आगे 
बढाने वाले सभी आन्दोलनों से संवब 
रहा, संपादक हिन्दुस्तान 5 इमस देहतलो 
१९२०-२६, सेकटरी' हिंदू महासभा। 
पता--हैदरादाद्‌ स्िंघ ॥ 


आधव, भौस्करराव विठोजञी 
राव--मेंतर बंबई कासिल, शि० बिल- 
सन काछेज, एलफिटा काछेज ओर 
गवनसेंट छा स्कूल । कोल्हापूर राज्य 
में नौकरी करके आर रेवेन्यू मेंबर के 
पद पर से रिटयर हुये । मराठा शिक्षा 


" [ पु है 


कांफरेंस शुरू की १९०० में, और सत्य- 
शाोधक आंदोलन को पुऔनर्जीवित किए 
(१९११), प्रांत के अव्राह्मण आदोलन: 
में प्रारंम से झभिल रुहे | मिनिस्यह 
शिक्षा विभाग, बंबई, १७२४-२६ । 
पता--धतारा | 


जाफर, खान बहादुर खरे 


इज्ाहीम हारूम-मेवर कोंसिल 
आफ स्टेट, ज० १८८१, शि० डेकन 


काठेज पूमा, राभाषति अजुम ने इस- 
लामियां पूना, बम्दई, 


प्रांतीय मुसलिम 
लीय संगठित की १९०५, सभापति, 
आल ई० मुप्तिलिम कांनफरेंस लखनऊ 
१९९१९, भेम्बर केंद्रनमंद सुधार कर्मंटी 


मेम्बर बम्बद लेजिसकेंटिव कोपेल, 


मेम्वर इम्पोरियछ कासिल 
१९१९-२०; समापति अछ इंडिया 
मुसलिम शिक्ष्य कांनफ्रेंस १९२०, 
मुसलिम युनिवर्सिटी की कोर्ट के मेंम्बर 
१९२२-२६ । पता इंस्ट स्ट्रीट; पूना 


१९१६-१९, 


जिनां, महमद अडी--वेस्स्टर 


मेंबर छेजिसकेटिव असेंबली ज७१८७६ 


करांची में, शि० करांगी व इंगलंड अड- 
बोकेट, बंबई हाई कोट १९०६, प्राइवेट 
सेकटरी दादा भाई नोरोजी के १९०६ 
मेंबर इंथीरियछ कीएिछ, १९१०, रोडेट 
एड्ट के विरोधमे सेवरीसे इश्तीफा१९१९, 


प्रेधीडेन्ट सुसलिम छींय (रंपशल से शन) 
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१९२० सेंबर सुधार जांच व मेंटी १९ २४-६ 


२७, मेंबर खेंटस्ट कमेटी १९२६-२७ 


मानुभूमि अब्दकोश १७२६ 


काशी, नारायण मह्हार-- 
मेंवर छेजि० असेंवरली, ज० १८७६, 


असेंवली दल के बेता, पता--मल. शि० पूना, «८ सल तक, शिक्षक, स्वेंट 


बारहिल बंबई । 


औजीमाई, सर बैरामजी-- 
जख० १८८१, शि० सेंट ऐकजीवियस 
स्कूछ और कालेज वम्वई; बंबई कारपोरे 
शन्र के सदस्य १९१४ सें;वंबद के शेरिफ 
१९२७, वेवई के सिनेमा के. फिल्‍मों के 
जांच करने वे वोडड के मेम्बर, बंदई में 
बच्चों का अस्पताल बनाने के छिए. २ 
लाख रु, दान किया। पता-दि विलूफरिज 
रोड मलांवार हिल बंबई | 


जेक्सन, सर स्डेनली--गवनर 
बंगाल प्रान्ल, जन्म १८७० शि७ हेरो 
ट्रेनियी कलेज केंन्रिज, बार अ.फिस 
के फाइनेंस सेक्टरी, १९२२--२३, 
साउथ अफ्रीका में नोकरो की 
१९००-२, चेयरमेन यूनियनिस्ट पार्टी, 
१९२३, याक शायर के एक भाग से 
दाक्षियामेंट के मेम्घर, १९१०-२७ | 
पता-- कलकत्ता । 


जोगेन्द्र खह, सरदःर---छुवि 
विभाग के मंत्री पंजाब, शक्कर व कर व 
सांदस्ट कमेटियों के मेंवर, 


ताल्डकदार आकर, संपादक इश्टेएड 


कर; ग्रंथ नूरजह्दन कमला पता-लाहषेर 


आफ इंडिया १९०९, १९११ से 
संकटरी समाज सरेव। रुंघ बंघईं, १९१९ 
से सेक्टरी राष्ट्रीय लिवर सभा, 
भारतीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधि की 
इंसियत से भारत सरकार की तरफ, से! 
मेस,पोटेमिया को गये १९५१७, अंतर- 
राष्ट्रीय मजदूर परिषद्‌ को भारत मजदूर 
रुघ के प्रतिनिधि श्वरूप १५९३० में 
बाशिग्टन को आर १९२१, १९श५२५ व 
१९२७० में जिनेवा को गये, केसर-ह-हिंद 
रौप्य पदक १९१९, मेंबर बांवे स्थुनिस्धि 
घल कार्पोरेशन १९१९-२३ सी. अ ह; 
ईं, पदवी छेने से इंकार १९४१, लेजि० 
असेंब्ली में श्रमजीवियों के प्रतिनिधि 
स्वरूग साकारके नियोजि! मेंब्र,१९२१ 
व १९२४, पता--सेप्ेटफ अक इंडिया 
सोसायदी सढरस्द रोड बंबई । 


3? 


श्व- 


ञ्ञ ,न्‍्क पा कल छ 
सी, खर मोरो पंत 
शि० डेक्‍्कन 


माथ-ज० १८६१, शि० 
काछेज पूना व पल्किन्रटन कालेज वंवह 
आध्हुफ्े: ( सो. पी. ववबेशर ) 


तार 


» १८८४--१९२०, होस भेवर, सी. पी, 


गदनमट १९६०-२५ पता-नाथपुर 
सी. पी. | 


होसेफ, आन्ं+वैर्टर ज० 
१८८७ त्रादण कीरमे भेघर, १९१८ में 
इंग्लेडा को गये हिन्दी डेप्पलेशन के 
वकालत छोड़ी १९२०; कुछ दिन तक 
संपादक इंडिपेडड व यंगईशिया, बदालत 


को फिर रे प्रारम्भ १९२५, प्रेसीडेड, 
ढ।मिल्ल वायड प्रांतिक परिपद १६५२३, 
बेकाम सत्यअह के नेता, पता--को 


। 


दोपम संपादक “बविक्र निकल,, 
बु९२१० वे १९२४-२६ दोपएन संपादक 
के पेट १९६०-२४, रंगादक “'बोइस 
आफ इंडिपा,, एडीटर “इंडियन डेली 
टेलीआफ,, 4५ उप संपादक व 
डायरेक्टर घोड आफ इंडियन नेशनल 
हेर॒क्‍्ड १९२७; भेम्बर , बंबई कारपोरेंश 

तथा प्रेपीदेन्ट, साउथ ६डियन एसो शियन 
बंबई, पता--वाइकुला बम्वई । 


१ ८९२ 


टागी,अवनी न्द्रनाथ---आर्टिस्ट 
ज० १८६१; शि० संस्कृत कालेज, 
कछकता व इईग्लेड;: उमर खयाम, 
रवींद्र नाथ टागोर की करिसटसून, सिस्टर 
निवेदिता की मिथस छीगंडस आफ इंडिया 
के विषयों की रंगीन तसवीरें बनाई; 
करीब दो सो रंगीन तसदीरे तैयार की 
ब वहुत से मेडिक व पारतोषिक 
संपादन किये; मेंबर, भार्टेत्‌ एज: 
बहायजरी झमेड़ी द 


[| (कह 
बंगाल गवनमेंट, 


| 387 


चर 


संस्थ,पक वे सेंदर, एदाइड आई्डिश्सक्त 
असी सिए रन, पता--हू, स्‍का नाथ ढद!गार 
लेन, कलकता 

हा 


दागेर, श्वीम्छू साथ---ज० 
१८६१, शि० बोलपुर ( बंगाल ) र्घ 
प्रसिद्ध अद्राष्ट्रीय विश्वविश्वाल्य “ पिल्ड- 
आरती” शांति मिकेतन की स्थापना 


हर 
तच 2 शा थे प्िः हक 
१.९० ०-१- ते स॑ यह शाल। छा 


जीवन का मुछव कार्य, हुआ है, हंग्तेंड 
प्रयास १९१२, अपनी दूंगाली पुष्तकों 
में से कुछ पुस्तकों का ईंग्रेजी में अनुवाद 
किया जिसमें 'गीताज्ली जगत ;रसिड्टू 
है नोबऊ प्राइज फार लिरैचर १९४३४ 
श्ट. गये औए ठगयंग ३० 
की पुश्तकों के छेखक; पुष्तके (अंग्रेजी) 
गीतांजली, गाडनर, साधना, कीसे“ट 
यून, पोस्ट आफिस ६ 
इत्यादि पता--झांतिनिशेतन, बोटपुर 
बंगाल | 


+> 


का] 4 तक 


$, हरा जी ह् मशेट गो 

के, टी. , सीनियर पाउनर, टटाएँ 

चन्स्‌ 

जमशेटजी नसरवानजी ठाठा के पुत्र 

शि७० केन्स कालेज ( आंन फेलो 

जे, पता--ह्पलर्भेंड हाऊस, वाडपी 
बाँचे | 


छ० जू७ १८५९, स्वगांय 


ब्न्-नन्धे 
| | 
खाती 


नि हः 2 
7 


वंय्पवजञी अडया स शश्सदू र-- 
रिटायर्ड हायकोरे जज, वरोदा, 


१८०८४ फेने, सिह इश्छेड स्थाश 


६४२ ] मातुभूसि शहूकोंश १६२६ 


१ ध्थ हम ५9५ 
श्र |] के बी ध््‌ हि || 


उच्च से गये, में का प्रतिबंध तथा अन्य अर्नेद् रुधारण,येँ 


श्््‌ः 2३ ं पु ०८९३९. का गज शा फर्क द्र्म्न्म्यन ए 
झडय शागाव १८७ बट, पृत।+- निर्द्ठ मु , झाधण[क, ? 


फिलातए, सशाव झा शप्श 
हयालब्ण झू०-न जमी दार व मवर कसिल 


हे मफ स्थ्ट, जछ १८७४, शि७ एट- 
अ.्द दम मे शमित हुये व तब से ३ 
दिन फिन्स काछेज, ल.होर, हेड अधची हू 
राष्ट्रय प्रयार दरते है, पंजाब में दंगे की 
अमीर शाफ अफगानिस्तान, १९५०७ 


आन के मर रकारी कमीशन के सदध्य 


4५५९५१९-२० पता--कंत, व दा । 


मेंत््र इपरियल लेमिघलेटिव कासिल, 


हेरह्ड दिल्‍लो दरबार १९११; रशाग्हडी 
दाता जे /] 74 कली ् यह तट युद्ध “पुल व *, ग्य रा पु ५ 
सांज, पी धव्यससु-नहाम 3 मे भार लया आर सात मत 
नर कि के किलर 
र, रूदाझ पाहइएन्सेंसू गब्हसआअद सरकारी खलीयां युक्त उल्लेख 


हुआ, तीसर काठुऊ युद्ध में भाग छिप्रा, 
१९१९, मेम्बर इेंगर इमेटी १९५२७, 
प्रेसीडंट हास म्ीडिंग अड्शों सोसायटी 
आफ इंड्या, शक्षमण-अक्रिका यूरप 
एशिया, तिज्वत, पता--काह्वा, जिला 
शाह पुर, पजाव। 


स्कूल ). अमर.बती, ऐंसोा ब्हना:युछर 
हुए झकूसत व एरिफन्ट्टनू काःछेज, बंबई 
असः पती में वकाूूत की, अमर बती 
टाउन ब्युनिशिपत कमेटी के भेम्वर य 
व्हाइन असीडट, प्रंवीडड प्रांतिक कांग्रेस 
कमेटी, मम्बर, सी. पी. छेजि० 


१९६७-२० थ १९२१७, प्रेसिव्ट सी यी 


के 
का 


ल्‍ज० कासिल, साच १९३०; पता 
न.पुर, सा. पी. | 


दल, अमश्याथ-- मेम्वर लेजिं० 
आअरोम्ब्ली, जन्म १८५४, शि ०“ प्रेसीडंसी 
छदाजेज कलकता, कामून पास करके 
दर्देवान में वकालत की, चेयर मेन 
बर्दवान लोकल बोर्ड, डिप्टी चेयर मन 
बृदवान सेंटल कोपरेटिव बंक लि०, मेंबर 
के ८ आफ देहली युनियर्सिटी, सम्पादक 
'छो' | पत्ता- वेशवपर ( ८दव.न ) 


आवधणकोर, सहाराणी सीजंद 
एच्च, एक, सेभू रूदइंशी बाई-- 
९ 
बसेम ने मदह्ागजा की फूफी, महाराजा 
ना|वाठिग धोने के कारण १९२४ से 
भद्दाराणी रीजंट, उच्च को टे के नंसगिक 
गुण वे रीक्षा संपन्न, इेल्शि अच्छी द् झंगा 
तःहू मे छिल्न घ बोल सकती हैं, 


* झ० १८९७, "वालयों में पशु बलिदान 


भद राजा घिराज 
सा रई3्छर सिंद बहादुर--जन्म 
१८६०, असिस्‍टेंट मजिस्ट्रेट १८७७; 


प्रसिद्ध ध्यक्ति - वर्तमान । 


पद त्याथ अपनी विस्पृत जमीदारी के 
प्रत्न्ध करने के छिगे १८८५, दीवानी 


रछता को हंजरी माफ; १८८८; 
ओम्बर वंगाऊ कासिड, १८८९--९ ०; 


गह्ो पर पठे, १८९८,मेम्वर इम्पो रियल 
लेजि० कोसिल ५ बार, भारत धर्म 
मह.संडठ के आजीवन रभापति, अनेक 
स्थ,नों के मन्दिरों को ठीक कराया 
जो भूकम्प में गिर गये थे, मेम्बर 
पोलिश कर्मीेशन ओर इंडियन फेमिच- 


टूस्ट, सभापति रिलीजस 
प.छामेट कलकतसे में १९१० ओर 


७० 


प्रग्गण में १९११, सभावति अखिल 
भारतीय हिन्दू कांमर्फे १, १९५१५, डाव टर 
आफ लिःरेवर बन,रस हिन्यू वि० वि० 
१९२२, राजनगर महल २१४ लाख की 
लागत से बनवाया ओर भारत भ॑ अच्छे 
से अच्छे पुस्तकालयों में से एक 
पुस्तकालय उन के यहां है। पता-- 
द्रभगा | 


दलोछ, सर दादीबा मेशवा- 
नज्जी--इंडिया के हाई कमिश्नर इगलेड 
में १५२३-२४, ज० मेम्बर 
करें ती कमेटी १९१९ आ र अल्प मतव/ली 
रिपोर्ट लिखी, चेबरशन गवबनभैट सिक्यो- 
रिठी रिहैबिलियेशन के बम्बईं 
१९२१ भेम्बर इंडिया पोसिल ओर* 
मेम्पर #िट्रेंगमेंट (खच कम करने की ) 
कमेरी, १९२२, इम्परियत इकोनोमिफ 


१८५७०, 


| ३४३ 


6 ऊफ्रेन्स में प्रतिदेधि १९१३ । पता» 
न्यूमरिन लाइन्स बम्बई। 


दउदी, मोहस्पद्‌ शफ्ी--- 
जमीदार, मेम्बर  लेजि+ एसेम्बली 
१८२४ से, ज० १८७९, कूलकला वि० 
बि० के. बी. ए. वी. एल., बफील हाय 
कोर्ट कलकत्ता ओर पटना, असहयोग में 
बकालत छोडी १९२०, दफा १०८ के 
अनुसार जमानत मांगी गईं ओर उसे 
देने से इंकार करमे पर एक साल की 
सजा हुईं १९२१ । पता-पो० आ[० 
ऊनंगर जिला मुजप्फर पुर ( बिहार 
आर उड़ीसा )। 


दाद भाई, 
वैशंम पभ्री-मेम्बर कासिल आफ स्टेंट 
जन्म-१८६५, वकारूुत शुद् 
१८८७, एडवोकेट बम्बई हुई कं 3, * 
१८८७, मध्य प्रान्त में गदनसेद एएब्ी- 


केट १८९१, सभापति अखिल भरश्यी 


हृबस्टियन कांफ्रेन्ल कलक्रतता १९११, 
मेम्बय इम्पीरियंठल लेखजिं० का सेल 


१९०८-१९, आर १९१४-१ $, ६. सिल 
आफ स्टेट के भेम्बर चुने गये १९२१, 
सेम्पर फिस्कल कमीशन १५११, सेस्पर 


करेंसी बमीशन १६२५-२९: मालिक 
अनेक मेंदमीन की खातों के को मध्य 
प्राग्ल, बार आर णिहार उश्राभ हैं 
आर कितमे ही जिनित वास 


खारन को ्ादरउतजियाँ के जो भरत के 
पन्द सभी द्वस्मा मे हु। परता+-- 
भायपुर । क् 


दास, गं० नीक कशड--वहनों 
के लिये नये छय पर पुस्तके £ सने वाले 
जै० १८८४, शिं० 
और स्क्राट्श चच 
झाफ्यानजे सन 
भें जिणा एन वाला 


रबेनशा काकेज 
कलेज कलव,तला, 
रप प्र स्म्ट्ट मे द्न 


कक 
हर । रथ प्‌ 2॥ ऊ 


सकल रप दथ कया जा जात कठ 
कह तढण, आफ वतन कं ऋकक अब मम कम कवॉलकक, ध हु किक 
रत बा, विर, व जाता हे, परी के 
विसर 
ऐ शक ' # रॉ का ग ३ 
हा | व ह/ ४ ३] 5; हे ! | ४ |] ॥ 5 ५ हम कु 


गहद अगट शव का अफेसर 
कलकता पिरवि३ हों (बुर 37 १९२० 
जता याग 47! सयार्पत 
उत्कर प्रान्तीब पर्मेस कमेटी, १९२२ 
सजा हुए ४ मप्य की और 2३०० छ० 
या गुरगाना हुआ १९२३, एसम्बजी 
में शने मं १९०७; परता--पी> आ»० 


हुँ | [ ध्थ्फ ग्पृ 3 ) 


१५०५१ ३२, 


दास, ग्जनी काब्त--पोवा 
मी ताधरसेत्र 6 असाररा टीय मर्भवी 
के पाले व + 54 सपत्य ९९२७ से, 
जू७ १८८१, देनर ( 5 का ) मे शि० 


बउफ्लता बिं० बिए और ओडिया 
सिः री, जिकगो आर विस कोधिन 
विश्व प्द्यिछिया में, लेकबरर नाथ 


इस्टा वि० वि सर डिप'छ बि० वि७ 
शिक्र गो, १९५१९ ६०, उ्याख्याता स्खू 


श्द् 
४ 


मातभमि अबबकोश १६२६ 


७ 


यूक बि० बि० १९४०-३२, ग्रोफेज्तर 
बेदप भारती, बंग,छ, १९५४-२५, 
पेसिफिक महासागर के किनारे के देशों 
में भारतीय श्रमजीवेगों की मयदरी 
की दशा को जांच करने के लिए 
शैर्ध एज:, १६२१-६२ 
भारत, यूगेप अर अमरीका में ग्हुत 


77. पर 
इग इंडिया, झार फितडरी देजिसाशन 
जा # ३५ | अरननकक अनीता हित 
इन इंडिय । पता-(६('/७ एनस भस 

2 ल्व.४ ०7६ शा गा  ॥ 5 गत 
लत |, ९ ८ ०५५ ञ [५ 
# 

ह.॥ 


येटी, सहाधीरश प्रसा 
प्शिह्वन-70॥0 भंपा के प्रकाण्ड 
ब्ि“नतपाछओबफ, 'सरस्यती  माप्तिक 


पश्चिफा के अमेक्न व ते सम्पादक 


3लखक, सहासारत, वलिता बिलास 
नगरी भमप, रसकज्ष रन, आदि 
पता--जूडी कामपर ६ 
हुनीआंद--दारेस्टर ओर म्युनिस- 
पिल कमित्ना, लगे; ज० १८७० 


श्वि० गर्बदनट परे जे, छहोर ओर प्रज॒ 
एंजय गशऊ का के समय 
श्‌ हिदारान, १९१९, वाइस जनम 
पर ये.द्‌ की राजा हुई किस्तु दिसम्बर 
१९९९, थे छोंठ दिके गेय, असहयोग 

छोड दो, दापस की “तिमा 


हुए, उंडन, 


0 है। 


जैन के 


| थक 


। ग र्‌ | 
प्रसिद्ध व्यक्ति--वर्त मारने । 

के सत्याग्रह के संबंध से «< मास के३* 

की सजा हुईं, १५६९१ । पता -लाहोर॥ 


ठगी चन्दे, लाका-मेम्बर 
छजि० एपेम्बली जन्म १८७३, रूचजर 
एला मस्कृत हू. स्कूल, १९०६-१९०१ 
अबर $ नेजिय दमेटी डी० एु० घी 
कालेज लाहोर वकाठत झुद की १९२३; 
सच्चायति सजिल भारतीय झुद्धि समेलन 
१९१७, फ्िमिन छा एक्ट के अनुसार 
गिरफ्तार इये ओर ६ महीने कौ केद 
की राजा हुई १९२२, पजाब प्रान्तीय 
कांसफ्रेस के सभापति हुए। पदश्ता- 
कृप।नयास धम्वाद्ध 


दुबे, दुयाशेक्र--अर्थ शास्त्र 
अध्यापक, पिश्व विद्यलय, जन्म २८ 
जुलाई १८९६, शि० एम, ए. एल-एल, 
बी. इलाहाबाद, परीक्षा मंत्री हैदी 
साहित्य संमेलय प्रयाग ( १० पितवर 
१९२८ स्‌ ), मैत्री, मारतवर्षीय हिंदी 
अर्थ शारत्र पापदु, उप समापति, विख- 
विद्यछव मम सेवा संघ, सदस्य हिंदी 
साहित्य गोष्ठी प्रयाग, लेखक, भारत में 
कृषि सुधार, विदेशी विनिमय, भारत फे 
उद्येग धंधे, निबोबन पेयम, हीर्श्ल 
साम्राज्य का शासन, स, १९१९-३७, में 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के र्सय सकालर 
लखनऊ यूनिवर्सिदी में प्रोफेसर चार 
वंष तक, पता--इल हावाद यूजेवर्सिल 
इजाहाबाद | 


[ ३५० 


देवधर, गोप छ कृष्ण --पा्भा- 
पति स्वेट्स आफ इंडिया स्रोसायटी 
ज००१८७७, शि७ विल्‍सन कालेज बंँवर, 
एम, ए. बंद वि०वि० १९०४, सर्वेदूप 
आफ इंडिया सोस'यटी में श,मिछ होने 
प्रथम सरस्य १९०५, भारतीय 
के डेपुटेशन में मेम्बेर हो 
इंगकेड गये ओर वहां तथा यरोप के 
अन्य भाणों में श्षमण कितरा १९१८, 


आर समाज सुधार पर फि 
बड़े पेम्फफेट प्रकाशित किये हैं | 
पता-- सर्वेदूश आफ इंटिया चोशायटी, 
पूना। 

देशपांडे, गंगाधर वालझषण -- 
छों० उिलडकऋ के राइवबोेगी, जु०१८७०, 
एड, एछ वी. दारनाौटक 
प्रांत के प्रमुष कांग्रेत काये कती, कहर 
अतहयोगी दवः खदी भद व प्रव्ा- 
रक, रादध्य, आठ दांत्रित कमेटी 
सब्र, हो मरूज डेपूटेंयव १९१७, जेऊ- 
यात्रा १९२१ -२२ । पत्ता--बेलगांव | 


शि० थी, ए. 


देशमुख, रागराय मायवरच-+ 
मध्य प्रान्त की सरकार के काबे विधाग 
के मिनिस्ठर, जन्म १८९२, शिक्षा 
केंम्रित मे अये शल्च और कानूत 


2० 0. मार जे ३. पट, 
मिडिझ डटेम्पज थे दा |. 5570 5५ 


ई४६ | 


सी० पी० कॉसिल के मेंबर १९२१, 
स्वराजिस्ट होकर पुत्र. चुने गये १९२४ 
पार्टों में मत भेद होनें फे कारण 
के सिल छोड दी १९२५. एसेंम्बली मे 
स्वतंत्र रूप से चुने गये १९२६, सी» 
पी० कोसिल में प्रतिसहयोगी, होवःर 
चुने गयें १९१७, पता-नमागपुर, सी ० 
पी०। ' 


देघाई, महारेव ही राछ्याल्-- 
बी ए., प्र इंपट से०टरी महत्मा गांधी, 
यंग इंडिया! तथा नव जीवन”! के 
सम्पादन में सहायक, सम्प,दक 'इंडिपध्ट' 
इलाहाबाद, जेल यात्रा, १९२१-२२ 
पत्र की जमानत जब्त होने के बाद 
'रं5५६८' की हस्तालिखित प्रति प्रक्रा/रत 
को, पता-सावरमती सत्य।ग्रह आश्रम 
अहमदाबाद । 


देखई, भ्रीमती सत्यवाक्वा-- 
चैज्ञनिक संगीतज्ञा, ज० १ ८९२, ८ वर्ष 
की उम्र से धार्मिक गीतों के ७श गनें 
लगी थीं, सामवेद ओर संस्कृत की अछ्ठ- 
पदी के गन सी । १३२ वर्ष की उम्र में 
स्व॒रों के साथ गाने में वे प्रवीण हो गई 
थी । रुसार का श्रमण किया और 
यूरोपियन, चीनी ओर जापानी आदि 
कितनें ही जन सगहों के सामने परि- 
दर्शन के राव रगीत पर अभेक 
प्यस््यान दिये | हिन्दी .संस्क्ृत, फारसी, 
घुजएती ओर बंगाली आर अन्य कितनी 


मालुभूम्रि अब्दकोश १६२६ 


हक 


ही भाषओं भें बेगा सकतीं हैं । 
चित्रकला में अत्यन्त प्रवीण हैं, न्यूयार्क 
( अमरीका ) फिलेथिदन सोसाय्ठी की 
फेडों हैं । 


देहुलवी, अली मु हम्मर खझा-- 
सभापति बम्बई लेजिस्लेटिव कॉसिल, 
अन्म १८७४, शि.- बम्बई और हंइन 
शुज्रात णोर सिंध में वकालत को 
मोौगरोल ( क्राठियावाड़ ) और पालनपुर 
राज्य, बम्ब्इंमे स्माल कालज के टेफे जज 
के पद का काम छिया प्रशाशन- 'दविस्टी 
एण्ड ओरीजिन आफ पेछो” “मेंडोफगी 
हन इंडिया पता--सेफ्रेटरियट, बम्बह ) 


झुत, आदरन्दशंकर बापू भाई, 
प्रीौ०-- प्रोवाइस चांसलर हिंदू यूनि- 
वारंटी बनारस, ज० संबत १९२५०, शि० 
एम. ए. एल एल. भी, ( १८९१ ), 
प्रेफेपर, युजगात क लेज व एलफिन्रटन 
कालेज अ इ, हे, एस. संपादक सुदशन 
( १८९७ ), वर्सत मासिद्र ( १९७२ ) 
हिन्दू यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर होकर प्रवेश 
तदनंतर प्रोव,इस चासलर, संस्कृत के 
प्ररवर पिद्दन उत्तम अध्यापक, समथ 
छेखक गंधीर वक्ता, धर्मनिष्ठ सज्जन 
पता-हिन्दू यूनित्रर्मिटों 

नटरफ़न, ऋाप्रक्षी--जे. पी. 
एडॉटर दी इंडियन सोशर रिफामेर, 
व इंडियन डेली मेरू वस्बई, ज० 
१८६८, हेड मास्टर, आर्यन हाई स्कूछ 


८ सिद्ध व्यक्ति. वतमास |; 


दिपलीकमद स; दोयम एर्डटर दी द्विंदु?/ 
: झद्गारा, फेला बंप३ बूमिवार्तटी व मेंबर 
सिडिफ्रेट ( १५१६ ), ग्रेसीडेंट भद्रास 
प्रातिक सामाजिक परिषद, करनूल 
१५११,्रे मीडेन्ट वजह प्ररंतिक सामाजिक 
परिषद्‌ वीजापुर १९१८ अ्रसीडेन्ट, 
मेयूर पत्षिद्‌ १९२१, प्रेप्रीडेन्ट आल 
इंडिया साम,जिक परिषद १९२७, ग्रंथ 
दक्षिण हैदराबाद पेंसस्‌ रिय्रेट्र १९११ 
पता---ट.ट का बंगला, खार रोड़ 
बंंद्रा बंवंह, 


५ 


नशेटन, जी .ए.--मेंवर कॉसिल 
आफ स्टेट, एडीटर दी 'इंडिय्रन रेब्हू! 
ज० १८७९, ग्रेज्युपटट १८९७, फेलो 
मद्रास युनितर्सिटी व मेंबर मद्रास 
कारतरेश+, साडरेट परिषद्‌ में १९५१९ 
में सन्मिडिन इप्े, रोकेटरी मद्रास लिबरल 
छीग जइंट सेक्रेटरी, नेशनल लित्रल 
फेडरेशन आफ इंडिया पता---६० थ॑बू 
चेटी स्ट्रीट, मद्रास । 


नदिया, मदहाराजा ऊफिप्ान 
खन्‍्द्र शाय-- १९२४ से मेम्बर वगाल 
एविलीकयुटिव कीसिल; ज-१८९०७३ शि० 
रबन गी १९१७; मेंव प्रथम रिफार्मड्‌ 
बंगाल छजि० कीसिल प्रेसीडेन्ट नाद्विया 
जमोदार सभा; पता--दीप छसू छृष्तगर 
“नर्डिया हाऊस,, ३ आइट स्ट्रीट बेली- 
गंज, बलकत्ता । 


! इछुड 


मंदी, महुराजा सर महदीन्‍द 
च.ठहू-कासिम बाजार के महराज 
बृगाड़ह ज० १८८०, कुछ समय तक 
सेग्चर बेंगाल लेमिल्लेटिव कोंसिल, 
इंपीरियल देजिस्लेटिय कॉसिल व बौसछ 
आफ छझटेट; चेब्रमेन डिहि कट बोडे; 
समाशर वंद। आनरेरी फेली वरूफ्सा 
यूनिवासटी व लइफ मेंबर हिंद यूनि- 
वृर्सिटी बवारस; वंग,छफ़े क्लब, समाज वे 
अनेक संस्थ.ओंफे पेरन| पता--राजब,डी, 
कासिमवजार, बंग.छ, था ३०३२ अपर 
सक्यूलर रोड; कलकत्ता 


नररेंध शारुत्री बेहतीथे-- 
शि० शास्पत्री ( पंजाव ) वेदतीय 
( कलरूकत्ता ,, मेम्बर प्रोफेसर भद्दा- 
विद्यालय ज्याछूापुर ( यू पी. संपादक 
शऊफर, लेखक, आशय समाज का इतिहास 
( १३३ भाग ), गीताविभशे, काराबास 
आदि; स्व.गताध्यक्ष राजनतिक कांनफ्रेस 
( १९२० ),स्वागताध्यक्ष हिन्दी साहिंत्य 
सम्मेलन १९२४, आल इंडिया कंग्रेश 
कमेटी १९२३३ पता---देदर/दून । 


नरीमन, के. पफ़् -हुइकोर्ट 
बकील, मेम्वर बम्बद छोजिस्लेटित 
वरनसिल, मेंबर म्यूनिस्पिल के रपोरेशन दो 
मतेवे; मेंबर लेजिस्लेटिव कोसिंल धम्बई, 


डेवलपसंट सुहृकमे की सरकारी नोकरों की 


मानहानि के इल्जाम में मिं० हावी ने 
सुकदया चलाया लेकिन निरोदी पये रथे 


“8८ | 


ग्रेसीडेश बम्बद प्रांत युवक द्व 
भुवक आग्दोलन के बम्बह 
पता--हियूस रोड, चोप टी, बच्वई । 


“ञरैेहू देघ-भाच थ, काशी 
विश्व पीठ, जन्म कारतेक सं० १९४६ 
विक्रम, एम. ए., एल, बी... पाली 
प्राकृत, बोद्ध साहित्य के प्रद्वाण्ड पौडि 
फेजाबाद शोमरूल लय 
१९१६, विद्वपीठ में सहयोग १९२१, 
सम्पादक  + धि ग़ासिक, 


के सेश्वेटरी 


“ विद्युपीठ “ ब्रे 
प्ता+क शी। 


न्रोसम सुरौर्जी--ब्यापरी व 
व मिल ऐजेप्ट, जन्म १८७७ पोर 
न्दर थे, शि, एडकिम्टन कालछिज 
भूतरव शरीफ, खजानची सांटिग्यू 
मेमोरियल फाढ, सक्रेठी दादा भाई 


नोरोभी मेंभोरियछ, मगेणिंग एजेंट, 
ज्िधिया रटीम नविगेशन कंपनी, 


डिग्टरिक्ट कमिक्षर वग्बइ वाय स्काउट्स 
असोसिएशन, पता--शांती भवन; पेडर 
रोड बंबई 


मावनगर, जामसाहेव छुपार 
श्री रणज्ञीत सिह-्रसिद्ध किकेंट 
पट ज० १८७२; उनके चचा सर 
विठोणी जौभ अ.फ नबामंगर ने इन को 


गोद छिप्र: शि० राज कुमार फालेज 
राजकोट; ट्रिनियी कालेज केब्रिज; प्रसिद्ध 
टेनिस पु ३० रशे को पराजित किया 


स्का 


दाल 


मांतुभृमि अब्यकोश १६५६ 


मम 


«१८९०; कियेट ब्लू तपादन किया ओर 


ज्ुटमन के तरफ से प्कैज के खिजाफ 
खेले १८९३; तीन मररूद एक ही सीक्षन 
में लोन हजार रनस्‌ निझाझे, याक शायर 
के खिलाफ एक ही रथान में एन.ही दिन में 
दोड दर सेचरीज की १८९६-१९०० 
इंलेउ भें चेपियन बत्यामर्म पे 
स्य्ट्य 
गये राज्याराहुण, 
१९००; युद्ध में माग लिया १६१४-१५ 


पता--नंद्ानगर | 


नाभा, महाराजा श्री शश- 
चरण सिहु--यटिते श्री िपुद्मनरिह्‌ 
के नाम से ज्ञात पे; ज9 १८८३६ शें» 
खानगी; अन्य देशों मे बहुत प्रवास 
किया मेंचर बाइसराय की कासेछ 
१९०६ ८; हिंदी राष्ट्रीय 
जिद परिषद १९०९; युद्ध से कई 
फडामे अच्छी मदद दी, १९५१३ मे र 
त्याग करना पडा याजद्रोह के सवब पर 
१९२९, में भहाराजा की उपाधि के 
अधिकार छीने गये ओर माढिक पेन्शन 
की रकम २० हजार से दस हजार को महहे 
आर मद्रास॒प्वांत में कोडाई केन,ल के 
सुकाम पर रहने का हुदम हुआ 


नायड, हिसैस सरोजिनी--+ 
छेसीडेंट , हडियन नेशउऊ कांग्रेस १९२७ 


ज० १८७९; डापटर एम. णी, नायडू 


प्रसिद्ध व्यक्ति -वर्तमान ।_ 


के साथ १८९८ मे शादी, दो प्र॒त्र, दो 
कन्याये, शि० हेदरावाद, किंगज काछेज 
रूंडन, गटन काछेज केब्रित, अंग्रगी 
कविताओं के ग्रंथ लिखे जिनका भाषात्र 
करीब २ सब हिदुस्थानी भाष ओो भें हो 
चुका है, कुछ ग्रंथों का अन्य यूरोपीय 
भाषाओं में भी भाषांतर हुआ है, जाइंट 
कमेटी आन रिफासेस के सामने गवाही 
दी १९१५ ,अन्तरराष्ट्रीय स्त्री मत।धिकार 
परिषद जिनेंबरा के सामने भाषण किया 
१९१९, हिन्दुस्थान की प्रतिनिधि की 
हंसियत से दक्षिण अफ्रीका को गयीं, मेंबर 
बंबई म्युनिसिपछ कारपोरेशन, प्रेसिडेंट 
बम्बई प्रांतिक कांग्रेस कमेटी, मम्बर आर 
इंडियाकांग्रेस कमेटी, १५२२, डायरेक्टर 
इंडियन नेशनल टेरल्ड, प्रेप्नीडेंट कानपुर 
कांग्रस पता:--ताजमदहल द्वोटेल बम्बई | 
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नायर, दीवाण बहादुर एप. 
क्रिष्मन्‌ --भूतपूर्व दीवांन चावणशोर 
व मेम्बर, मद्रास छेंजिस्ले- कोंसिल, 
ल० १८७०, हाइकोर्ट वकीझ, पांच 
साल तक चेप्ररमेन कलिऊना म्थुनिप्ति- 
पिडछटठी, प्रेंजीडंट मलावार कृषि सभा 
प्ीफ जस्टिस, ज्रवणकोर ४ साल तक 
पृता--पालघाट मलावार । 


नायर सर. सी. शंक्रन-- 
ज० १८८७,शि ० मद्रास, हाइकोर्ट वक्ीड 
सरकारी बकील व्‌ पब्लिक प्रासिक्यूटर 
सद्र[|म सरकार, कुछ दिन तक एडवोकेट 


[ १७६ 


० जगरल सद्रास, जज हाटकोटे मद्रास, कई 


छ मेम्बर, मद्रास छेजिस्ले> कीसिल, 
प्रेतीडेट इंडियन नेशनल कांग्रेस अश्रावती, 
प्रेसीडेठ इंडियन सोशछ व/फ्ेन्स मद्रास, 
“मद्रास रिव्यु” व “मद्रास छा जनरल 
के संचालक व कुछ दिन एडीटर, भेम्वर 
गवरनर जनरल की कार्य बपरैणी कौोसिक 
१९१८--१९, पंजाब अत््याचारो के निषेध 
में पदत्याम, हिन्दी राजकीय सुधारों के 
विषय भें आरत सरकार के खलीतों पर 
दीकात्मक लेख लिखे, भेम्वर कोसिल 
आफ सेक्रेटरी आफ स्टेट पता-- 
मलाकार | 


निदहालसिह, सेंट-- जर्नलिस्ट, 
जन्म पंजाव में, प्रवास व देश निरीक्षण 
की इच्छा से कालेज छोड़ दिया | मकान 
गुत्त रीती से छोड़ कर हिन्हुस्तान 
भर अमण किया, ओर लेख छिक्षऋर ही 
द्रव्य संपादन करते है, जापान वे 
अमेरिका भ्रमण में कुछ दिन बोहीमियन 
भेगेजीन! के संपादक रहे, १९१० मे 
हा।लेंड गये अमेरिकन महिला से, जो 
खुद जनेलिघध्ट है, विव्राह किया, पता+ 
श्रेन्डहोटेल, सीलोन $ 


मेंद्रछ, अदाहिर रालछ--बार- 
एट-ला; प्रेस्ीडेन्ट रिपब्लिकन्‌ कांग्रेस 
१९२७६ जनरल सेक्रेटरी इंडियन 
नेशनल कांग्रेस १९६८, ज० १८८५, 
शि० हेरो म्कूल व द्विनिटी कालेज, 


8०७० | 


केत्रिज: बार-एड छा झाफ दी इनरटेपल, 
एडव्हीकेट इजाहाबाद हाओ के, 


गेक्रेटीी होम रूल डीग इलाहाबाद 
१९१८; सेंबर, आर इंडिया कांग्रेस 
कमेटी १९१८ से, डायरेवटर इडिपडल 


कदर असहयेगी; १९९५१ व फिर 
१९२२ में कद; दलित राष्टों की कांग्रेस 
में हिन्दुस्तान के प्रतिनिश्चि, सेकेटरी 
थार श्डिया कांग्रेय कमेटी संस्थापक 
इंडिपेडेम्स लीग १९२८६ पंता-- 
इकाहावाद | 

है ६रू, मोली क.7्छ-- भपेम्व॒दी 
में कांग्रेस पी के नता; ज० १८६१; 


काइपीरी रारह्दत ब्र हाण,दा ई को ८ ५ री छा 
पारा कर के वकालत शुष्द की आ ् 
अपने धन्धे भें नाम कमाया; प्रेस्ीडेम्ट 

पी. प्रातिक परिषद १९०७; मोर्फँ 
मिंटो छुधार केबाद यू पी छेजि. कोंसिल 
के गेन्बर रहे; “इंडिपंड2” के संस्चापक 
१९१२ ,प्रेसीटेंट इंडियन भेंशनऊ कांगरेस 
१९१९; पैजाब के मामले की कांग्रेस जांच 
कमेदी के मेम्बर १९१९-२० 
मेँवृ 


असहयोग 
छोडदी १९१०; छः मदद की 

२ १९२१-२२ मेंवर सिद्धि उ डिसओबी- 
डिअन्स कमेटी, १९२१; मेंवर संडटर 
कमेटी छेकिन्‌ वाद में इस्तीफा दे दिया, 
प्रेतीडेंट नेशनल कांगरेस १९२८, पता--- 
आमभेर भवन, इछाहाव।द | 


हि 


मात्भूमि अव्दकोश १६२६ 


मेहर, सयाय छाल--सेकरेंटगी 
टाऊन कांगरेस कमेटी, इलाहाबाद; ज७ 


१८८ ४ इंडियड्ट? ीटरशो बे 
जन 4” प्रेसेस इलाहःथाद के सनेजर 
रहे, यू पांच राह से से स्वर स्थुनिसि- 


पलटी, डायरेक्टर “दी डेयोऋट” मेपर 
आल इंडिप्रा कांगरेस कमेटी १९२१२, 
कर ६ साह १९२१ पता--- इलहायाद 


पटवरधन  ( सिलैस ) 
मालसी-जनरेरी शेप बी सजिस्ट 
सद्राय ज० १८९९ मुझोक में शि० दो 
साल तक इंगलेड में सियोसों फिकछ गरूुप 
स्कूल बनरस से मेटिफ्युलेट नेश।छ 
यूनित्रा्वटी, अडयार मद्रास की ग्रेज्युएट 
सि, ढडीं. सी. पटाघत बेरिस्टर सायठी 
से वितवहद; आपरेरी डेप्यूटी कमिश्नर 
फारगाइडस,; आनरेरी सुपरिटेडेंट कन्या 
गृह, थियोसोफीकृल राष्वीष शारू; 


अडियार, मद्रास, व्याइस मभअ्रैर्य/डैंठ 
आलइडिया युत्रक परिषद, मद्रास, 


१९२७; पता--अडियार, मद्रास । 


पन्‍्णी, सर प्रभा शुद्गर 
दपत शाम-प्रेप्रीिंट कीसिल आफ 
एड मिनिस्ट्रेशन, भावनगर स्टेट; १९२० 
से, ज० १८६२; शि० मोरबी, राजकी३, 
धंबई; मेंबर एक्शिक्यूटिब . कॉसिल 
बंबई, १९१२-१५; सेंवर, बवई छेजि० 
कासिठ १९१६६ मेंबर, इंपीरियल 


प्ररिद्ध व्यक्ति-- वर्तेधाकि | 


झछेजिग कोसिठ, १९१७; भवर, 
कोंसिल आफ इढिय्रा १९१७-१९, 


पता--शनदवाडी” भावनगर । 
पृडियाला: महाशजा-महाराजा 
भूपेद्रासह महिनद्र बहदर, ज० १८९१, 
शि० (टकिंमन झाछेज; महायुद्ध में 
इंडिपन एक्सपीडियनरों फोस करे साथ 
का ० छिया, १९१४; अफगान यार, 
१९१६९; यार कांफरेस में हिन्दुस्तान के 
प्रतिनिधि १९१८; पता---पढियाला 


एनिफक्कर, केयलम धाथघे-- 


शी० आदगफड़े, भेम्भर अकेडेमिक 
दीजिल, गसीलय पीनवा- डी; अलीगढ़, 
सं सेम्पादक स्वर .ज्य” महास, 


संपादक  हिन्हुस्तावटाइम्स १९२४-२५ 
ग्रंथ 'ईडिगन नेशनालिजम इटपसहिए्टरों 
ऐड प्रिसिपल्स” “इंश्यनष्टेट्स” पता- 
पष्टियाला । 

पश्मामन्द म्ाई--शि० एम, ए. 
देश धक् तथा राष्ट्रीय काय कते,, क्त्ति 
कारी मामले मे जन्म केद हुई, किंतु 
छं,ह दिये थये, लेखक भारत भाता का 
संदेश आदि पता,+छाहोर । 


प्राहकर, बाबू शब्र,-हिन्दी 
भाषा के प्रशिद्ध छेखक, अनेक वयों 
से सम्पादक “आज! काशी, सामाजिक्र 
सथारणा भें अग्रपर भाशण लेते हैं, दिघवा 
बिवाह के कहर पक्षप ती, पत्ता++ भाज 
कार्योडय, काशी । 


॥। 


| १७१ 
जप, रघुनाथ पुशषोसम-- 
पेवर; कॉसेड आफ सेवेडरी आफ 


स्टेट, ज० १८७६, शि० हिन्दुस्ताब, 
झडिज पेरिस, गोटिंगटस, सब यूनि- 
वसिडी परीक्षाशों में प्रथम क्षेत्रिज में 
सीनियर स्लर, १८९५९ प्रिसितल 
फरधुसन काढेज, पूना, १९७२-२०; 
बाइस चांसलर, इंड्यिन बुइमेनूस्‌ 
यूलिवर्शिटी, १९१६-२०; मेम्बर, बंबई 
छोजि० कॉपरेल १९१३-४०, मीनिरटर 
आफ एज्यूकशन बगश्श, १९२१-१३ 
सेग्बर, रीफाम्।टेक्व।यरी कमेटी १९२४ 
आापिजलिपरी ब टेटटोरियलोक फोर्सस 
दूभेटी १९२४, नेम्वः ठेक्तेशन कमेटी 
१९५४-२०, प्रेर्स,डेंउ [:हरल पफंडरस्शिन 
१९२४, पता-- इंडिया आफिस, लद॒न 

प्यारेछारू लाक-- कानून मे 
गोल्डइलिस्ठ १८८०७, पज,ग 
वर्काछ, हू ई कोट 


निबण्टी 
प्रेशी- 
ड्ेन्ट, दिल्‍ली बाए एमोासेय्शन, वाश्स 
प्रेमीडेन्ट, स्युनिसपिक कमेटी, दिल्‍ली 
आफ टुच्डीज हिंदू 

फ्जीवयूटित कॉलिल 
द्त्छी, जाए काॉमप्रेस में 
सीधे १९१८, 


जुल्म १८७५८ 
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एहत्छः चंडज्स भाई दैश्सट 
असहयोग मे वकाछत ताग; वरग्रेस के 
प्रमुख काय कता, बारडोडी सत्वा 
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१९२८ के ग्रप्तुत संचालक ध नेता, ८ 
इनकों जनता ने “सरदार” की पदवी 
दे है, पता--अहमदाबाद । 


पेट, विदुल भाई--वैरिस्टर- 
ए<-ला, प्रथम निवोचित अध्यक्ष लेजि० 
एसेम्बली शि० अहमदावाद व इंग्लैंड; 
मेवर बंबई कारपोरेशन, बंबई कोसिल व 
इंपीरियल कोसिल; भूतपूर्व अ्रसीडेट, 
वांबे कारपोरेशन, चेयरमेन रिसेप्शन 
वमेटी बांबे स्पेशल कांग्रेस, १९१८, 
मेवर सिब्हिल डिस ओवी डियन्स 
कमेटी,१९२२, पता--दिल्ठी व शिमला 

पं० छिशारीलाॉल गोण्दामी, 
हिंद्दी के प्रसिद्ध छेखक, ज० माषकृष्ण 
३० संवत १९६२, आपने करीव ६५ 
पुस्तके लिखीं दें, मंचपराग, पंचपहलव, 
राजयाबेगस, प्रसायनी परिणाम, पंच- 
कलिका आदि, पता--बअृन्दाबन । 


पं० गंगात्रदाद अग्निष्श्री, 
जन्म संवत १९२७, हिंदी भाषा में 
अनेक पुस्तके लिखी है, निवंधमालादश 
प्रणयि माधव, भेघदूत, डा० जानसन, 
रसवाटिका, आदि, पता- रूखनउ, 


पं गोरीश +र,दी रा चंद जो का -- 
हिन्दी भाषा के उत्तम लेखक, महामहो- 
पध्याय, रायबहाहुर, मंगला प्रसाद पारि- 
फोषिफ प्राण्त कत्ता,--लेडक राजस्थ,न 
का इतिहास (ट5), पता- अजमेर । 


मातुभूमि अब्दकोश १६२ ६ 


पंत, गाविन्द घदलभ--लीडर 
रराज्यपाटा थू पी. कं।सिल, शशि «वी ए, 
एल, एल. वी., भेम्बर ग्रान्तीय तथा 
आल इंडिया कांगरेस करमंढो, पता---- 
ननीताल । 


प्रकाशस, टो--मेम्बर केजिस्छे० 
एरेम्वली, एडीटर 'स्व॒राज्य'ः १९२१ 
से, वेरिस्टर, १९२१ मे चकाछत छोडी; 
प्रेसीडेंट, मद्रास बार असोशिएशन, 
प्रेसीडेग्ट, आंध्र प्रातिक कांग्रेस कम्टी; 
पटा--मद्रास - 


प्रधान, गोविन्द रघुसनाथ-- 
वकील व भेम्वर; सी. पी. छेजिस्छेटित 
कोशसिल, ज० १८८७, शि० विलसनू 
काछेज ब्बई व मारिस कालेज, नागपुर; 
सेक्रेटरी अब्रह्मण कांग्रेस, १९२५, 
सेक्रेटरी, आल इंडिया सोशऊ कांपरेस 
१९२०; वाइस चेयरमेंन नागपुर जिला 
परिषद; मेंबर, बोर अफ रटडीजू इन 
ला नागपुर यूनेत्रास्टी; पता--सिवलछ 
स्टेशन; नागपुर । 


पानगल,राजा,राम राजयंगर 
सर पी--अ-ब्राह्मण हलक चल के नेता 
ज० १८६६, मेंवर, इंपीरियकछ छेजि० 
केरल, १९१२-१५ व १९१९, जाइंट 
पलमटरो कमेटी के सामने जमीदार 
प्रतिनिधि की हंसियत से गवाही दी 
१९१९, [मिनिरटर मद्रास सरकार 


प्रसिद्ध ब्यक्ति-- बतमान | 


जी 


९२०, चीफ मि 
सीइ्ट राऊथ इंडियन लिवरल पे.डर शन, 


प्रेसीदेन्ट अश्राह्मण कांग्रेस १९६५, 
पता-- -मद्रस 
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पाल, बिपिन्यच हू--जर्ने छिस्ट 
ज०9 १८५०८, शि० प्रेमीडेंती काढेज, 
कलकत्ता, हेडमारटर बटक एकेड्सी 
१८७९, सव एडीटर “बेंगालू पच्लिक 
ओपीनयन , कलकत्ता 
रूव एडीटर, “ टिब्यूच ?! 
१८८७-८८ सेकेटरी 4 सआ्य्वेरियन, 
कलकत्ता पब्छिक छायब्रेरी १८९०-९२ 
छायसेस इणश्सपेदटर, कछफतला कार- 
प्रोरेशयनय १८९२-९३, आक्सफड में 
तुलनात्मक घम छास्त्र का अभ्यास 
करने के लिये सावरण हहा समाज की 
तरफ से -स्क्राल्सशिप छेकर इंग्लेड 
गये ओर वहां हिंदू धर्म व हिंदी 
राज कारण पर व्याख्यान दिये, 
नेशनल >्परंस फेएरेश के आमंत्रण 
पर न्यूयाके गये १९००, हहिदुस्तान 
लोट कर हझा मिशनरी को हेसियत से 
काम किया, कलकता से “न्यू इंडिया” 
निकाला १९०१, प्रथम एडटर राण्ट्रीय 
अंप्रजी देनिक “बंदेमातरम” जिस के 
बंद श्री० अरविंद घोष एडीटर हुये, 
राष्ट्रीय आंदोलन बंगाल के असुख 
नेता १९००-७, मि० अरविद घोष के 
खिलाफ राजद्रोह्दी मामले में गवाही देने 


१८८३-०८ ४५ 


हि 
छाध्र, 


[ है७३' 


'नर्टर १९२१-२६,१ रो इंनकार करने पर अदालत की तौहीव 


इस इलजाम पर दो माह की सदी 
केद १९०७, बाद इंलेड में जाबर 
अंग्रेजी मासिक "स्व॒राज्य” छंडन से 
निकाला ओर इलेड भर हिन्दी राज- 
कोोय परिस्थित पर व्याख्यान दिये, 
१९११ से बंत्रई पहुंचने पर 'स्वराज्य 
में राजद ही लेस के बॉदत एक माह की 
रादी कद हुई “दी हिन्दुरिव्यू” मासिक 
निक्राला १९१२, दई ग्रंथ लिखे; मेवर 
लेनिसले।टव असेम्दली, १९३१४, पता- 
कलकत्ता | 


पालीवाल, श्री कृष्णद्ल ,-- 
शि, एम. ए (इलाहाबाद), साहित्य रत्न 
( हिं० प्ता० सम्मेलन ), सन १९२७ में 
छा वालेज छोड दिया, असहयोग में 
प्रवेश, जाइन्ट जनरल सेक्रटरी स्वागत 
सीगीत ४०वीं राष्ट्रीय महासभा कानपुर, 
संयोजक य्‌. पी. स्वराज पाटी, श्रेसीडेस्ड 
थआग्रा नागरी प्रचा णी सभा, उपसम्पादक 
'प्रताप? 'प्रभा! मेंबर यू पी. कासिल १९२६ 
वर्तमान सम्पादक सोर्नक! आगरा ॥ 


पांंगारकर, रूशक्षम्रण 
रामचन्द्र-शि० बी. ए., भक्ति मांगे 
में तल्छीन, अनेक्त मराठी पुस्तकों के 
लेखक, सम्पादक “मुमुक्ष”,संत तुकारास 


के विशेष कर भक्त, मुख्य पुस्तकें, 
महाराष्टू के प्रसिद्ध कविमोरोपन्तका 


2५४ ] 


प्वरिद्र! तथा 'रामदारा स्वाभी का चरित्र! 
पता-- न,शिक । 


पंडेय, रूप नारायण--हिन्दी 
के उत्कृष्ट लेखक, उप सम्पादक 
“मधुरी” अनेक वर्ष तक, पुस्तकें; 
पतित पति, गोरा अ।दि, सम्पादक सुधा, 


पघता-- छलखंनऊ । 


पुरुष/सपम्तदास ठछुप्दासत, 
छूर-- भेम्बर इंडियन लेजिसलेटिव 
एसेमग्ली, कपास के व्यापारी ज. १८७९, 
शि० एल्फिन्स्टन क छेज, प्रेरीढेंट ईरट 
इंडियन काटन एसोसिएशन, भेम्वर 
इंवफेप कमेढी, गवरनर इम्पीरियल बंक 
आफ इंडिया (सेट्ल वोड),मेम्बर रायल- 
कमीशन आल इंडिया करन्सी अड 
फायनेंस १८२६; पता-मल बारक्रेसल 
बस्वईं | 


पूर्णिमारेषी ( मिश्लेस ) 
ह्वालाप्रसाद--जमीदार प्रथम महिला 
अध्यक्ष समानिक्र परिषद ज० १८८४ 
डाबटर रविन्द्रनाथ दागोर की भतीजी, 
प्रथम बंगाली महिला जिनका विवाह 
थू. पी. में हुआ १९०३, इनके पति 
स्वगाय पंडित ज्वालाप्रस,द्‌ डि'ढी- 
कामिशनर हरदोई थे, भाषाज्ञन--अग्रेजी 
संस्कृत हिंदी उद्व फ्रेंच, केंब्रिज ट्रिनिटी 
काकेज गान परीक्षायें उत्तीण, संस्थापक, 
पंडित ज्वालाप्रसाद कम्या पाठशाला 


मातुभूमि अब्दकीश (६४३६ 


( रोह्थापक पद्दो क्लब सुजफरनगर, 
पत्ता--प्रयाद भवन शहाजहां पूर । 


पेरिद, अहांंगीर बीमनऊो -- 
व्यापारी, मिल मालिक व बेंकर, मेंबर, 
बंबई लेाजे० केसिल; सर ढी.' एम. 
पेटिउ प्रथम वैरोनेद्र के नाती, जन्म 
१८७९, शि० छेड जवियपर कालेज, 
बंबई, सेवर बंबई कारपोरेशन व्‌ डेवलप 
मेंट वोड अध्यक्ष, हिंरी औद्यगिक परिषद 
१९१८, दुष्टी, पारसी, पंचायल संघ्था- 
पक व मालिक 'दी इंडियन डेछं,्ेक 
आधथों के लिये 'दछयरिया गेमोर०७ 
स्कूल व दी दृपीरियल इंडियन सिटीजव- 
शिप अरोप्तिएशन के रार्थ पक्रव आन- 
रेरी सेकटरी, सेबर 4निवारोंटों र॑फार्म 
कमेटी, १९२४, पता+-मारंट पेटिट, 
पेडर रोड, बंबई, गरुलित्ता, मथेरान, 
माउंट मालकम महावकेध्वर. 


प्रेधचंद,--आपका असछी नाम 
घनपतराय है; ज० श्रावण संदतू १८३७ 
वी. ए, इलहाबाद यूनिवार्सेटी, सरकारी 
शिक्षा विभाग में अनेक दषों तकनोंकरी 
की; असहयोग में त्यागदी; कांगरेस सन 
तथा सुधारक मेम्बर हिन्दुस्तानी एकाडमी 
इलाहाबाद; हिन्दी संसार के सुपरिचित 
उपन्यास लेखक, पुस्तक सेवा सदन, 
वरदान प्रेम, प्रेमा श्रम, आदि | सस्पादक 
माधुरी -लखनऊ | 


प्रसिद्ध व्यक्ति-बत मान । 


पोचखानावाला सोराष जी 


नसरथानजं--सर्टफाईड अछोशिएट 
इंस्टिप्पूट आफ बेकस( रूंडन ) १९१० 
मेनेर्जिंग डायरेक्टर सेद्ल बंक आफ 
इंडि[[ लि. ज० १८८१ शि० सेटलेवियर 
कालिज बांबे च.टरड बकरे आफ इंडिया 
आ्टेछिप्रर अंड चायन! में सात साल 
व बंक आफ इंडिया मे एंच' साल नोकरी 
करने के बादते दूठ बंक अ.फ इंडियन 
की उ्पपना की मेम्बर गवरमेंढ सिक्‍यू 
रिटीज कमेटी १९२१ पता-्यू वरढी 
रिकलभेशत बरली बम्बई 


फ़्प खर आर्थर हैवरी- 
बे।सिल आफ स्डेंठह के भेंवर, १९२१, 
जन्म १८७३, शिक्षा सूट पाल स्कूल | 
नोइरी भें हुए, &. 0. 8. [ए. 
कम्पनी बंबई की १९१६, से चेयरमेन 
मेंत्र क्षाफ क.मसे बंबई, १९२०, मेंबर 
इंपोरियलछ लेनिहलेट्र को सिल, १९११, 
मेंत्रर इंडियन मरबंटायल मेरीन कमेटी, 
१९२३-१४ मेंवर सुधार जांच कमेटीं, 
१९२४, मेंबर भारत के रेलगों को सेंट्रल 
ए8४बाईजरी कमेटी | पता+म ट ब्छेल्फ, 
डेडीमेट हिल, बेबई । 


फेजी, रहपान--अटिंप, जन्म 
१८८०; वि*० जंजीरा की वेगम साहवा 
है. 

की बहन से, शि० स्कूल आफ रायल 
एक्रेडेमी अ.फ अदेस, छंइन, रायल 


[ शषण 


प्रदर्शक, पेरिस, छंडन और अमरीका के 
सुख्य २ चित्रकला प्रदर्शनों में अपनी 
कला दिखाई । सन्‌ १९२५ में नेशनल 
गेंलरी आफ विटिश आंट में आपके 
बन,ये हुये दो रमीन चित्र ( हाथ से 
बन.ये हुये रंगीन चित्र ) स्थायी संप्रह 
के (छिये लिये गये, गायक्रवाइ वद्भादा 
के यहां अ.८ एडब्राइबर अनेक वर्षों 
तक पता>ऐफने रिफ ग्रत मठावार रोड 
वम्तई । 


यजाज, जमना लाछ--जन्म 
कसीरकाबास जयपुर राज्य; १८८९, 
चेयरमेस स्वा० स० नटापुर कांग्रेस 
( १९२० ) बरधा ((:.). ) में मार- 
वाडी ।शक्ष.मण्डल के संस्थापक, आश्वेछ 
भारतीय मारबाडी अग्रवाल महासभा 
के संच,छक, ।खिठाफत ओर कांगेरस के 
कायों में बहुतप्ता द्रव्य दानकरया, 
आल इंडिया कार्गर्स के खहर विभाग? 
के मुख्य कार्य कतों पद पर नियुक्ति 
(१९२१), साबरमती सत्यगरहआश्रम 
के टरटी; पता-वरथा ( ५.7. ) 


बटलर, सर मासटेग्यू शेर 
डे विस--१९९५ से मध्य प्र.न्त के 
गवर्नर ; ज० १८७३; पंजाब में नोकरी' 
की; )८९६-१९०९, इंडियन गदनमेंट 
के होम विभग के डिप्टी सेत्रेंटर्र 
१९११; स्पेशल डियूटो में पवार्लक सर- 


एक्रेडेपी की वर्णषिक प्रइशानेप्रों में विसेज् को जांच करने वाले राझ्ल! 


४५६ | 
कमीशन के ज्वान्ट सक्केटरी, १९१२-१८ 
समापति पंजाब कोसिल १५२१ इंडियन 
गवरट के शिक्षा, स्वाह्थ्प आह भू 
विनाग के सेक्रेटरी, १९२९२; समापात 
कोमिल आफ स्टेट १९२४, पता -मवर्सेर 
का केस सी. पी. + 


न 


वटछर सर स्प घर होईकीट- 
चेयरमैन देशी राज्यों बी जांच कमेटो, 
१९२८, जन्म १८६९ इंडियन सिविल 
सरवित्त में नियुक्त गवर॒मेंट के फिनेशल 
सेंक्रटरी, कृषि विभ.ग के ड.यरेवटा, 
लखनऊ में डिप्टी कनिश्नर, बाइसराय 
की कार्य कमेटी के सदस्य, वमा के छे० 
मवरनर १९१५-१७, ले० गवरनर और 
भवरनर युक्त प्रत १५१८-२९; बरमा 
के गवरनर १९२३ 7९२७१ 


. बड़ोदा मद्दाराज गायकवाड़ 
सर सयाजीरांच ब्तीय-स्वर्गीय 
महाराजा बरोदा की विधवा द्वारा गोद 
लिये गये, १८७५, पूण्ण राज्याधिकार 
प्राप्त हुआ, १८८१, दो विवाह हुये, ३ 
लडके ओर १ लडकी राज्य में महाराजा 
ने अनेक सुवार किये हैं ओर र.ज्य 
प्रबशनक उंत्तम प्रकार से चलाने का आप 
का सवंदा प्रयत्न रहा है । विदेशों 
में बहुत भ्रमण किया है? मारतीय सामा- 
जिक कानपफ्रेंस के सभापति १६०४, 
पता-बरोदी राज्य ॥ 
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बरोदा महारानी चिमना 
बॉह--अनेक गुण सम्पन्न महरानी, 
विवाह १८८०; प्रेसीर्ट आखेल भार- 
लीय' रत्री' कानफ्रेंस, १५२७, वहत अ्रमण 
किया हैं ) रचना-भारत में ज्यों का 
स्थान, पता-वरोदा 


दन हो, जितेन्द्र छाल--बंगाल 
कानून कोल के म्रेम्बर, शेप सर विद्या- 
सागर कारलूज कलकत्ता में, ज० १८८२, 
रिपन कालेज, बलकता में अंगरेजी के 
ओर कलफता विद्यालय में ग्रेजुएट 
कल शों के प्रोफेसर; कलकत्ता हाईकोर्ट 
में कई वध तक वकारृत की; असहयोग 
में वकछत छोडी १५२०, आल दिया 
दांगरेस कमेटी के मंबर १९५२१, राज- 
विद्वोह के दोष पर २ दष की राख्त कद 
१९२१ मे आर १९४३ में बेल से छूटे, 
सिध. विद्यार्थी सम्मेलन के सभापतिं 
१९२५ पता- करने वाढछिस रवूद 
कलकत्ता $ 


बनजों सर एलदियन 
राज्कुमीर--दीवान काशमीर भन्म 
बूरटल में १८७१, स्व.० सर कृप्णगुप्त 
को कन्या से विवाह, १८९०८, शि० 
बलकत्ता विश्ववियालय आर भवस फोर्ड 
कई. सी. एस. में नियुक्त १८९७. 
कोचीन के दीव/व १९०७-१४, कलव ठा 
कुड,पा, मेबर एक्जीवयूटिप कंरसिल 
मंतर राज्य, 4९१४. आई, सी, एस, 


प्रसिद्ध व्यक्ति-- वर्तमान । 


से रिटायर हो कर मेसूर के दीवबान ॥ 


१९२२-२६; काइमीर में नियुक्ति 
१९२६, पता--शभ्रीनगर काशमीर । 


बदवान, हाराजांधिराज 


बहादुर सर विज्ञयचन्द महताव-- 


ज० १८८१६ वि० लाहोर की राघारानी 
( लेडी महताब ) के साथ, १८४९७ 
दो पुत्र २ कब्यायें; मेम्बर हृम्पीरियल 
छेजिपलेटि। कीसिड १९०९--१.२ 
बंगाल कासिछझ १९०७-०८; मेम्वर 
बंग।ल कार्यकरिणी कोौसिल १९५१९-२४॥ 
मेम्बर इंडियन रिफार्म जांच कमेटी 
१९२४; करों की जांच करने वाली 
कमेटी १९२४-२५, एम्पायर कांफ्रेन्स में 
प्रतिनिधि १५६२७, रचना-दिजयगीतिका 
भोर अन्य कितने ही बंगस्य काव्य 
भोर नाटक, पता--बदंबान | 


बाज्ञपेह, गिरिज्ञार्श हर--डिप्टी 
सैंकररी गवनेमेंट आफ इंडिया, जन्म 
१८९१, इंडियन सिविल सर्वित् में 
नियुक्त १९१५, राइट आनरेवल श्री० 
श्रीनिषास शार्थी के प्राइवेट सेक्र्टरी 
ओर भारत के सेंक्रटरी इम्पीरियछ 
कान्फ्रेन्स में १९२१, व वाशिंगटन की 
निरजतीकरण कान्फ्रेन्स में १९११-२२; 
केनडा, आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलेण्ड में 
भारतीय अधित्रासियों की स्थिति जांच 
करने वाले डेपुटेशन में १९२२६ दक्षिणी 
अफ्रीका के भारतीय डेपुटेशन के सेटऋरी 


[ ३५७ 


१९२५-२६; पता--प्रेटलेंड, शिमला 


या देहली / 


धेदार, भगवती सदहाय,--- 
जन्म १८९३, शझ्ि० सीनियर केम्त्रिज, 
असहयोग में प्रवेश (९९२१), जेल १ 
साल, मेंबर संयुक्तप्रतश्त कॉँसिल१९२३ से 
सम्पाद% वेदार' पुस्तक, सरमद शहीद 
पटा--शाहजहांपुर । 


बेनीप्रसाद, प्रोफेसर,-- जन्मः 
१९ फरवरी १८९४; शिक्ष। कानपुर, 
इलाह/ब।द, और रूंदन, एम.ए. इलाहा- 
बाद; संस्कृत मध्यमा छीन्‍्स काकेज वना- 
रस; रिसर्च स्कालर इंडियन हिरथरी 
अलाहावाद यूनिवर्सिटी; छंइन यूनिवर्सिटी 
की पी. एच. डी., आर डी, एस सी. 
की उपाधियां प्राप्त; इंडियन हिसथरी के 
लेंक्चरर ( १९१८-२४ ) और रीडर 
राजनीति तथा समाज विज्ञान इलाहावाद 
यूनिवर्सिरी (१९९५ से), हिन्दी भाष्‌र 
के ऊत्कृप्ट छेखक, अनेक समाचार पत्रों 
में छेख प्रकाशित होतें है (सत्येन्द्र आर 
सत्यशो घक उपनाम से) पुस्तकें, हिस्टरी 
आफ जहांगीर, थियरी आफ गव्रमेट 
इन एनशियेट इंडिया,स्टेट इन एनशियन्ड 
इंडिया, प्राबढेंसम आफ दी इंडियन 
कान्सटीटयूशन, पता,-- इलाहाबाद । 


बेलवी, दत्तात्रय ध्यंकटेश-- 
लो० टिल्क के साथी, रिश्पांसिविस:, 


४६४५८ | 


शि० बी, ए. एल एछ. बी., असहयोग , 


| व#लत का त्याग, स्त्रागत,ध्यक्ष 
अलगांव कांग्रेस ( १५६० ), मबर 
छेजिसकेटव एसेम्बली, पता--बेलगांव । 


बक 


श्र, डेलीस शा सायमेत ज-- 
श़बनमेंठ आफ इंडिया के पररू विभाग 
हठरी, ज० १८७५, शि० रटट 
[2 ब्छडल्स, बेडिगोल; अद्सफड 
मे>०० इम्पीरियल वे जिस 3टिव कू सिर 
१६4१८ “१९, सेबर दोसिज आए सटे 
१९२१, भवर छकेफिसलेटित। एसेम्बलीं 
१९२ --२७, 


ाओ। 
ली 


पं है प््ू री ॥ 


#त्री, शेयद अइस्छ-- एस 
रू, बी, रुथ्पदक- बाण 
ऋणिकछ । ज० १८९१, एलफिप्थ्न 
कालेज से बी. ए., १९१"; एम, ए. 
१५९११, फले एलफिप्टन कालेज १९१०-- 
११, “बांध क्र निकछ! के; सम्पादकीय 
विभाग में अभ लेख लेखक १९१५७, 
जूनिएर अउडेस्ट एडिटर १९१७; 
सीनियर अस्स्टिन्ट १९१८६: स्थानापण 
संपदक का बाय फिया, श्री० दी. जी. 
हान|मन के धशामव्वीसन पर अप्रैल 
१९१९ से मिलणर १९२० तक | सोशल 
सर्विस क्वादरला के संपादकीय कमेटी 
के सदस्य । पता--बंबिे दृगसिकला 


बंदई । 
३ 8... है ५ 
, अरनट, एनी ड8--मपसीडेंट 
कक यु कत थ् च्े 


याज्ञाफकल रास/इडो ओर सम्पादिदा! 
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न्यू इंडिया । ज० १८७४; १ अक्टोवर 
स्वर्गीय पादरी प्राक बेसन्ट से विवाह, 
१८६७, फेनिलन उनसे पृथ# हुई, 
१८७३६ गेजगऊ सेकुलर सोझाउटा में 
सम्मिलित हुई, १८७४; चाह्से ब्राइला 
के गखये हुये स्वतत्र बिवार और तत्व 
ज्ञन के प्रचार में काय किया । फेवितरत 
सोस|इंट की सदस्या हुई; थियोसोफिफछ 
सोस द॒ट में प्रवेश, १८८९५ और उसकी 
अधिध्ठा भां १९०७ | बनारस हिन्दू 
काकेज की स्थापक १८९८, गन्से स्कूछ 
की स्थापक १९०४. भारत रक्षा कानन 
से नजरबंद, १९१७ राष्ट्रीय कांग्रेस की 
अधिष्ठात्री १९१७, इंडिग्रन नेशनल 
कन्वेशन के सेक्रटरी, र,ष्टीय शिक्षा के 
लिये अत्यन्त प्रयत्न किया । बनारस 
विश्वविद्यालय से आनरेरी ही. एल, 
१५२१. घर्म ओर राजनीति में अनेक 
पुस्तकों की रखिका । पता--अडयार 
(मद्रास) 


बेपटिस्टा, ज सेफ--बेरिश्का॥ 
ज० १८६४; शि० सेंट मेरी रकूल, 
बम्बई, साइन्स क,छेज पूना; केश्निज 

बविद्यल्य; स्व० लो० तिलक के 
सहकारी आर कई असिद्ध जनतिक 
मुबह्मो में सलाइकार, सभापति मुहा- 
रा्टह्रोमहल ्ीग १९१८, प्रथम इंडियन 
होमरूल लीग के प्रतिनिधि होवर इंगरूड 
ये, पालिय सेट के चुनाव भें रूडे हुये 


प्रसिद्ध व्यक्ति- चतंमाच ! 


१९१८, मजदूर काम्फ्रें जेनेवा सें १ 


प्रतिनिधि १९२४, बंबरे कारपोरेशन के 
प्रेपीडंर १९२५, भवर,बड़ी व्यवरव।तिका 
समा १९२५, समुद्र में काम करने 
वलों के यूनियत के सभापति; रचना-- 
संग़ार के व्यापारिक कानून ( कमशेल 
लाल आफ दि वर॒ल्ड ) पता--बम्वई । 


बोस, मर जगदीश चन्द्र-- 
प्रसिद्ध भारतीय वेशानिक जिनकी पोंधों 
और वनश्पतियों के जीव तत्व संबंधी 
संघ,न ओर अ विष्चार से सारा संसार 
चकित हो उठा है । ज० १८०८ | शि० 
कलछकरा ओर क्रेम्ब्रत विज्वविद्य लग, 
भोतिंक विज्ञन के प्रोफे7र प्रेश्ेडेंसी 
कालेज कल१ त्त; प्रतिनिधि ध्ठ मेशनरलू 
वेज्ञनिक कांग्रेस पेरिस, योरोप और 
अमरीका जलनेव,ले डेगूरे शन के बता जड़ 
सदस्य लीग आफ नेशगकछ के भान- 
सिऊ विच रो की प्रगति भें सहयोग कर 
ने वःली समिति के मेंबर, बीस रिसर्च 
इंस्टीटएुट की स्थापना को १९१६; रच- 
नायें सवीव ओरानरजीव का भेद, जीव 
तत्व संब्घों अनुर्संघन में पोधों का स्थान, 
विद्यपशक्ति का जीवनत्व में योग आदि | 
पता-बोस ईंट टुट, कलकता। 


बोस, खुसापचन्द्र--सदस्य 
बंगाल कानून कीसल ज० १८९७, शि० 
कलकत्ता केमश्रिज्ञ; होडियन शि० सर- 
केश्न में सियुक्त १९३१ में त्याग और 


| ६५५६ 


असहयोग थ«दौलन में शारिल्ल होगा, 
मनेजर फारबड कलकत्ता, १९१२-२४ 
मेंवर कृलकत्ता कारपोरेशन, १९२४७, 
चीफ एंजजीक ,जिब आफियर कलकत्ता 
कारपोरेशव १९२७, बंगाल रेगुलेंशन 
धन १८७८ के अजुगार गिरफ्तारी; 
बंगाल के मेल के ४वर चुने गये, १९२६ 
रिद्ाई, १९९७ । मनोरंजन अध्ययन 
ओर टेनिस फ्ता--३८।३ एडजिव रोड 
कलकत्ता । 
भगवानदास, बालू --शि० एम, 
एं. ( कलबत्ता ) ज० १८६९ बी. ए. 
१८८५ और १८८ ९9: गवननेंट भी करी 
में तहसीदरार १८९०, पद त्याम 
१८९९ से सेन्ट्रउ हिन्दू कालेज वनारस 
की सेवा के लिये उत्त फालेज के बोड 
आफ टूपघ्टीज के सेझूद गी १८९९-१५९१४, 
प्रिसिन्‍ठ काशी विद्यपी5 १९२१, 
प्रान्तीय राजनतिक कान्फेंक के रमापति 
१९२०; एफ्ादश आ० भ० हिंन्दी 
साहित्य सम्मेन के सभापति १९२१, 
राजनेतिक कही १७५ दि० १९२१ से 
१९ जन० १९२२ तक । अनेंफ पुस्‍्तकें 
और पुष्तिकओं के छे बक,भरतीय ततव- 
शुन आहि पर जिमसें से अब्कदाँ नें 
का अनुवाद कितनी ही बिदेशी भाप ओं 
में हुआ है । पता-+पेवाश्रम, पिंगरा 
बनारस | 
अधंव, उुद्यारेटाल-हिंरी 
साधा के प्रसिद्ध लेखक सम धछुरगी! पत्रिका 


३६० | 

के जन्म दाता तथा सम्पादक (१९२२), 
“ माधुरी” से प्रथक होकर 'सुधा आरभ 
की, गंगा पुस्तकमाला के संचालक, 
पता-- लखनऊ । 

भायव, भगवन्‍्ताशपर्ण-- 
जी. ए; हिन्दी के अच्छे कवि तथा 
छेखक, भेम्बर, रेनिसकेटिव काखिल 
यू. पी. स्वराज्स्टि, पता--शांसी । 

भोर, जोदिफ विलियम-- 
सुधार सम्बन्धी रायछ कमीशन के 
सेक्रेटरी, ज० नासिक, १८७८६ सि० 
डेकन कालेज पूजा, यूनियर्सिटी कालेज 
छंडन; अंडर सेक्रेटरी मदरारा गवर्ममेंट 
१९१०; दीवान को चीन राज्य, 
१९१४--१९; डिपटी डायरेवटर सिबिल 
सपलाइज, १९१९; भारतीय हाई 
कमिश्नर के सेक्रेटरी, १९२१-२३; 
गवनभेन्ट आफ इंडिया के सेक्ेटरी, 
१९२४; व इपराय की कार्य कारिणी 
कासिल के अरथायी सदस्य, १९२३६, 
पता--६ रायसीना दित्ली | ६ 

मनोहर लछाूरू--बार-एट-ला, 
पंजाब सरकार के एज्यूक्रेशन मिनिस्टर 
ज० १८७९, शि० लाददोर व केत्रिज, 
कावडेन पारितोषिक प्राप्त, कुछ दिलों 
तक मिंटो प्रोफेसर कलकत्ता युनिव्डी 
टष्ट्री, ट्रब्युनटस्ट्‌ लाहोर, पता--लाहोर । 

महेन्द्प्रताप सिंह, राज्ञा-- 
हानवीर तथा देश सेवक, ज० अगहन 
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 सुरी ५ सम्बत १९४१३, पिता का नाम 


राज! घनश्यामासह, जन्म स्थान मुरसान 
हाथरस के राजा हरनारायणर्सिंह के 
दत्तक पुत्र, ९ वष की अवस्था में पिता 
का देहाल्त, रियासत कोर्ट आफ वाडस 
हुई, शि० बी. ए, तक, सन १९०३ में 
सपत्नीक युरोप यात्रा, स० १९०९ में 
प्रेम महाविद्यालय की स्थापना ओर 
३३००० रु० सालाना की जायदाद तथा 
महलों का दान देना, गुरुकुछ बृन्द्रावन 
( आय सामाज ) को १५००० २० की 
जमीन दी ( अक्दवर १९५११ ), प्रेम 
तथा निबंल सेवक पत्रों का सम्पादन, 
दूसरी यूहप यात्रा १९१२, तीसरी 
यूरोप यात्रा १९१४ से । उस समय से 
स्विटजरलेड जर्मनी, फ्रांस, टर्की, रूस, 
अफगानिस्तान इत्यादि देशों मे रह कर 
भारतीय स्वतंत्रता के लिये कार्य कर रहे 
है । अभी तक वे भारत के बाहर हैं । 


महसतुदाबाद, महाराजा, सर 
महमदअली, महमद खान--ज० 
१८७७ ज० मेम्बर कासिल आफ स्टेट, 
होम मेम्वर, यू. पी. गवर्नमेन्ट 
१९२१-२७, अेसीडेंट मुब्लिम छींग 
१९१८; वाइस चाॉंसलर अडीगढ़ 
यूनिवर्सिटी, सेमेटरी छखनऊ यूनिवर्सिटी 
द:लेक्शन कमेटी, प्रेसीडेंट, आछ इंडिया 
एज्यूफेशनल कमेटी, कृहर नेशनेलिस्ट 
पता-केसर बाग लखनऊ 


प्ररि द्व व्यक्ति- घर्तमांन । 


[ ३६१ 


माखलन लाल, चतुर्वेदी--4 १९१६ १९, म'यनारि्द रिपोट दिखी, 


प्ररेद्ध देर भक्त तथा हिन्दी के उत्तम 
लेखक, असहयोग में काय तथा जेंलयात्रा, 
स +्पदक व्मंवीर,खांउवा । 


माधव'राव, बी० पी०-- 
ज० फरवरी १८७०, सेसूर संरथ न मे 
३५ साल तक पररुख ज्ग्हो पर नाबरी, 
मेबर कसिल आफ रिज्ंसी १८९८ से 
१९०२, दीवन तन्रवण्कोर १९०४ से 
१९०६, दीबान मेसूर १९०६ से 
१९०९; दीवान बरोदा १९१४७ से 
१९१६, कई कॉन्‍्फ्रेसो के प्रेसीडेंट, 
कांग्रेस के डेप्यूटेश्न पर इण्गलेड को 
गयें | पता-- पाहन सव॒ध” बंगलोर । 


(००७५, 


मालवीय, पंडित मद्नमीहन-- 
सेबर लेजिस्लेटिय एसेम्वली, ज७ २५ 
दि. १८६१; शि० म्योर सेन्ट्ल 
कालेज इलाहाबाद, ग्रेज्युएट १८४८४; 
१८८७ तक गवनमेन्ट हाईरकूल में 
शिक्षक, “हिन्दुस्थान”? आर “इंडियन 
यूनियन” के एडीटर एल. एल. वी. 
१८९१, हाईकोर्ट वकील १८९३, मेवर 
प्रांतिक लेंजिसलेटिव कोसिल १९७२-१२ 
प्रेसीडेंट यू, पी. राजनैतिक परिषद्‌ 
१९०८, ग्रेसीडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस 
१९०९ और १९१८, मेवर इंपीरियल 
लेजिसलेटिव कीसिल १९१०-१९, 
शैल्टि कानून क। वजद्द से इस्तीफा 


[8] 


दिया, मेंवर इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन 


बनारस हिन्दू यूनियरस्टी के संस्थापक 
ओर १९१९ & वाइस चासलर, सालिक 
£ हिन्दुस्तन ट इम्स” पता--बनारस | 


मिश्र, रामनरोयण,-- बी. ए. 
( इलाहाब।द्‌ )। ज० १८९५, प्रधान 
अध्य।पक कान्यकुच्ज हा इम्कूल लखनऊ, 
भूगोल अध्यापक देव--नागरी स्कूल 
मेरठ, सम्पादक “भूगोल”तथा अध्यापक 
हैं, सी. कालेज प्रयाग | 


मिश्र, रामप्स:द,--हिन्दी के 
प्रसिद्ध लेखक, ज० १९४६ संवत 
“जीवन” ( १९६०-१२ ) उत्साह 
( १९१७ ), काम्यकुब्ज हितकारी, 
अदि के सम्पादक उपसम्पादक 
'सरस्वती, (१९०९ ); कांग्रेस में प्रवेश 
१९०६३ असह्योग मे प्रमुख कार्यक्ता 
प्रन्‍्तीय तथा अखिल भारतवषीय 
कांग्रेस कम्टी के सदस्य आनेक बर्षातक 


मेम्बर म्थु० बोडे १९२३-२६, 
पता,--कानपुर । 
मरिश्च, पं० श्याम बदारो-- 


ज० १९३०, शि० एम. ए., यह स्वयं 
ओर इन के बंधु पं* शुकदेव विहारी 
मिश्र कविता तथा पुस्तकें मिश्र बंधु के 
नाम से प्रकशित करते है, हिंदी संसार 
में सुारोचित प्रापद्ध समालोचक, तथा 
उत्कृष्ट कवि है, पुस्तके--हिन्दी नवरत्व, 


3६७ | 
पिश्रंधु पिभेद, 
हतिहास, भूषण अन्थावर्लः आदि, पता-- 
दीवान टीकरूयढ़ स्टेट दीकम्णछ | 


झश्र, प॑० शुकदेव विहारी-- 
ज० १९३१० श० यी. ए. हिन्दी भाषा 
के प्रसद्ध लेखक, पता--दीवान छतरपुर 
बुन्देलखण्ड | 


मिश्र, हरकरण नाथं- ज० 
१६ जुलाई १८९० ई०, शि० बी. ए. 
क्रेम्ब्रिज एल, एल, वी. वार-एट्-ला 
(१९१४) असहयोग मे प्रवेश १५२१ 
जेल्यान्ना नवंबर १९२१, ज,इस्ट 
एडीटर “अवध छा जनल', सीनियर 
बस चेयरसेन ( १९३३२७५ ); 
एम, एल, ए. (१९२३-२६),ड,यरक्टर 
'इंडिपेन्डेंस! मे+चर प्रांतीय तथा आर 
इंडिया कांग्रस वमेटी, पता--छखनऊ ॥ 


मित्र, घर भुपेस्क्षनाथ-- 
१९२४ से मेंबर वाइसराय कासिल, ज० 
अवट्वर १८७०; शि० मेट्रोपोलिटन 
हट व्यशन, देअर स्कूल ध प्रे्सडेंसी 
कालेज, बल्कता १८९६ से मिनि- 
रट्रीयल रथ नों पर काम किया १९१९ 


कक 


ख्ि 


७७ # 


एनरोल्ड लिएट फाइनेंस डिप टमेट 
में ।नयुक्ति, असिस्टेंट सेक्रेटरी १९१९, 
रायल कमीशन अल इंडियन फहनंस 
एंड बरेंसी के साथ जून से सितम्बर 
. १५१३ तक स्पेशल डयुड़ी, महू १९१५ 
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भारत का ग्राचीन 6 से कन्ट्रोेल आफ वार एकंट्स की 


हेसियत से डेपटेशन पर ओ. बी. ६ 
१९१७, मापत्यरी एबं टंट जनाल 
१९१९, | त्टिरी फाधइनस शाखा 
के ऋन्थ ईं रुरकारी एडवाग्जर, झस्इ 
१९२०, रघ,ई हुए, मई १९४२ .रथ ई 
फ इनेस मेदर मर्च से जून १९२५ टक 
पता-ढछिल्‍ली व शिमला । 


मित्र, सर सच्येन्द्र रद्-- 
मेंबर केनिशछेटिव अरसेबली, ज०१८८८ 
शि० कलकत्ता यूनिवास्टी, ब्कील 
बदल४ता ह इके ट संक्रटरी बंग।छ प्रांतिक 
खराज्य पर १९२४; मेवर ए आई. 
सी, सी. १९२०-२७; मेंबर घंगाल 
लेजिसकेटिबव कोंसिल, १९२३--५६, 
डिफेंस आफ इंडिया एबट के अहुसर 
नजर केद १९१६-१९; अराह्ययोग में 
बकालत छोड़ी १९०१, रे)लेशन तीसरा 
१८१४ के अनुसार केद १९०४-२७, 
जेल में ही एसम्दली के छिये निर्वाचित 
हुए; पता -नोखाली; बंगाल, 

मोर, सैयद अमीर अली-- 
हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट कब, जन्‍म 
सवत १९३०, शब्जभाषा के प्रेमी, 
इन्स्पेक्टर आफ पुलिस उदयपुर, लेखक- 
बूल़े का विवाह, बच्चे का विवाह, 
नीतिदर्पण की भाषारीका, काव्यरूपह् 
आदि,--पता--देवरी, जिछा सागर | 


प्रसिद्ध व्यक्ति--वतमान । 
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मुकन्दी लाछ--बार-एट-ला, ! एशुन्शयन्ट ईडिया, हर्ष, आदि पता-- 


मेंबर, यू. पी. लेजिसलेथिव कॉसिल, 
ज० १८९०, शि० इलाहाव,द, वनारस 
व बलक॒त्ता और क्र इरट चचे,आक्सफो्ड 
बेरिघ्टर, भ्रेज-इन १९१८, एडबोकेठ 
इलह्ाहावाद हाईकोट, यू. पी. छेजि० 
कीसिल में गढवाल के भेंवर १९९३, 
हिन्दी व अग्रेजी अखबारों मे लेखक, 
मेंबर, स्वराज्यप टी, पता-देहरादून, 
छसडाऊन, जिला गढवांल झा. पी. 


छुकतों, पों०राधाकुमद--ज ० 
२१७५ जनवरी १८८४; डबल एव. ए. 
कलकता ( १९० १--१९०२ ); दो बड़े 
मेडल प्र.प्त, प्रेमचेद रायचद स्कालर 
(६० ७०००) और मेडल “विद्यवेभव! 
उपाधि ( धर्म महा मंडल कशी ); 
बडोदा राज्पर से रू ७००० का पार- 
तोषिक 'इतिहास?के लिये मिल ; इतिहास 
झ्विरोमणि', बडोदा सरकार; कलकरा 
यूनिवर्सिटी रीडर (_ १९२५ ॥ हिन्द, 
यूनिवर्सिटी में सर मर्णान्द्ववन्द्र नन्‍दी' 
छेफचरर, मपूर यू नव्रर्सीरी लकचरर 
१९१८-२०; इलाहाबाद, लखनऊ, 
अछोगढ, यूनिवर्माट्यों की अनेक 
सभाओं के सदस्य, नेशनल कोासिल 
आफ एड्केशन बंगाल, प्रोफेसर और 
मुख्य इतिहास बिभ ग, लेखक, द्िंस्‍्टरों 
आफ इंडियन शिर्दिंगः फरडामेन्टल 
यूनिटी आफ इंडिमा, छोकलगवेमेन्ट इन 
एनशिएन्ट इंडिया, तेशनालिजम इन 


छखनऊ ॥ 


मुकर्जी, सतीशबरत्ु--वकीड 
कलकता, भेम्बर बगल लेजि> कॉसिल 
ज० १८७२, एम. ए. बी. एक. कठकत्ता 
यानेवर्धिटी, प्रेसीडेंड इंडियन किश्वन 
परिषद १९२१, भेसीडेंट राष्ट्रीय क्रिचन 
छ पिल हिंदुस्तान, बमो व सीलोन; 
१९१८; प्रेपीडेग्डबंगाल क्रेरचन फैमिली 
प्रेशन फन्‍ड, पता--६ मुलेव स्ट्रीढ, 
कलकत्ता | 


मुन्शी, कहैयालाल मजिक- 
छाल--(४वो+ ढ, बंदई ह।ई को ८ कृ 
मेम्बर वंदइकेज० कासिल; 3० १८८७; 
भरोंच में, शि० वरोदा कालेज, भेवर 
वंवई यूनिवर्सिटी सनेट,एडीटर “येगइडेया? 
१९१५, एडैीटर “दो गुजरात” गुजराती 
सचित्र म,सिऊ; प्रेसीडेन्द साहित्य संसद 
बंबई; चंदरोज सेफेटरी बंबई द्ोमरूछ 
लीग; कई गुजराती उपन्यास लिखे, 
पता--नेपित्रन सी रोड, बंबई । 


मेमन, सी गोपीड--मेंबर 
लालेसलेटिव कोसेल, मद्रास, ज० 
१८७५, कई सालों तक मद्र/स महाजन 
सभा के प्रेसीडेग्ड, सेक्रेदडों, साऊत 
इंडिया चेंबर आफ कामस ख़मणयूरप, 
प्रन्य व्यापारिक विषय पर छोटी कितवें 
प्ल--२४  परय्यान रोड, एगमोर, 
मद्रास । 


् 
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मेहता,ज्मनादास माधव जी ९ मेंट अफ बंबइ ओर छीडर अ,फ हाउस 


देरिस्टर, लेजिसलेटिव एसेस्थ्डी 
१९२४ से, ज० जामनगर में १४८४, 
वाइस प्रेसीडेन्ड रैंडन इंडियन एसो- 
शिप्रेसन १९१४, मेंबर बबई कारपैरे- 
शन १९२२, एडीटर “राष्ट्रन्सेवक । 
पता--ने पियनसी रोड ब्वई | 


मेहता, जमशेर एन, आर-- 
प्रेसीडेन्ट, कराची म्युनि्रपेल् दी छः साल 
से, ज० ७ जनवरी १८८६, तरा साल 
वी उमर में मेट्रि_ह हो कर दावर कालेज 
आफ कामस बंवई में भरती हुए; होम 
रल आंदोलन (१९१६) में शामिल 
हुए; प्रेसीडेंट सिंध प्रविनशियल 
कान्फ्रेंस १९१८, रिध नेशनल कालेज 
का प्रमुख संचालक व सहायक, पारशी 
पंचायत वाडी' के रुचालक, भंवर एकपा- 
इज कमेटी, मेंबर करांची पो८ट्स्टे, 
इब्बीजनल सेक्रटरी, आड्डर आफ दी 
रटार, पता-कंग, कराची | 


मेहता, छड्जाराम शर्मा 
जन्म कृ० २ संवत १९५२०, हिंदी भाषा 
के उच्च कोटि के लेखक; श्री वेंकदे- 
श्र 'समचार” के अनेक वर्षों तक 
सम्पादक 'घूत रसिक्लाल/, हिंदू प्रहस्थ' 
आदि अनेक पुस्तकें, पता--बम्बइ | 


मेहता, सर चुन्नीलांछ विज्ञ- 
भूकनदास-फ इनेन्स मेंबर गवर- 


१९२४ से, ज० १८८१, शि० सेंट- 
जेवियर क/छेज बंत ६, बंबई म्युनिहपिल 
कारपोरेशन के सदस्य, ग्रेतीडेंट ग्यीनिल- 
दिल कारप।रेशन १९६१६; मेचर बंबई 
लेनिसलेटित्र कासिछ १९१६, चेयरमैन 
इंडियन मर्चन्टस मेंबर १९१८ मिनिस्टर 
बंबई गवरमेंट १९९१-२३, ;्रसुख मिल 
म,लिफ व्यापारी आर नधृंट रटाक 
कंपनी के हायरेक्‍्टर । पत्ता-रिनरोड 


बंदर । 


मेहता, सर लशजूभाई सामल- 
दास,ज० १८६६, सामल दास परमा- 
नन्ददारा दीवान भावनगर के पुत्र, शि० 
भावनगर हइच्कूछ एलकन्टडन कैंलेज, 
सामलरास भादनगर स्टेट सर्विस में 
न्याक्ते १८८१, महाराना के अंडर 
सेब्टरी, १५ सछर॒क रेविन्यू कमिश्नर, 
१८९९ में इतीफा देकर बंदर में ग्यर्टी 
व्रोकर के धंदे का आरंभ, बंबई सेट्ल 
को आपरेटिव बेक, ब्क अफ इंडिया 
बेंक आफ बहोदा, इंडियन सीभेट कंउनी 
ओऔर दो हायडो इलेदिटूक कंपनियों के 
निर्माण में मदद की, मेंवर वंव३ को रिल: 
सदर कोसेल आफ स्टेट १९२०; 
फराची औद्योगिक परिषद के प्रसीडेन्ट 
१९१३, मेंबर मेकलेगन कोआपरेटिव 
कमेटी १९१४-१७, प्रसीडेंट मसूर 


की आप रेटि। के. नेस १९१७; चे7रमेत 


हू] 


प्रसिद्ध व्यक्ति-चतंमान । 
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सेसूर कोआपरेटिव कमेटी १९२१-२३; १(१९१३-२६ ),चीक विदृपश्वुराज्य १ ४! 


मेंवर सेलेंट बम्बई यूनिवर्सिटी १९१८ 
पे, प्रेसीदेंट इंडियन मर्चैद्सख चेंबर 
१९९७-१८, मेयर इंडियन सवेठ इल 
सेरीन कमेटी १९९३-२४, ऐबिटड्र 
प्ेंवर वेबई एक्जीक्यूटिव कीसिल १९२१, 
पता-- ६५ अपोलो स्टीट वम्बई । 


मोती चन्द, राजा--ताल्छुकदार 
बैंकर व रमकओनर,ज० १८७६; बनारस 
मेंवर कीसलछ अफ स्टेट, चेयरमे० 
सरकारी वीविंग इन्स्टीटयूट बनाश्ज, 
खेयरमेन दी वनारस बंक कंपनी, चेयर- 
मैन बोढे आफ डायरेब्ट! सकाठन ऐंड 
सिल्क मिल्स लिं०, मेंवर कोर्ट एन्ड 
कोमिल व खजानची बनारस हिंदू यूनि- 
इस्टी, मेंवर लखनऊ युनिवर्सिदी द 
दीगर गेरसरकारी संस्थायें । पता-- 
बनारस | 


मोहनलाल महतो,--पाहित्या- 
ककार, कविरत्न, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, 
गया को हिंदी साहित्य सभा के. उप- 
सभापति; छेखों के लिये माधुरी सुब्ण- 
पदक,तथा भिन्न २ सभाओं से पदक प्राप्त 
किये, पुश्तकें+निर्म लय, एकलतारा, 
उत्सगे, आदि, पता-गया | 

मोइनलाल सकसेनौ-ज० 
३४ अकदवर १५८९६, वी. एु, एक. 
एल, वी, यू. पी. ऋरशेझ के मेंबर, 


(१९२१-२६); जेल यात्रा (१९११) व. 
(सित्तम्कर १९१३); मंत्री बगर कंग्रेश 
कभेटी, लखनऊ पता-छखनऊ | 


मोहानी, हसरत--भ,छ इंडिया 
भुसलिम लीग के वृतपून भेसीडेन्ट १९०३ 
में ग्रेजुएट होनेपर  “उदृ-ए-मुआल्ता' 
नाम का उदू पत्र निक्राला व कांग्रेस में 
प्रवेश किया, राजद्रोंह में दो साल की 
सरत केद व्‌ ५०० रुपये जुर्मान| १९०८, 
जुसाना देने से इनकार करने पर पुठिम्न 
भे उनकी लायब्रेरी में से इजारों रुपच्ों 
की किताबें जप्त करलीं छूटने दर स्वदेशी 
रअेसे! खोला, 'तजकराय झ्ुअरा' त्रमा- 
सिक निकाह दुवारा केद छूटने पर 
फिर देश सेवा में मरन, प्रेप्ीडेन्ट मुख- 
छिम्र छीग १९२१; किए केद १९२१, 
पत्ता--कानपुर 


रत्नाक्र, जगस्नाथप्रसादु--- 
जन्म भादपद शु० ५सवत १५९२१,शि० 
थी, ए. जज भाषा के सर्मान्य कब, 
हिंदी संसार में सुपरिचित केखक, गंगा- 
यतरण' काण्य थर हिंदुस्थानी एकाडेमी 
ओर काशी नागरी प्रचारिणी सन्ना द्वारा 
सर्व ग़यम पुरस्कार प्राप्त हुआ;-पुस्तकें- 
हिम्डोला, साहित्य रत्नाकर, समःझेचना- 
दशी, घनाक्षिरी नियम रत्नाकर आदि 
पता-हझ्ह्मह्बाद । 
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रशब॒फ बिलियम्स, पुर. डॉसिल, बंबई सरकार, इगीरियलछ लें० 
फ्रेडरिक--फारिन मिस्टर पटियाला कीठिल के भवर, श्रेर्स डेंट बंबई 
स्टेट;ज० १८९१,शिन् यूनियर्सिरी कालेज. छेगि० कांसिल १९२३, पता-पेडर- 
आवतपर्ड पेरिय व सेनित वे रोस में. शेंद कम्पाला दिल बेचई । 
अध्यास, टिनिदी काठेज थे क्सफठ भें 
केडझचरर, १९१३, फेनइा वे दुनाईंट3 
स्टेटस में प्रवास १९१३, फेछोज फ 
आल संहत १९१४, पनरल स्टफ 


बी बे 


आर्मी हज टरस इंडिया में निमकत 


ल्‍ पं /*% < 

श्यालाए ९, दंध मे बरादुर, 
लिश्यह्टव "7 -मेंवर छेजि०ण एसेंदली, 
वशिय हजकाेठ सह से, ज० १८६५ 


३ साऊ रएढ सास्टा; बकील हाईकोर्ट 
५३ कर शक ड््हः क् डे ७, का 
१९१६, आफिसर, इल्ाद्ादाहड थूनि- मझ्ग १०९१, गोज्गर ला दाछेज 


वर्सिटी १९५१५ १९: प्रिय आफ पेल्सके. १८९८ १९००, गैवर मद्र/स वर २ शन 


१९०८ में, मेंगर रठझारा छेगिमलेडटिव 
के सि १६१६-१५: में [7 हैठे ने वार 
करेंटी; मकट ६5 मेरीव ऊमेंटी, ईश 
कभेटी, डिटों प्रेस.'ठद "मिनदटिय 
एसेम्बटी भें रहे, मंतर शा उन के छर्ती जे 

ते, हलागिय्क आफिम रदंश्म फो 
प्यूटेशन पर गये, प्रयीएें 

रहीश, सर अध्यक्ू--जग्म कगेटी १९२१, मेंवर फ्राव्विर कमेटी 
१८६७ हि3 प्रेसी0७जी काछिज ५ट दरार 


६ हुः व के सादा री इंदिहास- 
कार १९११-२२, सेकटरी, ह्वांड न 
डेलीगेशन इम्रीशिथिक कामप्रेा १९१३, 
१९२० तक टदििद्वत्तान सरकार के 
ढायरेवटर आफ ८ण्लिक इश्फा गेशन, 
सरकार की ओर से अनेक पुत्त% छिखीं, 
पता--पदियाओा 


पु 
ने 
छ 


पअेसी७ट ईडियअनम पिनेसा इन्ववायरी 
$ एडबीइट, काइफ्सा कोग्ोटी, खेयरमंव सह पब्लिक छिठी 
१८९०, भे ॥टवी साय ट्रेट, कक, बोई, पता--रिथरन द्वाऊस बेपेरी, 
१९००-०३; क%४३ साठाक जज सद्रारया गद्ास | 
हाईक ट, अश्यई जीप, जटिग मेंरः, ८ है 
रायक कमीशन भन परब्छिक स्वितेस जा गोपलाबाय, चक्रतर्ता- 
१९१३-१५, बंग रू सरकार के एक्जी- कील हाईकोर्ट मद्र॒र, ण० १८७९, 
बयूटिय कौशेज के मेम्बर रहे, पता--.. १ सेंटठ काडेज बगलोर, व ला' 
कलदस। कालेज मद्रास; सालेम में वकरुत की; 
रहीमतुएछा, छर इप्ाहीस-- चेयरमन साछेम स्थुनिश्िपल्िटी १९१४७- 
जञ० १८६९; मेंबर एदजीक्यूटिब. १९, असहयोग में वकालत छोड़ी 


प्रसहु घ्यक्ति-- ब्मांन | 


१९३०, बेलेर में कद १९२१, अहात्म१ 
गरधी के काराब)स के संस संतरादद्ध 
यंग ईडिय.!, असहयोग के जमाने भें 
सवितय आज्ञा भंग की हल्चल ह थ में 
छेने से फ्रोमतन सोगागटा से अछग 
किप, सबिनतर आज्ञ, भर कमेटी के 
मेंबर की ४ सिप्त से रशपिछ बहिष्कार 
छायम रखते की राय री, स्थगांव देश 
बन्घु सी, आर, दास, के खिठ्फ गया 
कांग्रेप में छझूटर अतहयोगियां के नेंता 
१९२१२; हप वक्ष ढायरेंजटर गांची 
आ,श्रल; पता- दिचगोउ, जिला सालेम 
गाओँखपफ्लाद -जग० १८८४, 

कड्झता यूवबसित्रे में मेटदिययूलेशन 

में प्रथम एम. ए. १९०७, एम, एल, 

१९१५, मेंत्र सिठिक्रेट पठना यूति- 
बर्विदी, लेडिन अवहयोग में इस्तीक 
दिया वे चकाठत नी छो.), अड्डे 
विहार छत्न परिषद, कुछ दिग जमर॒द्ध 
सेफ्टरी रष्टीय महासभा, चंपारन में 
महात्मा याधी के शाथ काम किया 
पता--खद्दर डिपो, बंकीपुर पो, आ. 
पटना । 


का । 


रामपालसिह, राजों सर ++ 
ताल्छुडदार कुरी-छुदोली रज 
रायबरेली, ज० १८९७, शि० एम. ए. 
ओ० काछेज अलीगढ़; यू. पी. लेजिस ७ 
कॉसिल के कई साल तक भेबर; ग्रपर 
हम्पीरियल छेजित० कोसिल; दो वार 
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निर्दाधित मेंबर, इंसिल आफ स्टेट 
पपीडेंट अखि भारतीय शबद्धि सभा, 
वहप प्रेसीडेंट अखिल भारतीय टिन्पू 
महासभा, डायरेटटर अरादाबाद बंक 
छि०, फेलो अलाहहाद युनिवासरी, 
कई ध्मोराय संस्थाओं के प्रेसीडेण्ट, 
प्ता-कुरी-छुद्दोह्नँ शज, जिला राय-« 
वरेंडी, अवध | 


रामजी,सर मनमोहनदास-- 
मिल मालिक व मेंशर कासिल आफ 


ह्टेट, जु० १८०७, इंडिप्रभ म्बेद्स 
चेंम्बर के संस्थापक, व प्रेसीडेप्ट 


१९०७-१३; फि! १९१४ में; बाँजे 
मेटिल पीछ गुहुग सर्चेद्य अमोधियेशन 
के ३७ साल से ऊपर प्रेर्सीडेप्ट, बह 
सार तक ट्रघ्टी बाबे पेट टरट, सेंबर 
बांदे लेजिरा० कासिल १९१०-२०, 
मंबर लेजिस० अलंमस्वली १९११-२३, 
१८ साल तक भेदर बांबे कारपोरेशन 
व पग्रेर्फडेप्ट १९१२-१३, पता-« 
रिजरोड, मठाबार हिल बांबे । 


रामदास शोड़, प्रो०--शिक्षा 
एम. एु, बनारस बुनिवर्सिटी में कुछ 
समय तक प्रोफेसर थे; असहयोग मेँ 
कांग्रम काथ, ऐम्दी रीडरें स्कूलों के 
लिये राष्ट्रीय ढंग पर लिखीं जो जप्त हुई 
अन्य पुस्त&--इटली के विधयक 
महात्मा, वेज्ननिर्क अद्वतवाद, थादिं 
पता-+विद्वार विद्यापिद पढठना | 


१६८ | 


रामदेव, प्री०--गुरुकुछ (कांगदी) ५ 
विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यक्तों तथा 
संच,लक, संस्कृत के उच्च कोटि के 
विद्वान, आर्य समाज की जोर से 
अप्रीका आदि देशों में प्रचार कार्य किया 
है, पता--गुशुकुछ, कांगड़ी । 


रामनरेश जिपाठी,...हिंदी के 
ब्रसड छलक तथा उच्च कोटि के 
कषि, जन्म सतत १९४६, हिंदी, उरबू, 
अग्रेती भाषा के अच्छे विद्वान, बंगला, 
मराठी आदि भाष,यें भी जानते 
है; हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार 
मेत्री अनेक दर्षोतिझ, अराहयोग आंदो- 
ढन में १८ महीने की कई, साहित्य 
रेषी, पुस्तकें-- कविता काीशुदी, मिलन, 
पथिक, ह्वप्न, भूषण प्रधावी, व २।म- 
बरित मानस को टीका आदि, संचालक 
हिम्दी सन्दर प्रयाग । 


राप्रसुति, प्रौ०.---भारत के 
आधुनिक भीम, मेंडरों को रोकना; 
पन्नन उठाना, छाती पर भारी पत्थर 
. हब्पना, लोहे के ननीर को छोडना, 
भादि काये शारीरिक बलद्वारा अनेक 
धषों तक किया; राममुर्ति सरकस के 
पवलक प्‌ मालिक, बहा वर्य को शारी- 
रिक बल का तलब बताते हूँ; जापान 
आदि देशो में मान सये दा प्राप्त, पता- 
मास |, 


मातुभूमि अब्द कीश १६२६ 


रामाज्वा छिवेदी, 'समीर/-.- 
ज० पोष सुटी ५ संवत १९५८: छि०७ 
एम. ए.; एम. आर. ए. एथ., अनेह 
छात्र उृत्तियाँ प्राप्त की, ल० १९६५७, में 
माधुरी पुरस्कार मिला, न गरा प्रव रेप 
सभा के सदष्य तथा सहित्य-सम्मेऊन 
की स्थायी समिति के सद॒त्य; सम्पादह 
उद्यां “यमदूत! आदि, पुस्तकैं-- 
एप्रेज ( अंग्रेजी ) १९२३; त्रिऋढिक्ा 
(१९२०), सुद्दागरानी १९२२, सोने को 
गाडी (माटक),माधुरी, मनोर्मा, आदि 
पत्रिकाओं मे लेंख प्रस्नाधित होते हैं, 
प्रोफेपर डी., ए. वो. काछेज कानपुर | 


राय, पम्म. एन., जगत प्रसिद्ध 
भारती कम्यूनरट॥ जमनी, फ्रांस; झख 
आदि देशों में भारत को स्वतंत्रता के 
लिये प्रयशृत्व कर रह्दे है, अंग्रजों भाप के 
उत्तम लेखक तथा बिद्व,न, पता-ब्देश, 
शय,  फाटोीन,थ - एडीटर 
भडिव्यून' ला हीर; जु० १८७८; जैसूर 
धगाल में, वंगाठी” के सर एडीटर, 
१९००, सि० बनजी के हंगडछेंड 
जे पर पत्र के मुख्य संत्रादक 
“दी पंजादी? १९१५-१७, १९१७ से 
“ट्रिब्यून? के एडीडर, १९१९ में राज- 
द्रोह मे दो साल का सखा कैर, पता+- 
“टरब्यून'' लाहोर । 
राय, केशव चअन्द्र--एगोशिए- 
टेड प्रप आफ इंक्यिा के संस्थापक़ों में 


प्म्िद्ध व्यक्ति -चतमान ! 


से एक व सके ड,यरेक्टर;ज० १८७३ १ 


छोसिल आफ 
भेवर को शेनाय- 
--४, अंटर हिलकेन 


मेंबर कैजि5 अम्नेम्पढी, 
स्टेट के मेवर रहे, 
कैशत ऊमेटी, पता 
क्स्छी | 


तमे हिन्द, गामा--भारतवर्ष 
के सुाभिद् सवश्ेद्ठ पेद्लवान, हल 
जाकर अनेक प्रेहलव नो को हराया 
पष्टिवाला में प्रसिद्ध रूपी पेहलवान 
जेविष्कों को १ मिनट में परास्त किया 
१९२८, फ्रांसीवी पहलवान को पटियाला 
में परास्त किया, महाराजा पद्िताला 
का इन पर अत्यन्त प्रेम है, पता+- 
पटियाला | 


रेडी, डाक्टर मशुलद्षप्ती -- 
ब्रिटिश इंडिग्रा में प्रथम ल्ली एम.ए्. सी, 
डिप्टी प्रेसीडेंठ मद्रास छेजि० कोसिल 
ज० १८८६, पुदु कोठा में डाक्दा 
ही, सुन्दरा रेडी प्रोफेसर आफ एन टोमी 
अद्रास मेडिकल कालेज से वित्राह हुआ, 
सिंयों ब वच्चों की बीमारियों की घास तरह 
पर शिक्षा लेने के लिये इंलिड भेजी गई” 
अन्तराष्ट्रीय महिला परिषद पेरित्त की 
प्रतिनिधि, १९५६५, पता--मद्रास । 


लक्ष्मणराव कदम--संयुक्त 
प्रांत के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता, मजदूर 
किसान आन्दोलन में प्रमुख भांग, नी. 
आई पी. रेलवे भेल्स युनियन सांसी के 


| ६६६ 
सेकाटगी, किसान मजदूर कन्फ्रेन्स 
हू, पी ( १९२८ ) के सेकटरी, राजद्वोद 


के मुझदमें में गिरफतार ( १९२९ ) 
पता--झांसी । 


छाता सीतारशाम,-भन्‍्म 
जयबरी १९५८, ३०; शि, वी, (. 
स॒हित्यि <त्त, रायबहादुर, फ'रणी, 
अरबी, रास्कुय, फ्रेंच, तम्ा हिंरी के 
प्रपिद विद्वान, आपने अनेद्ध संह्क्ृत 
नाठकों दया काव्य झंवां का गद्य उय 
अनुवाद किया है | पता-खेरी । 


वर्मा, बृन्दावन लठोल,--शिं० 
बी. ए. श5. एक. यी., हित्शी साया फे 
शधप्छे केखक. ठथा साहित्य प्रेमी; 
पुस्तकें 'लगन! आदि, लिए्एल दल के 
मेंपर, स[दफ स्वाघीत, पता चना 


चर्मा, सूर्य कुमार;--दिंगै के 
अच्छे लेखक; गवाकषिपर राज्य में अच्छे 
प्र पर हैं, जन्म अषाढ छु* २ खंवत 
१९३४; पुष्तकें, जमैनी का विर्रांस, 
बाल भारत, आदि। पता-लरकर । 


बाडिया,सर हुरमस ज्ञी अर- 
देखर-- वेरिस्टर जु० १८४९; शि० 
एलफिन्सटन... काढेज बंबई, व 
यूनिवर्सिटी काछेज लेडन, पसेनलअसि- 
स्टेट मि० दादा साई नोरीजी, दीवान 
आ,फ बरोदा १८७४-७०, १८७४ से' 
क्ाडिय बालन, ठ6्टों, पारणी 


8७० ] 


कर 
पवागत १९१२, ऊ#ंपरई हिंद सुबण। 


पदक मिला १९१८, पता--३७,मरीन 
लछाइन्स बंबई व पूजा । 


वासछा ,सर दिनशा 

भी ,-- मेंवर कॉसिंड आफ हट, डाय- 
रेहदर, दी सेन्दल बेंक अत्फ इंडिया 
एंड दी सिंधिया रटीम ने गेंतस कं।नी, 
ज्ञ० १८४४, शि० एलफिगप्टन कर्चंज 
बह, १८७७ से कप स के ज्यापारी 
३७ साल तक बेधई म्थुजिसण्छ कार 
परेशन के अवर वे उनके प्रसाडेन्ट 
१९०१-०२, मेवर बंबई सिल्शे,नस 
एप्तोशिएशन कमेटों, १८८९-१९२७, 
१ प्रसीडेंट १९१७,रर बंबई हारूब- ट 
टठ १८९८-१९१९, प्रेषीउेन्ट, १७पी 
रष्टीप महाराभा कऊुकता १९०१, 
प्रेसीडंट, बेलगाव प्राति हु परिषद १८९७४ 
जनरू रोकटरो, रश्टीय महासभ; 
१८९४--१९१५ टुस्टी बिबट रिया 
ज्यूज्ली टेझनिकल इंपटोट्टुट १९०२ 
से, व आनरेरी सेक्रदररी १९०९-२३; 
मेंदर बबई लेजि० बशगिक १९१०-१६, 
प्रेसीदेंट बेटटन इंढिया छलिवरछ एसो- 
सिय्ेशन १९१९ से, सैकटरी, बंबई 
प्रेसीडेंसी एसोसियेशन १८८५-१९१५७, 
व प्रेतीडेग्ट १९१५-१८, प्रेसोडेच्ट 
प्धम बंबई प्रॉतिक छिवरछ दासफ्रेस 
१९२२, पता -जिनी हाउस, रेवेलीन 
स्ट्रीट, फ दे बंबई | 
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विष्णु दिपश्वर पल्लुप्क्र--- 
प॑ं० गंययना चार्य, ज० १८७२, शि० 
मिएजस्टेट; यायन विषय पर ने टेशन्स 
की ५४ किताएं टिखीं; पता+-थरीराम- 
मंभाधार अश्नम पंचदरर्ट', न,शिद्ध, 


विश्वनाथ, प्रोफेसर --- जन्म 
१८९०, शि० विद्य कार (घुरुएुलथि ), 
उमा बंद जीव, पारगाता दवा 
रदैण परम, गंदपव जीवन 
का बेदेक अदश, बहप अधि 
गुरकुठ ये नार्सिट , पो० बद 7 सहिस्य 
एता--द4,॥ पढ़ । 
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खा भोख- 


हित ९४ ण्ल 


सिप्ये घश्याण, 

शुंडज्ञ “पया० १८६१, 
क,जेग; बंगठार वे सायन्स कछेज 
पूगा, असि० इंगानपर, पी. डण्तू डी 
वम्बइ,१८८४, सुपरि ० हजीनिपर १९ ० ४ 
रिंट ये १९०८, सुप्र० कन्मल्टिय ईंतीं 
निजाम सरकार, १९०९६ चंफ 
इंगीनियर व सेक्रेटरी पी ड (ल्‍्यू अ ई भार 
डिपर्ट मसूर सरकार १९०९, दीवन 
मेसूर, १९१२-१८, अमण; युणा, 
अमेरिका व जापान; १९५९-२०, 
चेपरमेन; वम्वई टेकनिफलव इडाहंदूयक 
एज्यूड्रेशन कमेटी,१९२१ २२,चे 4 रमें न 

» भारतीय आर्थिफ जांच कमेटी १९२५, 
ग्रंथ “रीइन्स्टक्टिंग. इंडिया” पता- 
भ पछंडस हाई भांऊड, घंग्छोर । 


प्रसिद्ध ब्यक्ति वर्तमान 


थी. डी. ऋषि, प्रो०--परलोर 
विद्या के ज्ञता तथा प्रचारक; अनेक 
समाचार पत्रों ५ छलेस लिखते है, फ्रांस 
में परलोफ बिया परिषर में भारतीय 
प्रतिनिधि, पत-इदौर । 


जैद्य, जिन्ताम्रग विनायक-- 
रिठायड चाफ जह्टेस गद,डछियर ह्टेट 
शि*० वी. ए. एड. एड, वी.; कुठ कछ 
तक सबजज ज्िटिंय इंडिया तदनंतर 
चीफ जरिेठग गवाछियर राज्य, प्रसिद्ध 
इतिहास रुशोपह तथ, झेडक, “शेडइल 
अऊफ ही रसायण”! “हिपघ्टो भाफ 
ए., फारयोटन आअवायर,? “अबलो- 
स्तति साझा? “सब्ययुगती सारत;? 
ज्यापियत शास्त्र वेसा,प्रेसी डेन्ट बुहन्महा- 
रष्ट परिपर झ सी ( १९२७ ), पता- 
कलयान । बंदई 


शरी, घियाँ सर भहस्मप, 
खानउह्ादुए-प्रमांडेन्ट, पंजाब र/प्रीय 


लेवरल लीग, पंताब घुमाडेम शिता 
परिषर, अंजुमत-इ-रेपन-इ-ट्विद व 
सत्र जातीय बल लाद्ाए, प्रो-बासलछर, 
दिप्डी युनिर्सिटी, १९२२-२५ लीगल 
ऐंडब्राइरर भवलपुर स्टेट; जन्म 
१८६९, हि ० गवरमेठ फाछेज वे फोर- 
सेन कश्वयन के लछेज, रू हर, विद्यार्थी 
वृबरिष्र मिडठ ठे।5; धर रीडंट आअ, 
इंडिया उद परिघर १९११, प्रेसीइंट 
झलदइडे या मुमद्ति उर्,ग; ३ ९१ ३,भेसोडेंट 


* | ६७१ 


१ हा डेया झुतलित दुशेंग परिषर १५१६; 
प्र सीडेंट हाइकोट बार एसोसियेशन, 
१९१७-१९) प्रसंडंट पंजाव अ्रतिक 
बार कानफ्ेंकग, १९१९, मेंबर पंजाब 
छेतवि० कासिल व इंगीरियल लेमि० 
कारिल १९०९-१९, शैक्षा मंत्री भारत 
सरकार १९१९-२२, वाइस प्र ्ंडेंट 
कार्यकारी कायल व छा मैतर, भारत 
सरक र (१९२२-२४); प्र स॑/इेट इंडित्न 
रोलजरस बोड, १९२४; ग्रन्थ “पंजाब 
टेननसी एक्ट विध नोठस” प्र विर्द्तियल 
स्माठ ऋजेत के ठेस एक्ट विय मेठप 
ब ढा आफ काम्पेसेशन फार इम्परुमेंदस 


इन ब्रिटिय इंडिया, पता-- इकबाल 
शीजिक छाह्ाए। 
चूफ्कु रे ४ कल मे द् हैशा 
शर्त, कूष्ण गोपाल, देशभक 


दथ कांग्रेस काये कक, अनेक वर्षेततहऊ 
संघालक व सम्यादर उत्साह! उरहथव 
झसी, र धृ कार्य में अेलपाद्रा दो वार; 
मेंव युक्त प्रतीय कांग्रेत कमेटी, 
सैक़टरी खागत कपेटो श१वथींयू पी 

प्र।बिशियल कानफ्रेंस शांसी, (१६२१८) 
बतेमान सम्यादक-क्र.तिहारी' झांसी । ह 


शर्मा, ताथूराप्त शांकरयततअ० 
चेत्र झुक ५ संत] १६१६, आने 
अनेक वर्षों तक्क हिन्दी साहित्य 
की सेवा की है, उत्कृष्ट लेख ४, पुर्+क 
अनुरग रत्न, गमरंडारह त्य, पायल 
विजय | पता-+उनारख | 


५ मी 


शर्मा, परणिइत तेकीराम-- 
हिंदी के प्रसिद्र वक्ता सेक्रदरी द्विंदू 
महा सक्षा, ज० १८८७, असहयोग 
हैं अग्रसर भाग; देश कार्य में आठ माह 
कद १९२१, पता-- मिनी, पंमाव । 
शुभर,बालकप्ण--ज ० ८ श्सिवर 
१८९७; सि ० वी, ए. तक अगइग्रोग 
में शिक्षा त्याग; प्रताप में कार्य अपभ 
( १९२० ); रायबरेछी जिले में किसान 
दआन्दरोलन के समय प्रताप की ओर से 
काम किया ( १९२१ ) लिस समय 
बौरपाल सिह शूटिंग केस चला; जेल 
यात्रा ( १९२१ );॥ सम्पादक प्रथा? 
( १९२३-२० ) सह-संपादक प्रताप! 
( १९२३ ); हिन्दी के अच्छे कवि घ 
लेखक, 'नवीन! नाम से लिखते ह, पता-- 
फानपु+ । 


शर्मा, प॑० रामादताश--शि० 
एम, ए. सहित्याचाये, अनेक बर्षो तक 
पहद्टना क छेज में प्रोफेसर, संरक्षत तथा 
हि.ददी भाषाओंके प्रसिद्ध विदान व लेखक, 
नागरी प्रचारणी सभा तथा हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के काये के प्रमुख सदस्य 
पत्ता---बनारस ] 

शर्मा, रामेश्वर प्रसाद--हंदी 
भाषा के सुपरिचित लेखक, “'सरस्वती' 
पश्मिक के उप-संपरक बुछ काल तक, 
अनेक पुस्तकों के छेखक,स म्पादक न्याय! 
साहस महिला! आदि, पता- झांसी। 


मातुमूमि अध्युकरश १६२६ 


6 होर्पा, सर थी तरखसिह--लर« 

१८६७, शि० दिन्दू कालेज विजय,पहम, 
राममदेद्री कालेज वे असीडेन्सी कार्ेज 
मद्रास, घादाशितक व वकील विजगापस्म 
व मद्रास; भूतपूर्व छा मेंबर, भारत 
सरकार पता---मद्गारा । ! 


श्या खसुम्दर दास्य, घाढ--- 
क्षि० घी. ए, हिन्दी के प्रमिद्ध एक; 
नगरी पग्रचारणी सभा के कणाधार, 
अपने हिल्‍दी भाषा का एफ विशाल 
बोश तेयार किया हू, पुस्तकें; राधिप्त 
रामयण;गाहित्यादीचन; भाषा विज्ञान, 
पता--का शी । 


शास्त्री, श्रीनिवास; शहद 
आनरेपित्व पी. सी.-- भूतपूर्व एगेट 
जनरल इंग साउथ अफ्रीका १९२७ से 
१९२९, ज० १८६९; शि० कुंमकोनभ, 
हेडमास्टर टिप्लिक्रेन हाइस्कूल, इस्तीफा! 
१९०६, व राबट आफ इंडिया सोसाइटी 
को १९०७ में भ्रवेश, स्व० मिं० गोखले 
के बाद सोसायटी के प्रेसीडेप्ट १९१५- 
२७, मेवर मद्रास लेजिस>० कासिल 
१९१३-१६, घ इंपीरियल लेजिस० 
फॉसिल १९१६-२०, मेंवर साउथवबरों 
कमेटी, मंवर अक्वर्थ इंडियन रेलवे 
कमेटी १९२१-२२, मेवर माडरेंट 
डेप्यूटशन इंगलेड को १९१९; इंपीरियछ: 
पीस कान्फ्रेस १९२१५. लीग आफ 
नेशंत भिनेवा व वाशिगटन परिषद में 


प्रसिद्ध व्यक्ति- च तंध्रान 


हिन्दुस्तान के अतिनिधि, नियुक्ति प्रीवी ' 
कोसिलर वा फ्रीडम आफ दी सिटी आफ 
छंडन को पदवी मिली १९२१, उषनिवेशों 
में हिन्दुत्तान सरकार के ग्रतिनिधि की 
हेसियत से दोरा क्रिया १९२२, मेंवर 
कोंसिल अफ स्टेट १९२११--२४; मेंबर 
केनियाँ डेंप्युटेशन १९२३, मेंवर 
भारतीय डेलीगेशन साउथ अफ्रीका को 
राउंडटेबरल परिषर के लिये १९२६-८ 
२७, पता5च्सर्वंट आफ इंडिया सोसा- 
यटी, बम्बई व पूना | 


शर्मा, विश्वम्भरनाथ,क्ौशिक 
हिंरी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, अनेक 
समाचार पत्रों तथा मासिक पत्रिक्राओं 
में लेख प्रकाशित होते हैं; पुस्तकें, संसार की 
असभ्य जातियां की स्त्रियां पटा-कानपुर 


शोतलका सहाय,--ती. ए. 
कांग्रेस के काये कताी, असहयोग में 
प्रवेश; हिन्दी के लेखक, पुस्तकें, हिन्दी' 
त्योहारों का इतिहास, मर्नोरमा, यू. पी. 
प्रांतीय चखा संघ के संचालक, पता-- 
इलाहाबाद । 


श्रीयुव छमतलाल नाथूभाई, 
नोषी,--जन्म १९ सिदसमस्त्रर १८९६; 
गुजरात विद्यापी5 में अर्थ शात्र के 
अध्यापक, लेखक, खादी निवध', मैत्री 
सत्याग्रह आश्रम, सावरमती अहमदा- 
बाद | 


[ र२ेज१ 
कऋ। फांबयोला,शावकश हुर- 
मस जी,- जन्म २० मई १८८७, 
सरक्त शि० बी. एू. सेकटरी अनेक राज 
नतिक सामाजिक संस्थायें, बंबई के 
मजदूरों के नेता, चीफ सेक्रटरी जी 
आई. ी. रेलवेमस यूनियन बंबई. 
स्वार्थ त्यागी और उच्च कोटि के काथ- 
कर्ता, किसान मजदूर कानफ्रेंस यू. पी. 
झांसी के सभापति १९२३८; राजद्रोह के 
मामले में ३१ मनुष्यों के साथ गिर- 

फ्तार अड्लेल १९५२९; पता--बंबई । 


श्रीप्रकाश,-- जन्म; भाहपद 
कृष्ण ४. संवत १९४७, शि० सेन्ट्ल 
हिन्दू कालेज, काशी, ट्रिनिटी काछेंज, 
केम्विज, बी. ए., एल. एल बी., वार- 
एट-ला; हिन्दू कालेज तथा यूनिवासटी 
में प्रोफेसर ( १९१४-१७ ), इंडिपेंडेड 
ओर लीडर? पत्रों के सम्पादकीय विभाग 
में कार्यकते; कांग्रेस के कायक्रता अनेक 
वर्षा तक, “आज! के सम्पादक १९३०- 
२४, स० १९२१, से बरावर काश्ये 
विद्या पीठ” के अध्यापक, स०१९२६, 
में कांग्रेस की ओर से लेजि० असेम्बली 
के लिए खडे हुए, पता--काशी । 


संकलत चाला, शापुरकी-- 
मेंबर ब्रिटिश पारलीमेंट १९१२--२३, 
और अक्टूबर १९२४ से, ज, १८७४, 
बचई में; शि० सेट्लेबियर स्कूल क 


३७७ | 


कालेज बम्बई व 
सन्‍्स भे शरीक होकर हिन्ह॒स्थान के 
जंगलों मे छोहा वगर: की ३ स्राल तक 
खोज की जिसके फल स्वरूप टाटा, 
आयने ऐड रटील वक्‍स की स्थापना 
हुई, जनरल वक्‍से यूनियन में शरीक 
(हुये, आई. एल. पी. बी. एस. पी. 
कोआपरेटिव आदोलन व थड इन्टर- 
नेशनछ के मेबर हुये; मेचर ब्रिटिश- 
कम्यूनिस्ट पर्टा, लन्दन में वक्‍से बेल- 
फेयर छीग आफ इंडिया के संस्थापक, 
लोक प्रिय वक्ता, १९२७ में भारत में 
आने पर अपूव सत्कार हुआ, ग्रंथ- 
भारतीय मजदूर दल पर छोटी राज- 
कीय किताबे, पता--२ सट अलबियन्स 
विलास, हायगेट रोड, एन. डब्त्यू. ७ 
लंडन | 


सत्यरेव, रूवामी -हिन्दी भाषा 
तथा राष्ट्र के निर्भमीक सेवक, अमरीका 
में स्वृतन्त्र रूप से विद्याम्यास तथा 
अमण अनेक वर्षा तक, लोट कर देश 
काय में प्रवेश योग में प्रमुख 
भाग, हिन्दू संगठन के अग्रसर कार्य- 
कता, हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट लेखक 
तथा वक्ता, राष्ट्रीय शिक्षा, हिन्दू संगठन 
का वि्ुल तथा अन्य पुस्तकों के 
लेखक, वर्तमान पता--आस्ट्रिया देश । 


सत्यमृति, एस.--वकील ह ई- 
कोर्ट व १९२३ से मेबर मद्रास लेजि० 


लिगएग्ग सगे; होटल 


मातभूमि अब्द कोश ११२७ 


कोसिल, ज॑० पदकोटा में 
शि० राज्य कालेज पदुकोटा, क्रिचन 
ला कालेज मद्रास; मबर सेनेट व सिडि- 
केट मद्रास यूनिवांसेटी, मद्रास कोसिल 
में काग्रेस पटा के डेंपुटी लीडर, अ्रमण 
यूर॒प, अन्थ नागरिकों के हक; पता-- 
२१९ सिन्नच्यु स्ट्रीट अिप्छीकेन मद्गारा 


१८८७८ 


सत्यत्न; प्रो०--ज० १८९७, 
शि० गुरुकुल विश्वविद्याल्य ( बांगड़ी ) 
की रीद्धांतालंकार उपाधि प्राप्त, अष्टम 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सुबण पदक 
ग्राप्त, मद्रास तथा मंसूर प्रान्तो मे आर्य 
समाज केन्द्रीय निर्मेण क। ३ वर्ष तक 
कार्य किया, वोल्हापुर के राजाराम 
कालेज में प्रोफेसर रहे, बंगलोर के दया- 
नन्‍्द ब्रह्मचर्याश्रम को स्थापित किया; 
हिन्दी में अह्मचये संदेश ओर अंग्रेजी में 
एुउज्ञन 40 409700 ॥॥॥। 0! तथा 
(20070000 8). 7393)/8 0 
5४60प्रा& 70) लिखी, “अलंकार 
मासिक के सम्पादक; आपकी घम पत्नी 
श्रीमती चन्द्रावर्ती इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
की एम. ए. है। उन्होंने 'मदर इंडिया 
का जवाब” पुस्तक लिखी है, भ्रमण 


अफ्रीका, बमो, गुरुकुल विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर तथा रजिस्ट्वार; पता-- 


' कांगड़ी । 


सनेही, गयांप्रसाद्‌ शुक्हू--- 
हिन्शी भाषा के प्रसिद्ध कवि, अनेक 


प्रसिद्ध ब्यक्ति-- चर्तमांन 


| ३७५ 


पत्त#ई हिन्दी कविता की छिखी है। , छीग १९१९-२०, फेलो इल्ाहावाद 


सनेही”! व ब्रिशूल” नामो से कब्रिता 
लिखते है, पुस्तके; त्रिशुठ तरंग, कृषफ- 
ऋन्‍्दन, कला में त्रिशुल, पता--कानपुर 


सब्तानम; कृष्णमाणारि-- 
बेरिस्टर, ज० १८८५ तंन्ञार जिडे में, 
ज्षि० मद्रास, केजिज व वेरिस्टर १९१०, 
पंजाब हाइकोट में वकालत शुरू की 
१९११, असहयोग में वकालत छोड़ी 
१९२०, सेक्रटरी पंजाब काग्रेस जांच 
कमेटी १९१९-२०; मेंबर लाहोर 
म्युनिस्पल्टी १९२१, प्रेस्तीडेप्ट पंजाब 
प्रांतिक् परिषद १९२२, लछा० लाजप्रत 
राय के साथ नजर केद हुईं, ओर १८ 
माह की कड़ी केद व ५०० रु० जुर्माना 
हुये, केद माफ होफर ३१ जनवरी सन 
१९२२ को छूटे, पता--फेन रोड, लाहोर 


सप्, सर तेजबहादु ए--ज० 
१८७०, एडवोकेट हाईकोट इलाहाबाद 
१८९६ भेवर यू, पी. छेजि० 
कोसिछ, १९१३-१६, भेंबर, इंपीरियल 
लेनि० कें।सिल १९१६-२०; मंवर 
साउथबरो फंकशंम कमेटी १९१८-१९ 
मेवर माडरेट डेप्यूटेशन व ला सेल- 
बोर कमेटी 


१९१४; प्रेसीडेट यू. पी. सामाजिफ 
परिषद्‌ १९१३: प्रेसीडेट यु. पी. लिवरल 


लंडन के सामने गवाह 
१९१९, प्रेसीडेंट यु पी, राजकीय प्ुंषद 


युनिवर्सिसी १५१०-२७, भारत सरकार 
के छा भमवर १९२०-२२, इस्तीफा, 
१९२२९, मसेवर इम्पीरियल कांनफ्रेंस 
लंउन १९२३, श्रेसीवषट आलू इंडिया 
लित्ररछ फेडरशन पूना १९२३, व 
बंबई १९२७, भेवर रिफार्म्स इन्क्वायरी 
कमेटी १९२४, एडीटर इलाहाबाद ला 
जनेछ १९०४-१७, पता--१९ भलबटे 
रोड इलाहाबाद । 


सम्पूर्णातन्द,--हिन्दी के अच्छे 
लेंखफ़, शि० वी. ए. कांग्रेस कार्यरता, 
सेक्रेटरी यू पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
काशी विद्यापीढ में प्रोफेसर; पुस्तक 
अन्त'राष्ट्रय विधान! हष वर्धत सम्राट 
अशोक पता--काशी | 


सरकार, जदुनाथ--शि« 
ग्रेसीडेन्सी कलेज कलकत्ता प्रेमचंद 
रामचद स्कालर, आनरेरी भेबर राय 
एशिप्राठिक़ सोसाइटी ग्रेट प्रिटेव सन 
१९२३, सरजेम्स केमवेल गोल्ड मेड- 
लिश्ट; बंबई विटिश आर, ए. एस. 
वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
(१९२६), इंडियन एजुकेशनल सावस, 
ज० १८७०, कुछ दिन हिंदू थूनि० 
बनारस में आधुनिक भारतीय इतिहास 
के प्रेफेसर, १९१७-१९; रीडर इन 


६१ 


इंडियन विस्ठरी पटना यूनिदगिदी, 
१९६२०-२२, पता+कलकरतता ॥ 


सहगछ, शामरख सिद्द,--- 
प्रसिद्ध पत्रिका चांद! के जन्मदत्ता 
तथा संचालक, असहयोग आदोजऊन में 
राजनेतिक कार्य, पता--चांद कार्यालय 
इलाहाबाद - 


सोरदा,राय साहयव, हरविल्लास 
मेवर लेजि० असेबली १९२४८ से, ज० 
१८६९७,शि ० अजमेर व आगरा कालेज, 
ग्रेजुएट कलकत्ता यूनि०, प्रोफेसर गवर- 
मेट काछेज अजमेर, १८८९, गार्डियन 
दू महारावल जैसलमेर १८९४, जज 
साल काजकांर अजमेर १९१२, महा- 
युद्ध में सेक्टरी अजमेर-मारव ड पवलछि- 
सिटी बोर्ड कमांड र-इन-चीफ के डिस- 
पेच मे उल्लेखित हुए, जज चीफ कोर्ट 
जोधपुर १९२०, अध्यक्ष, अखिल, 
भरतीय वैश्य परिषद १९२५, प्रसिद्ध 
सारदा बिल के निर्माण क्या, ग्रंथ, 
महाराजा कुध; हिन्दू सुपीरिआरिटी महा- 
राण सांगा, अजमेर, पता-- हर निवास, 
सिविललाइन्स, अजमेर । 


सावरकर, गणेश दास्तोदर--- 
एडीटर “श्रद्धानन्द', वैरिहटर एट-ला, 
प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय देश भक्त नेता, देश 
अभिमान पूरित कविताओं के निर्माण 
कत्ल कबि, राजद्रोह करने के अभियोग 


/ मे आनगीबन 


मातमूमि भ व्दकीश १६८४ 


देशनिवि./शन की सजा 
१९१०, पोटब्लेअर मे १९१०-२१ 
तक के३ रहे, सितवर १९२२ में छूटे 
बई निवासियों ने उनका सांवे- 
जनिक आदर सतकार किया। पत।+++ 
चंवृ् 


सिंह, अलुश्नद नारशायण,-- 
विहार से कांग्रेस के प्रमुख कार्यक्ता, 
शि० एम, ए. बी, एल. (पटना) असह- 
योग आन्दोलन में बकाछूत त्याग, गया 
काग्रत्त में सेत्रव्री स्वागत कमेटी 
मवर कासिल आफ रटंट १९२३-२६, 
(१९२६ से फिर) पता--पटना । 


सिह, गयांप्रसाद--पकीछ, 
१९२८ रो मेंबर छेजि० असेंम्बली, 
असेम्बली मे नेशनालिस्ट. पार्टी के 
संरथापको से से एक, मुजफ्फरपूर म्थुनि- 
सिपेलटी के मेंबर रहे, ग्रत्प 'चित्रमय 
क'शमीर! पता--मुजफ्फप पुर विहार | 


सिह नरवदों प्रसादू--जन्म 
सं० १८४६ ,शि० हायर डिपलोसा भेयो- 
कालेज अजमेर, (१९०९), अम्तहयोंग 
पे प्रवेश, १९५२१, रीबां राज्य मे रेविन्यू 
कगिरिनर, त्याग पत्र (१९२१); पता-- 
इलाहाबाद । 
हा कै 
सिह, सच्चिदानन्द्‌---वैरिस्टर 
मवर, एक्जीक्यूटिब कीसिल, विहार व 


प्रसिद्ध व्यक्ति --चतंमान 


डटीसा 
कलकत्त , 4 रेह्टर (निडछटेपल)१८९८ 
एड्रोकरेंट कठक गा ह डे कोर्ट १८९२; 

।र ह इकोठ १८९६; पठना 
हाइफ्रोंट १९२६; संस्थापक व संपादक 
हिंदुस्तान रिव्यू १८९९-१९२१, दोबारा 
लेजि० अपेम्बली भे निवाचित १९२०, 
अमंबली के प्रपन डिप्दी पेवीडेड निवे।- 
चित १९२१, अउने पत्नी के स्मारक में 
१९२४ मे श्रोमर्ती राधिका इंस्टीट्यूट 
नामक संस्था निर्माण की ब उसके लिये 
द्रव्य अर्पण किया | इस संस्था का पटना 
में सवसे बड। साबवज निकर हाल व उत्तम 
अंगरेजी साहित्य से सब्जित सच्च्चद।नंद 
सिह? लागब्रेरी है । पता--१८“ना विहार 
व्‌ ७ एलगिन रोड, इलाहाबाद । 


१९०२१-२१५२ ज० 


इछ दवा द्‌ 
( 


सीतलवचाद, सर चिमनल्ाल, 
डी. एल., एडवोकेट ह ईकोट, बंबई, ज॒० 
१८६६ शि७० एलफिगटन कालेज, बंबई 
छीडर हाईकट देबई; मेवर स'उथवर 
रिफाम्स कमेटी १९१८, मेंबर हटर 
कमेटी १९१९, एडीशेनल जज, बंबई 
ह इंकोट १९२०, मेंवर एक्जीक्यूटिब 
कोसिल बंबई सरकार जनवरी १९२१ 
से जून १९२३, वाइस चांसलर बंबई 
यूनिवरि टी, पता--सीतलूब।द रोड , मल- 
वार हिल, बंबई. 


हैँ. 
सील, सर वृजेन्द्रनांथ; वाइस- 
चासलर मैसूर युनिवायटी, जाग दी फि थ 


१८५७१ ३ 0 
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प्रफेयर आफ मेटल ऐड मोरल सार्यंस 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९१४-२०, 
मेसूर, सरक्रार कोपरेल के मेप्रर 
१९२५-२६, ज० १८६४, पायाप 
परिषद रोम के प्रतिनिधि १८९९, फट 
यूनिवारटो रेसेप कांगरेस लंडन के 
प्रथम वक्त।, १९२१,कडऊ ता यूनिवर्सिटी 
रेग्यूलेशन के तय्यार करने के शिव 
कमेटी के मेवर १९०५; चेयरमेंन, 
मैसूर काप्टीटपुशवछ रिफार्मस कमेटी 
१९२२-२३. 


सुन्द्रछाल, पंडित-प्रसिद्ध 
देश सेवक, शि० बी, ए. तक, विद्यार्थी 
जीवन में ही राजनी ते मे प्रवेश (इवह।- 
बाद), शिक्षा त्याग, हिन्दी 'कमयोंगी! 
व्‌ 'सविध्य' के भूतपूर्व सम्पाइक, असह- 
योग आंदोलन में अग्रसर, सी. पी. में 
अनेक वर्षो तक काय किया, हिन्दी भाषा 
के उत्तम छेखक; महत्त्मा गांधी के 
परमभक्त, खहृर प्रचार में रुचि, ठेंखऊ 
भारत मे अंग्रजी राज्य, सम्यता महा 
रोग! पता- इलाहाबाद 


खुदशवदी, महस्य्‌इ-- रईस! 
मिदन पुर; भंबर लेजि० एसेम्वलीं, 
ज० १८८७, १५ साल रजिह्टरिग 
आफिसर, वाइस वेपरमेन डिस्ट्क्ट 
वो मिदनापुर,  सजेजनिक काम 
करने के छिये सरकारी नौकरी का 


98७८ | 


इस्तीफा दिंया, 
मिदनपूर म्युनिस्यत्टी, फेली दिल्ली युनि- 
पैंटी, पता - मिदनापूर बंगाल | 

सुहरोददों, हुसैन शहीद - 
बार-एट छा, ज० १८९३, शि? रद 
जेवियस काऊेज कलकता व झावसफर5 
युनिवर्सिंटी, मंबर बंगाल लेजि० कासिल, 
३ साल डेप्युटी मेअर आफ कलकत्ता, 
संस्थापक इंडिउडेंट मुसलिय पार्टी बंगाल 
पता-- १ वेलस्ले स्ट्रीट, फए्ई छेंन 
कलकत्ता | 


सेठ कन्देयाल्ाल, पोदुदार-- 
ज० संबत १९२८, हिन्दी भापा के 
प्रसिद्ध ग्रंथों के लेखक-अलेकार ग्रवाद् 
पंचगीत, गंगा छरी, हिन्दी मेघदूत 
बिमषे, कला कल्यद्र॒म, आदि; पता- 
रामग्ढ, ( सीकर राज्य ) 


सेठना, सर फीरोज --मेंवर 
कारिल आफ स्टेट; ज० १८६६, 
चेरमेन रटल बंक आफ इंडिया; लि० 
मंवर बंबई स्थुनिस्पल कारपोरेशन, 
टस्‍्ट्री बम्बई इंप्रूवमेंट टस्ट्, टस्ट्री बंबई 
पोट दरट्र, मेंबर संढरट कमेटी, पता--- 
केगांड विल्डिग, हारन्बी रोड बंबई । 


सेनगुप्ता, ज्योतीन्द्रमोहन-- 
वार-एट-ला, मेवर कलकत्ता कारपोरेंशन 
ज० १८८७, चिट्गांव में राजकीय 
आंदोलन में १९०९ से भाग छेने लगे, 


१० साल कमिश्नर * वाइस प्रेंसीडें 


पातभूमि अब्दकोश १६२६ 


शान 


बगल ग्रांतिक कांग्रेस 
कमंटी १९२१-६२; अगहयोग में 
बकाछन स्पा भी। ३ माह केर १९२१, 
बंगाल छिमिस० कॉंमिल में स्व॒राज्य 
पं के लता, परा+5१ बेलस्ली मैशंप 
धेजस्ओ रटू 2, कलकता । 


हक, मजहरूत -4+सटर, ज० 
दिगम्पर १८६६, शि० पटना काडेज 
और. केटिंग. कालेज लखनऊ, 
कलकत्ता दृ इफ्नोट के एड्योक्ट मंंसिफ 
१८९२, पद त्याग करके वक्राछत 
झुरू की १८९६; विदार में गुगलिम लीग 
की एक शोर बायस की १९०८, 
ले आग कासलछ के मेंबर 
कांग्रित को सबंगत समिति के 
रासावाना १६१२, सभागनि मुगाठिम 
छाग १९१७० १६, अशहयाग । बा 
छत छोटी १९२०३ अपनी बेश-भूषा 
बदल दी आर एक आश्रन कायम कप 
मदर लेडी अंग्रेगी साप्ताहिक पत्र 
स्थापित किया, जेल यात्र। १९२२; 
पता- “सदाकत- आधभ्रम', पटन 


इम्पीरियंल 


भव पा 
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हकसर ले० कनल कैशाश 
नारयग -पीशटिकल मेंबर गवाछियर 
राज्य १५१२ से, ज० १८७८, शै० 
इलादाबाएू बि० बि०; अवतनिद्त प्रोफेसर 
हिंप्टी आर किशासफी १८९९-१९०२, 
महाराजा साथिया के प्राइवेट सेक्टरी 
१९०३-१६, अडर सेक्ृटरी पीर्लि० 


छः 


प्रसिद्ध व्यक्ति ६तंमान । 


डिपा० १९०७५--०७, गवालियर फोज मे 
क्घान १९०२, ओर ले० कनेल १९१०, 
सीनियर मेंवर रेवेन्गू बोड १९१०-१३; 
पता--गवालियर । 


हवीबुल्का,लान चह।दुर सर, 
मुहम्मद,-मेत्र वाइस राय की कार्य 
कारिगी कॉंसिल १९२४, वकाछत 
शुरू की १८८४ में, मेंवर मद्रास छेजि० 
कासिल १९०९-१२, अस्थाई मेवर 
मद्रास कार्यकारिणी झोंसिल १९१५९, 
मद्रास कारपोरेशन के मेवर १९२०; 
रिफ्सस कमेटी में बाहर से छिग्रे हुए 
मेवर की तरह काम किया; मेवर रायल 
कमीशन जो भारत की उंची नांकारियों 
के संबंध में बेठा था १९२३-२४,मद्रास 
के गवरनर की कोसिल के मेवर १९२०८ 
२४, साउथ अफ्रीका जाने वाले गवनमेद 
डेपूटेशन के प्रमुख १९२६३ पता-+ 
देहली ओर शिमला । 


हरकिशन लाछ, छाझ--ज० 
१८६६, शि० गवनमेठ कालेज लाहौर 
ओर ट्विटटो कालेज केम्त्रिज,बरस्टर,वका- 
छत छोडी १८८९, इसी. सम्रय आओबो- 
गिक ओर ब्यापारिक कार्यों में संछान 
हुए, कांगरेस में प्रवेश १८६३ कागरेस 
को स्वा०का० के चेयरमेन १९१०,ईंड- 
स्ट्रियल दानफ्रेंत के सभापति १९१३, 
इंडसद्रियलठ कप्रीशन के सामने इनको 
ज्ञातव्प बातों से भरी हुई निर्भीक ओोर 


| ३७६ 


"पद गवाहदी जे लाधिकारियों औए एंगलो 
इंडियन के दर में ढफाबक्की पेदा कर दी, 
मेत्रर पंजाब कासिकफेजोपंजाब बिं०वि०; 
म.शेलला के जमाने में विद्रो मुकदमा 
चलाया गया आर आजन्म के लिए 
देश तर॒वास की सजा हुईं, परन्‍्जु बड़े 
दिनो मे छठे १९१९, पंजाव के मिनिध्टर 
बनाये नये १९२०, पता*-लाहोर | 


हरद्याल, छश/लाॉ-प्रापिद्ध देश 
भक्त; शि० एम. ए. पंजाब, विदेशों में 
भारत की स्वतन्त्रता के छिय्रे काये कर 
रहे हैं । अंग्रेजी के अप्रतिम बिद्ान 
तथा लेखक । 


हशर्नामछुन्द्रलांल “ ज० 
१८९१, शि० बी. ए., एल एल, बी., 
असहयोग में प्रवेश; यू पी. प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी के ७० मेवरों में गिर- 
फुतारी व सजा १९२१, काकोरी डकेती 
में पकडे गये पर छोड दिये गये, दिछक 
स्कूल आफपालिठिक्स में अवेश १९२१ 
त्याग १९२६, पता--खेरी छंखीमपुर | 


हलदए, असखितकुमार--.प्रिसि- 
फ्ल गबनेमेंट स्कूछ आफ आस एंड 
क्राफप्स लक्षमऊ; ज० १८९०, भार- 
तीथ कला के सुख्य शिक्षक गवनमेट 
स्कूड आफ आस कलकत्ता १९१८- 
२०, पिंसिस् कला सत्रत विश्व सारती, 


है 
शांतिनेकरेतत १९४०-१३, संयुयाक 
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( अमरीका ) के रेनिच ग्यूजेयम के 
प्रतिष्टिन सलाहकार | प्रकाशन-मजरदा 
बंगला भे॑ पता----लखनऊ । 


हडोंकर डाक्टर नारायण 
जुबराव-ज० १८८९, शि० राष्ट्रीय 
मेडिकल कालेज कलकत्ता, अमरोका 
का निधिगोन बि० बि०, न्‍्युयाक के 
यंग इंडिया! के प्रबन्ध संपादक. कुछ 
समय तक कणाटक प्रांतीय कांगरेस 
कमेटी के प्रधान मंत्री; हिन्दुस्तानी सेवा 
दल के मंत्री, संपादक 'वालिंटियर', 
कणेटक के स्वयं सेंवर्कों का नग्गपुर 
झण्डा सत्याग्रह में संचालन किया और 
जेल गये, चीन को सेवा दल भेजने का 
प्रस्ताव किया जिसे गवनमेंट ने स्वीकार 
नहीं किया। पता--डुवली । 


हिदांयतुल्ला खां बहांदुर सर 
शेख गुलाम हुसैन-मिनिरटर बंबई 
गवनसेंट, ज० १८७९, शि० शिकारपुर 
हाई स्कूल, डी. जे, सिध कालेज ओर 
गवनमे ८ ला स्कूल बम्वई, वकील, सदस्य 
ओर चुने हुये वाइस चेयरमैन, हेदरा- 
बाद ग्यु० वो०, सभापति डिस्ट्रिक्ट बो० 
हैदराबाद और मेम्वर वंबई कोंसि७ 
पिछले १४ वर्षी तक; वबम्बई के मिनि- 
स्टर १९२१ से, पता-सेक्रटरियल 
वम्वई । 


हिन्दी कोविद जहूरबस्श-- 
ज० १९००, गढाकोटा (सागर), हिन्दी 


मात नूमि अब्द कोश १६२६ 


भाषा के छब्ध प्रतिप्ठित विद्वान, अनेक 
पत्रिकाओं मे लेख प्रक्रान्षित हाते हैं, 
हिन्दी अक्षरों को रमन प्रकर से मुन्द्र 
पूवक लिखते हैं । चांद? ब गंगा पुस्तक 
माला के लिये अनेक डिजाइन्स तेथार 
किये ६, कुछ स्कूली पुस्तकें भी लिखी 
हैं, स्ली उपयोगी पुस्तकों मे देवी सीता 
देवी सती,देवी प/वती प्रसुख हैं. मनोहर 
ऐतिहासिक कहानियां, भारत के सपूत 
ऐतिहासिक कथा माला; वीरों की सच्ची 
कहानियां, आदि आद्योगिक प्रदाशनी 
सागर म॑ सुबर्ण पदक प्राप्त (१९२०), 
पता--शिक्षक म्युनि० रकूल सागर । 


होनोंमेन, वी. जी.--प्रबन्धक 
सम्पादक ओर डाइरेबटर इंडियन नश- 
नल हेरल्ड”, ज० १८७३, पत्र संपादन 
व्यवसाय में छगे १८९४, 'सदन डेली- 
मेल” के सम्पादक हुये १८९६, सहायक 
संपादक ह्टेटस मेन'कलकत्ता १९ ०६-१३, 
संपादक “बम्वई ऋानकछ! १९१३-१९, 
पजाव हत्याकांड पर लेखों के कारण 
इंगलेंड भेजे गये १९१९, ७ वर्ष 
तक भारत आने के लिये पासपोट नहीं 
दिया गया; मारत में पुनरागमन सन 
१९२६; ग्रकाशन--'अम्नतसर और 
हमारी ड्यूटी भारत के लिये), अमृतसर 
के जुल्म' तथा अन्य पुस्तकें, पता-- 
वम्बई । 
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इंडियन नेशनलर कांग्रेस अथवा 
हिन्दी राष्ट्रीय महासभा उस बड़ी 
सभा कानाम हे जिसमें भारत निवासियों 
के चुने हुए डेडीगेट या प्रतिनिधि 
प्रत्येक वर्ष एक स्थान पर एकत्र होकर 
भारतवर्ब सम्बन्धी राजनेतिक प्रश्नों 
पर विचार करते हैं और वादविवाद 
करके स्व॒राज्य प्राप्ति के लिये उपाय 
सोचते हैं । 

कांग्रेस की रचना । 

पुरे भारतवर्ष के लिये एफ सुख्य 
कमेटी हे जिसको भारतीय कांग्रेस 
कमेटी ( 8[77 7008 (०॥98695 
कहते हैं प्रत्येक वर्ष 
जो कांग्रेथ का सभापति चुना जाता हे 
वही इस कमेटी का भी सभापति एक 
साल के लिए होता है इस कमेटी के 
अधिकतर मेम्बर प्रांतीय. काँग्रेस 
« कमेटियों के मेम्बरों द्वारा चुने जाते हैं 
ओर पुराने सभापतियों व कांग्रस के 
कुछ मुख्य कमंचारियों को मेम्ब्र बने 
रहने का मान जन्म भर के लिये स्वयं 
ही प्राप्त हो ज्ञाता है। आल इण्डिया 
कमेटी अपना काये चलाने के लिये एक 
छोटी कमेटी बनाती है जिसे ४४०7 संणए 
(:0777770066 कहते हे । प्रत्येक भान्त 
में एक ,एक प्रान्तीय काँग्रंस कमेटी 
(?7०वलंबो ई-0०67९655. (0तश्ाश। 
८४८८) होती हे जिसके मेम्बरों को जिलों 


( ,0777777:66 ) 


के प्रतिनिधि चुनते हैं । प्रत्यक जिले में 
कह जिला काँप्रेस कमेटी ( )507[0६ 
(-0027555 (:०077£६७७ ) होती हैं 
जिसके सदृध्य नगर काँग्रस कमेटी 
( [0ण) (07287/655 (07776026 ) 
वथा तहसील कांम्र सन कमेटी ( 7857] 
(.0॥876939 (०7777706७ ) द्वारा 
चुने हुये सब्जन होते हैं। तहसील के 
अन्तर्गत ग्राम कांग्रेस कमेटी होती है 
जिप्का सदस्य प्रत्येक मनुष्य जो 
कांग्रेस का ध्येय मानता हो हो सकता 
है। इन सब कमेटियों में सभापति, 
मन्त्री, खजाँची इत्यादि पदाधिकारी 
चुने हुए होते हैं। जो एक सार तक 
काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस 
की बेठक एक सुरुपष स्थान पर होती 
हे । भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रॉतीय 
काँप्रेस कमे टियाँ ही काँप्रेस की बैठक हो ने 
के पहिले सभापति चुन लिया करती हैं । 
इसके पश्चात सभापति अपनी आसन 
ग्रहण करता हे । भारतनिवासी को 
यदि कोई सबसे ऊ'चा सम्प्रान प्रज्ञा 
की ओर से मिरू सकता है तो वह 
कांग्रेस का सभापति चुना जाना है। 
कांभ्रम क्‍यों कय्म हुई! 

कांग्रेस के कायम किये जाने के 
मुच्य तन कारण हैं (१) भारत 
वासियों के हृदय में एक जातीयता का 
भाव फिर से उत्पन्न होना (२) राज्य 
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पद्वति सम्तोषफारक ने होने से राजमेंतिक ९ वासियों का धम में विश्वास व श्रद्दा 


जागति होता (३ ) पेशोन्नति के मार्गों 
की हद आने के अवत्त आएम्भ होना । 
ब्रिटिश शाब्प के पढ़िले हिम्दुस्थान सें 
बहुव काल से पृथक पृथक कई स्वतस्म 
राज्य होने से एक जातीयता का. भाव 
( [058 ० ००४६ $7 ) नष्ट स्रा 
होने लगा था किम्तु हिन्दू धरम के 
सिद्दाग्त देश में अति प्रबक ओर बहुत 
गदरे जमे हुये होने के कारण यह भाव 
निम्ृछ न हो सका आर ज्योंही कि 
ब्रिटिश साम्राज्य ने देश सें शान्ति 
स्थापित करना आरम्भ की त्योंही एक 
आतीयता का भाव पुनः उत्पन्न हो उठा 
राज्य पद्धति जो ब्रिटिश सरकार ने 
कायम की उसके सिद्धान्त जांबे जाने 
लगे ओर उनमें न्यूतता प्रतीत होने पर 
राजनेतिक जागृति का आस्म हुआ। 
देशोननति एक ध्येय के स्र॒रूप में प्रजा 
के सामने उपस्थित हुईें। भारतवासियों 
को यह माछूप हीने छूगा कि देशोस्नति 


३ 8 


करना उनका क्तंड्य हे और देश भक्ति 
एक अमृलय वस्तु है । 

करीब १०० वध हुए जब पहिले 
पहल राजा रामम्रोहन राय ( नद्भाऊ 
निवासो ) ने राजने।तेझ प्रश्नों. पर 
घरचा आरभम को । उज्होंने प्रज्ञा की 
कुछ आवश्यकताओं को एक संगठित 
रूप में सरकार के तामने रक्‍ला फिन्‍्तु 
उस समय प्रायः कुछ प्रम्मुख भारत- 
बासियों का यह विश्वास था कि देश 
की ढीन दशा का सुख्य कारण भारत 


कम धो ताना है इस कारण राजनैतिक 
सुधार की आर उचित ध्यान न दिया 
गया । इसके बाद जब अंभ्रजी शिक्षा 
का विस्तार हुआ ओर भारत वाध्षियों 
को राज्यप्रणाली को जाँच का ज्यादा 
अवसर मिछा तो राजन तिक सुधारों हरी 
आवश्यकता अधिक माछूम होने छगी 
करीब १८5० ई० के कछकचता में ब्रिटिश 
ठुृडियन एसोजियेशन” वे बाबई में 
“वस्बदे अपनोसिप्रेशन” राजनेतिक 
चर्चा के लिये ययोझी गईं | १८०७ हूँ 
में पृना की लायजनिक सभा स्वोछी गई 
जो अभी तक जाही हे। इसी समय 
कुछ पालंमिग्ट के मेम्बरों ने विछायम 
में भारत सम्बन्धी प्रश्नों पर चरचा 
करना आरम्भ किया इनसें से 'जञान ताइूट! 
'हेनरी फरासेट” ओर 'चार्लस ब्रडला? 
ने भारत के छिग्रे बडी सहानुभूति 
दिखकाई । इसी काछ में समाचार पत्र 
भी जारी होना शुरू हुमे और सत्र 
साधारण का ध्यान देश की गिरी दशा 
की ओर आकर्षित होना आम हुआ 
सरकारी कम वारियों की बुराइयाँ जनता 
की निगाह में आने लगीं । इन समाचार 
पत्र पर सहकारी कमंचारियां की कुदष्ट 
होने के कारण छापेखानों की स्पान्त्रता 
प्रायः बहुत काल तक नप्ट ही कर दी 
गईं जिसका यह परिणाम हुआ कि देश 
से अपसन्तोष फैलता शुरू हुआ । सन्‌ 
१८७६ ईं० के करीत्र सिविछ सर्त्रिस की 
परीक्ष। के किय्रे विद्यार्थियों की उम्र 


कांग्रेस । 


केब्रल्ल १९ बष कर दी गई ओह च्ञ' किक 
यह परीक्षा विड्यव में होती हे ओर 
इृपी परोक्षा के पत्ष॒ किये लोगो को 
के हर कमिश्नर इत्यादि ऊचे बहदे 
निरते हैं इस कारण यह स्पष्ट हो 
गया कि ४उम्र का कम किया जाना 
फेवर हिन्दुस्पानियों के मार्ग में कठिताई 
डाझूना है। देश में बहा असज्तोष फैला 
झरर राजनैतिक आपदोझन को बड़ा 
उत्त जन मिछा । यग्रपि सन्‌ १८७७ के 
गदर के बाद मठारानी विक्टोतिया के 
घोषग। पत्र दवा ब्रि रश स कार ने यह 
विश्तात दिलाया था कि भारतवाधियों 
को वड़ी हुछ होंगे जो अग्मजों को है 
शोर सतकारी कप्ंचारी नियत किये 
जाने में जाति, धरम, था रंथ का कोई 
भेद भात्र नहीं किया जावेगा लेकिन यह 
छ्िद्दान्त व्ययहारिक्र रीति में वततान 
गया । बान्न सुरेन्द्रगाथ बनर्जी ने उस 
सम्नय देश में धूम कर कई जगह व्याख्यान 
दिए प्रणा की ओर से यह माँग की गई 
कि सिविक सर्वित्त की परीक्ष। 
हिन्दुस्थान में भी हुआ करे इस आ्रान्दो 
लत में देश के प्रमुख सज्जनों को एक 
दूसरे से मिलने ओर अपने विचार प्रगट 
करने का सुअवप्तर मिछा । इसके बाद 
इतर साहब के विठ ने जो उन्होंने बढ़े 
छाट मोह ब के काउन्पिड में सन्‌ १८८३ 
में पेश किप्रा देश को बहुत जायग॒ति कर 
दिय्रा । इलूवर्ट साहब की यह राय थी 
कि हिन्दु स्थानों मशिस्ट्‌ टों को सी यह 
अख्तिप्रारात दिये जावे कि बह मरी पियर 
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ओर अमेरिकन सुहुजिमों का सझुझूदवां 
कर सर्के लेकिन दिन्दुस्थान भर के 
अंग्र जो ने ऐवा अपसन्‍्तोष प्रगद किया 
कि जिसले यह काबुन पास ने हो 
सऊ । इस कानून के पास्त न होने से 
भारतवासिर्यों को यह प्रतीत होने छगा 
कि सरकारी ऋमचारियं के हृदय में 
साम्पता का भाव नहीं हे ओर जब तऊ 
भारतयासियों को राजशापन में प्रत॒क 
भांग न मिछेगा उनकी उद्नति नहीं हो 
सकती । इन मुझ्य कारणों के 
अत्तिरिक्त अ्रसनन्तोष का एफ़बड़ा 
भारी कारण यह भी हुआ कि 
देशी उद्योग चम्घे विछायती तिज्ञारत फे 
मुझाविछे के काएण दिन पह दिन नष्ट 
होने छगे ओर भारत वासियों की गरींत्री 
बढ़ने छगो। राज्य पद्धति की सुबाएणा 
बड़ी आवश्यक माकून होने छगी। इस 
आवश्यकता को केचऊ भारत चाधियों 
ही ने नहीं किन्तु कुछ उदार चित्त 
अंग्रेजों ने भो साछूत क्रिया मि० 
ए० श्रों० हा म, सर विलियप वेडाचर् 
ओर सा हेनरी काटन प्रश्नति सश्जनों 
ने इन कुछ कारणों को भडीो प्र हा मनन 
किया आर भारतवासियों से सहानुभूति 
प्रगग की | मि० छा मे ने पढ़िछे पहछ 
आगे होकर संगठित राजनेतिक 
आन्दोलन करने की युक्ति सोची । उन्हीं 
ने पत्र व्यवहार द्वारा प्रसुत्त भारत 
वासियों को यह वतछाया कि देश में 
एक ऐपी सावंजनिक संस्था को 
आवश्यकता है नियसे कुछ आध्तत्राप्री 
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मिलकर अपनी आवश्यकताओं को 
सरकार के सामने उपस्थित कर सर्क 
इयकाशण मिण्हा म ने बड़ा ही परिश्रम 
किया और सन्त १८८५ ई० में कॉँग्रेस 
कायम की गई । 

कांप्रेस के जन्म दाताओं में मुख्य 
सज्ञन मिस्टर हा में, बाबू सुरन्द्रनाथ 
बनजीं, सादिनशा एडलऊजी वाच्छा 
श्री० एस सुब्रह्मण्य अय्पर, श्री० महादेव 


कांग्रेस का 
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गोविन्द रानडे, ी० सीताराम हरी 
चिपछूणकर,  श्री० आजननन्‍्दाचालू , 
सर फीरोजशाह मेहता, . सुन्शी 


गंगाप्रसाद वा, श्री० काशीनाथ भ्यम्बक 
तलड़, श्री दादा भाई नोरोजोी थे। 
कांग्रेस की पहिली बैठक बम्बई में हुई 
जिसके सभांपति बाब्नू उमेशचन्द्र बनजों 
चुने गये । 


'>कटसकपमन- मी पतन न +पजत न वललनमक+ कान ० + सवा पणम काका. 
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प्रथम काँग्रस पना में होने वाली 
थी । उसप्ती स्थान से गशती चिट्ठियाँ सार 
देश में मेत्नी गईं थीं ओर एक स्वागत 
सभा भी बन गईं थी । किन्तु कांग्रेस 
के पहिले पना से कालरा फेल गया इस 
कारण कांग्रस का अधिवेशन बम्बई में 
ता० २८ दिसम्बर १८८५ ईं० को 
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत क्रालेज् हाल 
बम्बई में हुआ । प्रत्येक अधिवेशन के 
मुख्य प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं। 
साधाएण प्रस्ताव तथा ऐसे प्रस्ताव जो 
केवल दुहराये गये उनका उछ ख नहीं 
किया गया है। 

१--बम्बई--१ ८८७ 
सभापति - श्री० बोमेशचन्द्र बनीं 

सुख्य प्रस्ताव (१) भारतीय शासन 
की ज्ञांच के लिये राय कमीशन की 
नियुक्ति (२) इंडिया कॉसिर को तोड़ 
देना, (३ ) कोंसिछों का सुधार (४) 
झआाहे, सी, एस की परीक्षा भारत व 
इड्टलेंड दोनों जगहों में होना और 


उम्मेदवारों की उम्र बढ़ा देना (५) फौजी 
ख्च को कम्त करना (६) ब्रह्मद्रेश पर 
कब्जा करने पर अ्रप्त्तोप । 
२-कलकत्ता--१ «८ ८ ६ 
सभापति --श्री ० दादाभाई नोरोजी । 
मुख्य प्रस्ताव--( १ ) भारतीयों की 
गरीबी हटाने के लिये प्रातिनिधिक 
संस्थायें ही एक मात्र उपाय हैं 
को सिछो का सुधार (३ ) न्याय और 
प्रबंध खातों का अछूग २ किया जाना। 
(४ ) वालंटियर बनने की सरकाले 
अनुमति । 
३-“मद्रास---१ ८ ८ ७ 
सभापति--श्री ० ब॒द्रू दीन तय्यवजी । 
विषप्रनियामक सभा सर्वप्रथम बनाई 
गईं । 
“मुष्प प्रस्ताव-- ( १ ) देशी ध्धों 
की उन्नति (२) से नि कालेज़ों के खुलने 
की सरकार से हंसफारिश । 


काॉपेस का इतिहास । 
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सभ पति--- सर फीरोद शाह मेहता । 

सुख्य प्रस्ताव ( १) पुलिस प्रबंध 
पर श्रसंतोष | (२) आबकारी मुहकमे 
का सुधार । 

७--बंँवई---१ ८ ४ ९ 
सभापति--सर विकछियम वेडरबन । 

मुख्य प्रस्ताव-( १) एक शिष्ट मंडल की 
नियुक्ति जो इंग्लैड सें राजने तिक आंदो- 
छन भारत की शोर से करे । 


६-““कलऊत्ता---१ ८९० 
समापति--पर फीरोजशाह मेहता। 
मुख्य प्रस्तध्व-(१) सच्यपान निशेष 
(२) नमक कर कम किया जाना 
(३) इसतिमरारी बन्दोबस्त ( ४) 
बंगार सरकार की इस आज्ञा पर कि 
सरकारी नौकर कांग्रेस में जावें असंतोष । 
७+लोगपुर--१ ८९१ 
सभापति---श्री० आनंद चारलू। 
सुख्य प्रतताव- ( $ ) प्रातिनिधिक 
संस्थाओं की कृद्धि होना चाहिये (२) 
भारतीयोंको अधिक भाग सरकारी शापन 
में मिलदा चाहिये। 
८-“इलाहावाद--१ ८९२ 
सभापत्ति--वो मेशचन्द्र क्नर्जी । 
सुख्य प्रस्ताव-- ( १ ) पत्रलिक 
स्विसेज़ कमीशवच की रिपोद प्र शर्स 
तोप। 
९--काहाौर--१ ८९ ३ 
समापति--दादाभाई नोरोजी। 
खुख्य प्रस्ताव--( १ ) कॉसिल 
ऐक्ट (१८९२ ) पर असंतोष ( २ )पंजाब 


( ३८७ 


के लिये हाईकोट और कोंसिल की 
मांग । (३ ) मुफ्त व अनिवाय शिक्षाकी 
सांग। (४) यूरोपियन अफसरों को 
बद्दा दिये जाने पर अलंतोष । 


१०---मद्रार[--१९ ९४ 
सभापति--ऐलक्रेड वेब । 
खुल्य प्रस्ताव--( १ ) हुई के 
कषड़ा पर टेक्स पर असंतोष । (२ ) 
इंडिया कों सिछ का तोडा जाना । ( ३ ) 
दक्षिणी अ्रफ्रीका में दिदुस्थानियों छा 
मताधिकार छोीने जाने पर असंतोष । 
११--धपूना---१८९५ 


सभापतत--सु रखनाथ बनजों । 

सुख्य प्रस्ताव-- १ ) सरकारी 
अमाखच पर भ्रसंतोषऔर खर्च कम करने 
की माँग । (२) जूरी पद्धति की मांग। 
(३ ) रेलबे के तीसरे दजे के मुसाफिरों 
की दशा पर अश्तोष । ( ४ ) जगछ 
सम्बंन्धी दुःख | 

१३--कलकत्ता--..१८९ ६ 

समाएति--सझु० रहीमतुछा सयानी । 

मुख्य प्रस्ताव--< १ ) प्रान्तीय सर* 
कारों को खचच करने की शअ्रधिक स्व- 
तंत्रता (२) शिक्षय विभाग में हिंदुस्थानियाँ 
की तनखाहें पहिले से कम कर दी गईं 
हस संबंध में असंतोष । (३) दुशिक्ष' 
का उचित प्रबंध किया जाचे (४) 
सुनिवर्लिटियों का सुधार (७५) देशी 
नरेश बिना अदारुत्वी निर्णय के पदध्युत 
न किया जावे | 


२८८ | 


१३--अम्रावती---१ ८ ९ 3 
सभापति --सी ० शठद्भर॒नय्यर्‌ 
श्री० खापड स्वागताध्यक्ष ने श्रन्य 
बातों के अ्रतिरिक्त पना में प्लेण और 
उसके संबंध में सरकारी कम चारियों द्वारा 
किये हुये अत्याचारों को बताया । 
मुख्य प्रस्ताव--- [ १] सरहद्दी 
चढ़ाइयों पर असंतोष [ २] सन १८१८, 
३१८१९ १८२७ के रंगुलेशयों का दुरुप- 
योग । [ ३ ] राजद्ोह संबंधी कानून 
के परिवतन पर अध्यतताप क्‍्यांकि उस से 
भाषण स्वातन्त्य पर प्रहार किया गया। 


१४--बांद्र|मं+--१ ८ ९ ८ 


समापति--अनाग्दमोहय बोध । 

मुख्य प्रस्ताव-- [ ३ ] अ्परोक्त 
राजद्रोह का कानून जनता के विरोध पर 
भी पास किया गया इस बाल पर घृणा 
प्रदर्शन [२] कलकत्ता स्थुनिसिपल् 
बिल और बंबई सिटी इम्पुवमेंट ट॒स्ट के 
कारण असंतोप । 

१५०->लखनऊ-+- १ ८ ९ ९ 


सभापति--रसेशचन्डू दत्त 
मुख्य प्रस्ताव--- [ १] पंजाब छेड एली- 
नेशन ऐक्ट का विरोध [२] मिल गार- 
छेंड [ ब्रिटिश कमेटी की प्रतिनिधि ] 
ने प्रस्ताव किया कि भारत की अंभेजी 
सेना का खर्च इंग्लेंड देवे [६] भारत 
में गोड्ड स्टडडे का बिरोध [ 9७ ] राज- 
ने तक सत्ाओं शिक्षकों के जाने पर 
अनाह पर असतोष। [ ५] कांग्रेस की 
रचना के नियम पास हुये 
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१६ लहोर-...१९०० 
सभापति---एन, जी. छन्द बरकर । 

सरव्य प्रस्ताव-- [ १ | भारत की 
श्राधिक दशा की जांच की जावे जिप से 
दुश्क्तिं के कारण माछूम पढे । [२] 
सैनिफ कालेजो फ्री मांध [३] शिक्षा 
तथा ओद्योगिके विषयों पर चर्चा पत्येऊ 
कांग्रस में आधे दिन हुआ करे ।[४] 
शराब सोकने के कानून की सांग [७] 
वाइसराय के पास प्रस्ताओं को पेश 
करने के लिये शिष्ट मंडल कायम किया 
गया। 

१) 3--कलदत्ता---+१ ९ ० १ 
सभापति-- दिनणा इृदरुजी चलच्छा 

सुण्य अह्ताव--(१) औीबी कोंसिर 
में भारतीय अपील सुनने के लिये भारतीय 
जज नियत फिये जायें । (२) श्री० गांधी 
ने दक्षिणी अफ्रीका के दुःखों पर 
व्याख्यान दिये। (३) श्राल्राम कुछियों 
पर अत्याचारों पर असन्वोष ॥ 


१८--अहमदाबाद--१९०२ 
सभापति--सुरेन्द्रनाथ बनजीं । 
सुख्य प्रस्ताव-(१) गोरे सिपाहियों 
के वेतन में वृद्धि पर असन्तोष , २) 
कटन इकसाइज इसद्चूयी ओर नमक 
टेक्स पर असन्‍्तोष [२] जजों की जगहों 
पर सिविल्ियनों की नियुक्ति पर 
असनन्‍्तोष । [४] दाटा रिसि्व इन्स्टीच्यूड 
को सरदार सहायता देवे । 
१९--अद्रास---१९ ० ३ 
सभापति--छारूमोहम घोष 
ब्रद्मदेश के प्रतिनिधि पहिले पहकछ आये 


कांग्रस का इतिहस | 


मुख्य प्रस्ताय (३१) छाड कर्जन 
के दिल्ली दुपनर की फिज्लूड सवची (२) 
भारतोयों को ऊंछो नोकरियाँ मे देसे पर 
अपघस्तोष । (३) आफीशिपक सीक्दप 
ब्रिछ बाग विरोध (७) बंगाछ के दो टुरुड़ 
करने पर अर पम्तोप | 

२०---वेम्ब ३-१९ ० ४ 


कु 


सभाप ते--पर हेदरी काटव | 

मुख्य प्रस्थाव (१) भारत की 
गरीबी [२] किसानों की दुशा को जाँव 
[३] ब्विदिय उपनिवेशों में भारतांथों के 
दुःख । [४] सेकरशी आफ स्टेट का खा 
इृग्ठ ह पर साझा जावे ।[५] इृक्ुफड 
हप साऊ जनरछ इक्े शाप के सप्तय 


ण््बे जो 


नए 


40 > 


पा 


एक शिक्ष मब्दछ बहा भेजा 
वहां के मद दु'ताशों को भारत पे दुर्देशा 
बताने । 
२१--बनारस-.. १९०७ 
सभावति--गोपाछऊश्ण गोखले । 

सुख्य प्रस्ताव [ १ ] वग भंग पर 
अघम्योप [९] दमनकारी वीति पर घुणा 
[३] घि३दरेशी माझू का बापकाद । ४] 
होल आफ कोमस्स में प्रत्येक प्रांत से 
दो सेम्वर जञाया करें । इस व बंगाल में 
समभाये, संकीतन , वर्देमातरम गीत शा दे 
चःदु कर दये गये थे। 

मोटः-कॉप् से के इस समय के 
जीवन कार में दो प्रद्गत्तियाँ स्पष्ट होने 
छगी थीं। [३] छो० टिछक है नेलूउत हें 
युवक्र राजनीसिज्ञ कांग्रेस का ध्येय प्र 
स्वासंत्य रखना चाहते थे ओर उसो 


| छूट है 


ध्येय की पूर्ति के छिये सरकारी दमन छे 


कै बे 
भी सआुझाजछा करने पर तैयार थे। 


सदेशी व. बायकाट इसी पग्रश्ति का 
प्रकार था [२] दूसरे प्रकार के राजनीतिज्ञ' 
काँग्रस के ध्येव को एण. स्वातंज्य नहीँ 
समझे थे बरन ओपनियेशिक स्वासेड्य 
ही वर संयुर थे। यह धघ्वेव भी उब्होंवथे 
झटी तक ररए नही किया था। इन्हीं 
प्रवास या की शिन्नता से हो दर | गरस | 
झा [ नरम ) कायम हो चछे थे। पहिले: 
को #फ०7ा६ ओर दूसरे को 

260087०(७ (आगे पछ कर [/0८78)) 
काने छगे। 


२२--कलछकृत्ता-१९ ० ६ 
सश्ापति- दुद्वा साई बरोजी । 
हस बनस के लिय छो० टिकफे 


को यभापति बनाने की करीब २५ सत्रों 


की इच्छा थी। किम्तु बंगछ के कुछ 


डशपोक मेसाओा को तथा जूद्ध काो। से - 
मैनों की ऐसा करने सें हिम्मत नहीं पड़ती 
थी । इस कारण उन्हों ने शुष्त रीति श्र 
श्री० दादा आईं नोरोजी को सभापत्ति 
बनाना निश्चय किया ओर उन्हें ग्राम जिले 
भी कर दविया। उनके विरूद आवाज 
उठाने की फिर किसी की इच्छा न 
हुईं। 

मुख्य प्रस्ताव --(१] यंग अंग के 
द्यार्ण अन्दछन को दवाने के लिये 
सरकार ने जो दमन नोति चछाई उस पर 
असन्तोप । चोटः- दाद भाई दोरोजी 
ने गरम इल ठाहों के बचारों को मान 
लिप्र। आए कतस का प्येप औीइमिन 


३६०] 
बेशिक स्व॒राज्य हे ऐसा घोषित कर 
द्यि।। 
२३--सूरत-मद्रास-१९ ० ७-० ८ 
सभमापति--डा० रासविह्यरी घोष 
सूरत काँग्र स। [१९०७] 
सूरत कांप्रस होने के पहिले से ही 
गरम दुरू व नरस दल में श्रन बन काफी 
दो गई थी। काँध्र स के झारम्भ होने के 
पहले ही से लो०टिकक, श्री० अरबिन्द 
घोष आदि जमता में जोरों से व्याख्यान 
द्वारा पृण स्वातंत्य के ध्येय का प्रचार 
करने छगे थे। इस सप्रय जनता भी 
कांग्र सकी कायवाही में भाग लेने छूगी 
थी झोर सब हाधारणका झुकाव शश्म 
दर के ही ओर था । 
ज्योंही श्री० सुरन्दनाथ बनर्जी ने 
२६ दि० १९५७ को सभापति के चुनांद 
के प्रस्ताव पर बोलना आरम्भ किया कि 
सभा में बड़ी गड़बड़ी मच गई ओर 
सभा वहीं बिसजन हुई्दं। दूसरे दिन 
सभापति के प्रस्ताव की उपस्थिति और 
अनुमोदन के बाद को० टिलक प्कछेट- 
फारम पर आये ओर उन्हों ने सभापति 
के चुनाव के प्रस्ताव पर संशोधन पेश 
करना चाहा। सभापति ने ऐसा न करने 
दिया इस पर फिर गड़बड़ी पैदा हुई। 
झोी कांग्रेस स्थगित कर दी गईं। 
उसी के बाद ही शशबिहारी घोष, 
फीराजशाह मेहता, सुरे +द्वन,थ इर७ँ, 
जी,के. गोखले, डी, ई वाच्छा, नरनन्‍्द्रवाथ 
सेन, अंबालार शड़ुर छाछ देखाई, 
वी, कृष्ण स्वामी श्रय्यर, त्रिसुवनदुः्स, 
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“मदन मोहल मालवीय तथा अन्य सज्जनों 
के हस्ताक्षरों पर निम्नलिखित श्राशय का 
नोटिस जारी किया गया ओर एक “नेशनल 
कन्वेन्शन” में आने के लिये आसंत्रित 
किया:--- 


रश्वी कांप्रेस दुःखमयी घटनाओं 
के काएण स्थगित कर दी गई है अब 
अ।गे राजने तिक काय चलाये जाने की 
इच्छा से यह प्रस्ताव पास किया गय।; है 
कि केवर ऐसे ही प्रतिनिधियों को 
कन्वेन्शन में बुलाया जावे जो निम्नरिखित 
बाते मानते हों;--- 

[१] ब्रिटिश साम्राज्य के श्रन्य 
स्वशासित धिभागों के सद्दुश स्वराज्य 
प्राप्ति तथा उन्हीं की आते बराबरी से 
साम्राज्य के स्वत्वों भोर उत्तरद/यित्वों में 
समान भाग रखना भारत का ध्येय है 

[२] इस ध्येय की ओर प्रगत्त 
केवल वेध उपायों से, राष्ट्रीय ऐक्य से, 
शासन में उत्तरोत्तर सुधार से, साथ- 
जनिक भाव की उत्पत्ति से, और सर्व- 
साधारण की हालत सुधरने ही से हो 
सकेगी। 

[ ३ ] कनवेन्शन का संचालन 
उन्हीं के हाथों में रहेगा जिन्हें एसे 
अधिकार दिये गये हों। 

२८ दिस्लम्बर १९०७ को इस 
कन्वेन्शन की बैठक हुईं जिस में 
कस स का ध्येय [ १ ] के अनुसार 
निश्चित किया गया । इसके पश्चात 
प्रत्येक प्रतिनिधि को ध्येश्व पर हस्ताक्षर 
करना श्रनित्रा्य क्र दिया गया ) फलत; 


काँग्र स का इतिहांस । 


गरमदलरू के छोगों ने कांग्रेस में आना , 


बंद कर दिया। 
मद्रास काँग्रेस [_ १९०८ ] 
२३वीं काम स जो सूरत में स्थगित 
हुईं थी मद्रास में ड४० राशबिहारी घोष 
के समापतित्व में हुई । 
मुठय प्रस्ताव-- [ १ ] वगर्भग को 
रह करने की सिफारिश [ २] स्वदेशी 
शान्दोटन का समर्थन [३] बंगाल 
रंगकेशन ३ सन १८१८ के रद्द किये 
जाने की सिफारिश [ ४] ऐक्ट ७ सन 
१९०८ [ अखबारों के छापेखानों की 
जब्ती का कांतूल ] और ऐक्ट १४७ 
स० १९०८ [ सरकार द्वारा नासंजूर किये 
हुये किसी सभा में चंदा देनाजुम हे ] के 
रद किये जाने की सरकार से सिफारिश । 
२४--छाहोर---१९०५९ 
सभापति--- प॑, मदनमोहन मालवीय । 
मुख्य प्रस्ताव-[१] इंडिया कोंसिल 
ऐक्ट १९०९ पर असंतोष | २ | श्र. पी., 
पजाब, एबी बगाल, ब्रह्मदेश में इकजी- 
क्यूटिव को सिलों वा बनाया जाना [ ३ ] 
दक्षिणी श्रफ्तीका में भारतवासियों की 
दुर्दशा पर दुःख प्रदर्शिति किया गया। 
२७---इलाहाबाद---- १९१३० 
सभापति-- सर विलियम वेडरबन । 
सुख्य प्ररताव-- | $ | कु 
हथानिक सस्थाये [ ग्रास पंचायतों, 
ग्युनिसिपेलिटियां, और जिला बॉड ] 
प्रतिनिधिक बना दी जावें [ ३ 
सिडीशस मीटिंग्स ऐक्ट सियादु खतम 
होने पर आगे"न चराया जावे। शोर 


वा 


[३६९१ 


प्रेस ऐक्ट एक्द्म हटा दिया जावे [ ३ ] 
प्रतिनिधिक संस्थाओं में सास्प्रदायिक 
तत्व का निषेध । 
*२६--कलकता--१९११ 
सभोाप ति--- पं, विशन नरायण दर 
मुख्य प्रध्वाव-- [ १ ] सम्राट को 
धन्यवाद कि उन्हों ने वंग विच्छेद रह 
का दिया [२] दुमनकारी कानून हटेये 
जावें।[ ३] पुलिप्त सुधार | 
२७---बांकीपूर [ पटना |--१९१२ 
सभापति- आर, एन, सुधोलकर 
मुख्य प्रस्ताव--[ १ ] ब्रिटिश 
उपनिवशों में हिन्दुस्थानी मजदूरों की 
दु्दंशा और कुली प्रथा की बंदी [२ ] 
फौजों में ऊचे अफसरों की जगहें 
भारतियों को नहीं दी ज्ञाती है इस पर 
निशेष | 


२८--कराची---१ ९१ ३ 


सभापति-नवाब सैय्यद्‌ मुहम्मद 

मुख्य प्रस्ताव-- [ $ ] सुसलिम 
लीग ने स्वराज्यका ध्येय प्रहण कर 
लिय। इसपर उसे बधाई । [ २] झाल- 
इन्डिया कांग्रेस कमेटी को अधिकार 
दिया गया कि इंगलंड को एक शिष्ट 
मनन्‍्डल भेजे। 


२९--मद्रास--१९ १४ 
सभापत्ति-- झुपेन्द्रनाथ बस । 
मुख्यप्रस्तव-- १ ) जमन लड़ाई 
सें देशी फोज भेजने पर संतोष (२) 
हथियारों के कानून में सुधार (३ ) देशी 
उद्योगों की रक्ष। | 


३६२ |] 


छः 
३०--जेम्ब३-.- १ ६ )५ 


हू 


सभापति--पसर।स्येन्द्र प्रसन्न छिह 
मुख्य पस्ताव-- ( १ ) फोजों में 
देशी आदमियों को कम्मीयन सिलना 
आाहिये ओर फोजी काछेजों में उन्हें 
शिक्षा भी मिझनी चाहिये। (२) काँप्रेस 
की रचना में कुछ परिवर्तन । 
३१--उखगऊ--१ ९१ ६ 
समभापति-वा, अम्विकाचरव सजुमदार । 
कांग्र स में गरमदुछ के छोंग शामिल 
हुये । लो, टिलक प्रभ्धति सज्जन आये। 
सुख्य प्रत्ताव--- (१) स्वराज्य 
प्रस्याव-- (क) सम्राट को चाजयि फ़ि 
' यह घोषणा करदें कि ब्रिटिश नीति का 
लक्ष भारत को जढद्‌ स्वराउ्र दे ने का है 
(ख)कांग्र स भ्रौर मुस्लिम छीग की कमेटियों 
द्वारा बनाये हुये सुधारों के मपौदे के अचु- 
सार बिटिश सरकार को भारत में स्वगाज्य 
, की पहिली म्ञात्रा देवे। (ग) साश्राउग् 
को पुनरधंटना में भारत को 'डिकेज' 


न्घी” 


. दी हैसियत से उठा कर साम्राज्य के 
झम्य स्वशासिव विभागों के सप्तान का 


दिया जावे । 
३२--कलकला--१ ९ ७ 
सप्नानेन्नी--मि० एनी. ब्रेललेम्ट 


खुष्य मर्ताव- (१| स्थवराज्य का 
ध्येय । (२) मरि. साँदेश की २५ अण्श्त 
३९१७ बाही घोषणा पर विचार । 
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विशप शश्रियेशन-तग्बई---१९१ ८ 
सभापति-- हसन हमाम । 

२८ अगस्त १९१८ को यह अधिवरे- 
शन सांटेग चेरुम्सफ्ोर्ड रिपोट पर विचार 
के छिये खास कर किया गया। नरम 
दुछ वाले अझग हो गये उन्हें रिपॉरट 
बहुत कुछ पसंद आई ओर उन्होंने 
ऋझछग काम्फरेन्स की जो आगे चशछकर 
वैशनल लिपएड फिउरेशन हुईं । 

सुड्य अस्ताव--- ( १ ) छुभार कुछ 
ह॒द तक उचतरदायी शाप्तन की माता हैं 
डिम्तु वे £ नाकाफी, असंतोपह्ननक, 
छझार जि्राशाजनक £। (२) पाछॉमेंट 
द्वारा भारतवासियों के “'स्वत्यों की 
घोषणा”([2९०।४४६६४०त ०६ [श९॥08) 
इस प्रकार कर दी जावे ( के ) सब्र प्रज्ञा 
सप्ताव है आर किसी भेद के कारण 
किसी प्रकार का भिन्‍न भांति का कामून 
छिल्ली के लिये न रहेगा (ख ) ,संम्राट 
की प्रजा का फिसी देशी मनुष्य को 
ब्रिया अदालत में मुकदमा! चलाये हुये 
गई दंड ने दिया जावेगा। (य) सब 
को लाइसंस झेने पर हथियार रखने का 
पश्चिकार होगा! (घ) अखबारों को 
श्राज!दी होगी ओर कोड जमानत उनसे 
नगागी जावेगी | (छ, फौज में देशी 
मजुष्य को फिसी प्रकाश का ऐपा शारी- 
रिक द॑डन दिया जादेगाजो पअनन्‍्य 
पैनिकों को नहीं दिया जाता हो। 
३३--दित्ली---१ ९१८ 
सभापति-- प॑. सदस्भोहनन साऊवीय 
सुख्य प्रस्वाव- (१ ) स्त्रिपीं को 


कांत्र रू का इतिहांस | 


मावाधिकार दिए जावे २) स्यवारय 


लिणप का उपाय जो इस प्रकार था-- 
लु कि ओेवयीलेर चिलछपन मि० छंयदड 

जाज, ता अन्प बिटेश राजने तिज ने 
यह घोष गा की हे हि जप की आगामी 
शांति के छिग्रे म्व॒भागप नि्/शय का तत्व 
सपय प्रग धसीड शाष्टों फो छाप होगा- 
छप खाएण यह प्रध्याव क्रिया जावे। 
हेक्कि। 

१--पर काँश्रोप्त दावा करती हे 
फि सबि काॉत्रीउप और ब्रिटिश पार्डीमेंट 
भारत को ऐसा प्रगत शीरू राष्ट्र माने 
जिमे उपरोक्त तत्य छाग हो 

२-ब्प्रपह्ा रिक रीति से इप 
लिट्वोंत का उपपोग इन प्रकार हो 
क््+ 

क--पयाद विवाद स्वार्सत्प पर सब 
रोक दोक हटा केना, दृमनकारी कार्मनों 
का शद् होना जो समाचाए पत्रों, समाश्रों, 
विचार प्रहशन, रामनेतिऊ प्रश्नों पर 
चर्चा आदि से राग्पन्ध रखते दे जिससे 
भारत के कुछ निव्राप्तो मिडर होकर 
अयने ध्येप ओर राय प्रगट के सके, 
हपी प्रकोर सब काग्रदे व कान व रह कर 
दिप्रे जाब्रे जिन ऊे द्वारा शासक वर्ग को 
बिना साधारण फोजदारी कानून को 
सद्ाायतः के गिरफ्तारी, रोकटोक, 
निर्बासम, आदि के अधिकार है ओर 
राजद्रोद का कामुन इज्भलंड में जैसा है 
बेंसा फादियाजाबे। ! 

ख-ऐसा कानून ब्रिटिय पा मिंट 


पास कर भो भारत थे शीक्ष उत्त दायी 


[ ३६३ 


शाप कायम कादे । 

7--जब बत्तर दायी शामत कायम 
हो जावे तो आनन्‍्वरिक विषयों में सर्वोच्च 
शक्ति केक सुप्रोप लेमिसलेटिब 
ऐपेम्प्ली होगो जो भारतीय राष्ट्र फी 
आपाज होगी । 

घ-लसाप्षाउ्य की नीति में, विदेशी 
नीति में छीग आफनेशन्म में भात 
को रुवशादघित उपनिवेशों की नाई 
सम्भन स्थान मिछेंगा। 

होमरूछ लीग | 

लखबऊ कांग्रस १९१६ के स्व्रताज्य 
विषप्रक्क प्रस्तावानुपार छो० दिलक 
आ,? श्री० वेसेम्ट ने “होमरूझ लीग” 
कायग्र की । स्थान २ पर उस ही शाखायें 
खोली गई झोर आन्दोलन तीघ॒ता से 
चक्या गया । छीग के मुख्य दुफवा 
पता तथा अडपाए में थे । सहस्यों म्दृध्य 
भरती हुये ओर साउतवाधियों सें पे तप 
प्राप्ति की इच्छा प्रबरू हो उठो | सहायु | 
के कारण छाखों भारतवासिर्या को 
पिदेयों में जाने का सु अत पर प्राप्त हुओ 
जिसके काप्ण भारतवाध्षियप के विचार 
विह्वृत्त हुओं । मिं० छायड जाओ प्रवान 
मन्त्री इ छुलेड, तथा सिं० बुडरों विछपन 
प्रदीडट ग्नाइटेड स्टेप अमरीका ने 
स्वभाग्य निर्णय” और “छोटे २ राष्ट्रों 
की स्वचन्रता के सिद्धांव का बड़े बेग से 
प्रचार किया । भरतवालियों से जब 
सहायुद्ध के लिये अग्न जी सरकार ने 
घन शरीर से ने छ लिये इस समय उल्हें 
स्व गापन व स्वतन्त्रता देने के अभिवजन 


३९४ | 


भी दिये ओर उनकी र्त्राज्य की गम 
को उत्ते मना भी दी । इन सब कोरणों 
से जब होसरूल लीग के सहस्यों 
सरूदरयाँ ने अ्रवि*त होकर स्वराज्य 
आनदोहन को तेजी से बढ़ाया तो 
सरकार को बेचैनी उत्पन्न हो गई उसने 
दमन नीति का प्रारम्भ किया | मिसेज 
ऐनी बेसेन्ट, मिं० एरंडेल ओर सि० 
बाड़िया को “इडिपन डिफेन्स” (भारत 
रक्षा कानून के अनुसार नजर बन्द कर 
दिया। देश भर में प्रतिवाद सभाय हुई 
शानदोन ओर अधिक चमका। भारत 
मन्त्री करो अनेक तार दिये गये कि 
मि० एजी ब्रेसेन्ट प्रश्नति सज्जनों को 
सुक्त कर दिया जाबे। हन बातों से 
“होमरझूल लीग” का कार्य बहुत बढ़ 
गया परिणाम स्वरूप यह हुआ कि तीनों 
सज्जन तीन मास ही में ध्रुक्त कर दिये 
गये । 
पंजाब हत्या कांड ( १९१९ ) 
भारत की खराज्य प्राप्ति की 
इच्छायं प्रबलता से बढ़ रही थीं कि 
रूस्कार ने एक कमेटी बनई जिस के 
सभापति सर सिडनी रॉलेट नियत 
हुये । इस कमेटी को यह कार्य सुपुद 
हुआ कि भारत में खुफिया भराजक 
समितियों का जाँच करे ओर उस 
पर रिपोट देवे। कमेटी ने एक बृूहत 
रिपोद:ं तैयार की ओर उस के 
झाधार पर एक बिरू हम्पीरियक 
लेजिसलटिब कोंपिछ में सर विलियम 
क़िसेन्ट ने ला० ६ फरवरी १९१९ को 
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अफपरों के साधारण जाप्ते। फोजदारी 
के अतिरिक्त विशेष अधिकार दिये जाने 
को योजना की गईं | इस वि> के पास 
होने से साबंजनिक स्वातंत्र्य पर आक्रमण 
होने की संभावना से जनता ने इस का 
घोर विरोध किया और असनन्‍्तोष सूचक 
लेख प्रकाशित हुये, सभाये की गई 
झोर व्याख्यान भी दिये गये। १२ 
म।च १९१९ को कमान्डर-इन-चीफ ने 
इंडियन डिफेन्स फोर्स ऐक्ट १९१७ 
[ जो महा युद्ध के समय अ्राकास्मिक 
श्रावश्यकता के लिये बनाया था] की 
मियाद बढ़ाये जाने के लिये बिल पेश 
करने की भ्रनुमति प्राप्त करली। इस 
से श्रसन्‍्तोष और भी बढा । उसी रोज 
सर विलियम विन्सेन्ट ने “इमरजेम्सी 
पाॉमरसे [ रोलट ] वि पर पिलेक्ट 
कमेटी की श्पोट सम्बन्धी विचार भारंभ 
कराया जिस पर बड़ा वाद विबादु 
हुआ । यह 'रोलट! विरू जिस का नाम 
“एनाक्रींकिक ऐन्ड रिवोब्युशनरी 
क्राइम्प वि” इस्पीरियक कोंधिल 
में ता० १८ सा १९१९५ को बहुमत 
[ ३५ वोट पक्ष २० विपक्ष ] से पास 
हो गया । भारतवप भर में खलबली 
मच गईं। ३१ मा १९१९ सारे भारत 
में “अपभान व ग्राधना का दिन [[029 
ए विप्शाबपठत थाते 7३9८४ ] 
माता गया । दिल्‍ली में विरोध प्रदर्शक 
विराद जुछ़ूस निकाला । पुलिस ने उस 
पर गोही चलाई । स्वर्गीय स्वामी 
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अदान्नद्ध ने दड़ी वीरता बताई। ओर" पेट के बल हिंगाया गया, कोड, मारे 


गोरखा फोज के सामने सीनां खोल कर 
खड़े हो गये। देश भर में ता० ६ 
अप्रेऊ १९१९ को रोलेट ऐक्ट के खिलाफ 
झजनन्‍्तोप व दुख सूचक हडुतारू की 
गई ओर लहस्वों सभायें विरोध प्रगट 
करने के लिये की गई' । बम्बई में उसी 
रोज महात्मा! गांती ने विराट सभा के 
सम्मु व व्याख्यान दिया । ता० ५ श्ग्रेल 
१९१५९ सत्पाग्रह सभा ने बम्बई में हस्त 
लिखित समाचार पत्र बिना रजिस्ट्री व 
जमानत प्रकाशित कियेव बेचे। महात्मा 
गाँती जब रेलद्वारापं जाब में राजने तिक 
काय के उद्देरय से दिढकी में शांति 
स्थापित करने की नियत से जाने लगे 
तो १० श्रवे्ल १९१९ को पंजाब सरकार 
ने उन पर एक अभ्राज्ञा इस विषय की 
ताप्तीछ की कि वे पंजाब में न आयें 
जिसे उन्होंने अस्वीकृत किया। फलतः 
सरकार ने पछवल व कोसी स्टेशनों के 
बीच उन्हें रेह से उत्तार छिया ओर 
बम्वई की दूसरी टून में रवानः कर 
दिया। देश भर में सबसनी फेझ गई 
विशरोषतः यह समझा कर कि महात्मा 
गांचो गिरफ्तार कर लिये गये हैं बंबई 
छाहोर, अदमदावाद, श्रद्मतस्तर आदि 
स्थानों में दंगे हुऐ. और श्रमृतपर में 
कुठ अग्मेत्र भो मारे गये । 


१४ अप्रेल १९१९ को छाहोर व 
अ्रहतयर जिलों में 'फौजी कानून! जारी 
का दिया गया # अकृयशोेय अत्याचार 
भारतीय रुत्नी पुठपों पर किये गये । 


गये, विद्यार्थियों व शिक्षकों को अनेक 
कृष्ट दिये गये, स्त्रियों की लज्जाहरण 
की गई, जलूयान वाला याग में निःशस्त्र 
स्त्री पुषष ओर बच्चों पप जनरऊ डायर 
ने मशीनगं चऊाई' । सेकडों मनुष्य 
हताहत हुए । छा० हरिकिश्लुनलाछ, 
डा० किचछू, ड० सत्यपाल तथा अनेक 
सज्जन पकड़ छिये गये झोर उन्हें लम्बी 
लम्बी सजाथ॑ भी दी गई । भारतीय 
क्षोभ का पारावार न रहा। गवरमेंठ ने 
एक कमेटी छाडंहन्टर के सभापतित्व 
में पंजाब हत्याकांड की जांच के लिये 
नियत की किन्तु इस कमेटी ने अपराधी 
अधिकारियों को निदोषो ठहतया काग- 
रेस ने स्वयं एक सब-कऊमेटी दृत्याकांड 
की जाँच के लिये नियत की जिसने 
नेक विश्वास्नीय गवांदियों की 
गकाही से सिद्ध कर दिया कि सरकारो 
झधिकारियों ने निष्कारण झनता पर 
अत्याचार छिये हैं । कॉगरेंस ने हन्टर 
कमेटी के सामने गवाही पेश करने से 
इनकार का दिया था। हन्टर कमोशन 
के तीच हिन्दुस्थानी सदस्पों ने जो राय 
लिखी थी वह भी सरकार ने मान्य नहीं 
की | ५ श्रंग्रज सदस्यों की ही राय 
मानी गई। 


२४ दिसम्बर १९१९ को एकयोषणा 
प्रकाशित हुईं जिसमें सम्नाट सुधार ऐक्ट 
को ज्ञो वार्लीमेंट ने फस किया था अपनी 
अनुमति देदी साथ २ पंजाब के सत्र 
ऐसे भ्मियुक्तों को आम माफी देदी जो 
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चाल्तव में हिलाप्मक जुतई के अ्रश्राधी 
न थे। आर अन्य राज भे-तके के दया क। 
भी छोड दिया | इसके कारण देश सें 
शांत्रि के खिन्ह दिखाई देने क्यों। 
सम्‌ १९१९ की काँत्रेस में जो २६ 
द्सिम्बर १९१९ को अम्पसर में आरंभ 
हुईं छा० एइरक्रिशन छाल, डा०र्नकेचकू 
मौ० मुहम्मद अझी प्रभति कैद 
छूट का शाप्रिण हो सह्ठे। 
३४-अजूत ६९ -- १९१५९ 
सभ्मापति--१० सोपीदाकछ नेहरू ! 

ग्रख्य ध्रस्थाय-- १) पंजाब अत्या- 
चारों पर असमब्योष | (२) रिक्लाशत ऐपट 
६०६९५ जा कांगझो अवपरोप जनक, 

था, निराशा जनक है. किन्तु फायर 

बसे मश्ज़र करने पर तोपार है शीर 
जो ऊछ छाभ हो सकता है उठायेगी। 

नोट-- १) प्रस्ताव न० २ सटात्सा 
गाँधी के ऋनुरोध पर पास छुआथा । २) 
इसी झवपर से लो० टिक मे शिफामस 
के सम्यन्ध भें कहा था फि भारतीय 
“श्पाश्पिव कोआपश्शवन? [ प्रांस- 
योगी सहकारिता ] करंये । आगे चद्ध 
कर दोनों महात्मात्रों के यह दोनों 
विचार भारतीय शबभेतिक कार्थक्षेत्र 
पनदादिफ महत्व के हो गये । 

अराहयोग का जन । 
काँग्रेस १५१५ की बैहक के बाद 
आशा उरपन्‍न होगे एगी थी कि शाश्व 
के साथ अब कुछ न्याय होगा ओर 
स्थिति में कुछ उम्मति होगी किल्तु 
शीघ्र ही यह पत्र चझ गया कि सिं० 


था हू. अआकय 


सालभूमि अब्दकोश १६२६७ 


छाव्रए जार, विटिश प्रधान सम्त्री हाश 
द्िय्रे हुओं टकों तथा इद्धलामी पचिन्र 
स्थानों सम्पल्थी पबचन निरथ्रक्त ही रहने 
अथ/त्त खिलारन के प्रश्न तथा पवच्ित्न 
स्थान के पृश्न पर प्रिश्शि स्वर्फाश 
मरेशजानों का पक्ष न छेगी , इसो पक्काए 
पंजञाव अत्याचा)। के सम्काय से थी 
सरकार ने अच्छी नीय न बदलती । 
अत्याचार ऋनणे वादे अधकारी भमिकाछे 
न गये, उम्हें कोई छत्ाथे न दीगई 

गकी पेशने जप नकी गई, वर्ण 

छ अधिकारियों पो इनामें पी गई 
इच बातों से शात्र हो अपणाप पेलने 
लगा। झर भर पान्पल्त ध्महयाग का 
श्फियत गाज़ा गाम्वी ने कष"ा के 
गियाइ श॒ का उपाप पयसे पहले ९ अधव 
६०२० का बहदा। हा। खिदाँ। से 
प.इछे भारदत्र ४ गा इसानों थे खिलाफेत 
एश्स के सुजुकाने के पपयोग में लाने 
का गिश्चय ऊिप्ता। 


3 8 कर 0 हक 

समावत्ि-+दिववरापयाायर । 

मुख्य पतजाव $ असइयोग का 
कार्यक्रम सम्ज़र छिया गया और कुछ - 
परिवतन किया गया (२) प्रत्येक आग मे 
काँप्रस कमेडियाँ बनाई जाने जो 
असहरोग का कार्य करें । (३) श्राठ 
इँ डिया टिलकः स्व॒राज्य फऋंड कऋायभ 
फ्िया गया जिस में $ करो झुपग्े 
की श्रेपीछ की गदे (४) क्ॉग्रेस ध्येत्र 
में इस प्रकार पच्वित न किया गया-- 
कांप से का यह उद्देश्य है कि भारतवासी 
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कुछ बचित तथा अहिसात्मक उपाधा 

से स्पराउग पएप्व कश्छ । 
अनहयाग का आरम्भ । 

ऊपर बताया जा चुका हे कि अपसह- 


योग सुम्रठुमानों से आरम्म किया। 


उसी खिल सिछे में यह कइना आवश्यक 
हे कि मो० शौकूतञ्लल्ी और सौं० 
सुइम्मद अछो ने “ठरके सवारूव? को 
लिछाफत कमेटी द्वारा पास कराया। 
बाइसराय को एक 'अलछटोमेटम! भी 
भेजा गया हि ये. खिलाफत श्रान्दोहून 
में भाग के ओर विश्वास दिलायें कि 
थदि किटिश सन्‍त्री मुतल्मानों की इच्छा- 
नुस्तार टकी सम्बन्धी शर्तों में परिवर्ततः 
न करेंगे तो वे अपने पद वाइपराय) फ्ा 
व्यागपत दे देवगे अन्यथा ता० १ अ्रगम्त 
१९२० ३० में सरकार से भारती पुप्तल- 
मान सम्बन्ध तोड देंगे । ओर ऐसा हुआ 
भी कि अवधि के बाद सुप्लमानों ने 
झपहयोंग आई» कर दियरा। 

इस निर्णय से यह आवश्यक हो 
गया कि देश की राजनेतिक महासझा 
(कांग्रेस) भी इस पर॒ विचार करे । इस 
किए कलछक्त में एक. विशेष अधि- 
बेशन बुलाया गया ४ 

विशेष कांग्रेस--कलकत्ता-- १९२० 
ता० ४ सितम्बर १९३० 

सथापति--ठाछा लाजपनराय, 

सुख्य प्रध्शाव--असहयोग । 

सु कि भारतीय सरकार श्रो/ वि 
यत की सरकार ने खिकाझत प्रश्न के 
सुरुकाने में अपना कतंब्य पूरा नहाँ 
किया ओर वजीर आबप ने झुप्रूपाना 








[ ३६७ 


से बादा की है और अक 


प्रत्येक गैः सुप्॒र्िम ( हिन्दू हत्या दि ] 
का कर्वव्य है कि अपने मुसलमान. भाई 
की मंद्‌द कर | 

चकि भारतीय और विलायती सर- 
कार ने पंजाब में बे गुनादों की रक्षा 
करने में कोताही की और अपराधियों 
की सजा नहां दी । 

हन कारणों से भारतबष में सन्‍्तोक 
तब तक नहीं हो सकता हे जब तक इन 
दोनों दुःखों को निवारण न किया जाय 
ओर न इन प्रव! के दुःखों के दुहराये 
जाने की सम्भावना मिट सकती है ऊ 
तक हिन्दुस्त.न को स्व॒राज्य न प्राप्त हो 
ऐसे समय भारतवष को सिवाय असह- 
योग के (जो प्रतिदिन बढ़ता जावे) और 
कोई मार नहीं है । 

आरम्भ में निम्न लिखित बाते 
करनी चाहिए । (१) सरकार के दिये हुए 
खिताव, पहडे, व मेंछरोी छोडना। (२) 
सरकारी दुश्बार व जछसे इत्यादियों मे 
न जाना | (३) क्रमशः छड़कों. को सरू- 
कारी मदद या इन्तजाम वाले स्कूल थ 
कालेजों से हटा ठेना और उनकी जगह 
राष्टीय स्कूल व कालेज बनाना | (४) 
क्रमशः सरकारी अदालतों में वकोलों' 4 
सायझों का न जाना और पंचायत 
कायम करना। [५] मेपोपोदेसियाँ में 
फोजी, क्छक या मजदर बनकर न जानी 
[६] को सर की मेंबरो के ह्श्यि ख व 
होना ओर किसी को बोद न दँना । [*| 
विदेशी माछ का त्याग [ वछिष्कार | 
[८] स्पदैशी मार का बच. मरमाण पर 
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2] के बे ः 
प्रचार भोर धरों में स्व कातने और 
जुराहों को कपडे, बन,में में उत्तजना 
देना । ; 


 असहयाग वो सफलता --१९२३ 
अपतहयोग कार्यक्रम ने बडी तेजी 

से जोर पकड़ा पँ० मंतीकाल नेहरू 
मि० सीं० आर० दास तथा सहसों 
वकीलों ने वकारुत छोडी, विद्य.थियों 
ने सेरका री पावदशाऊाय छोड दीं, विछाय ती 
कपड़े का बायकाट हुआ और झलाया 

भी गया, खिताब अनेक त्याग दिये 
गये । प्राम २ में श्रस॒हयोग का पूचार 
हुआ भ्रोर टिलक स्वराज्यफन्ड सें छाखों 
रुपया तुरन्त आगया । विछायती कपड़े 
की दुकानों पर घरना तथा शराब की 
दुकानों पर धरना दिया गया ओर 
सहस्तों मनुष्य जेल गये | आर इन्डिया 
कांप्त स कमेटी ने प्रान्तीय कम्रेटियों को 
सविनय श्राज्ञा भुड्भा (/ए] )509 6- 
07८70८6) अ्रकेले व्यक्ति द्वारा या सब 
जनता द्वारा करने का श्रघिकार दे दिया 
था। गुनरातव की प्रांतीय कमेटी ने बार- 
डोली और आनन्द ताइलुकाओं को 
आज्ञा भड् करने के लिये तेयार कर 
किया । २३ नवम्बर १९१९ को सत्या- 
ग्रह आरम्भ होना था किम्तु १७ नवम्बर 
१९१५ को जिस रोज युवराज भारत में 

आये बस्बई में बड़ा दड़ा हो गया इस 
कारण चन्द्‌ दिनों के लिये स्थगित 
हुआ । वर्किंग कमेटी ने प्रांतीय फरमेडियों 
को आागाही दी कि समष्टि रूप में 
आज्ञा भंग के छिये भ्रहिसात्मऊ 'शांति- 


मय) वातावरण आवश्यक है । 


मांतु भूमि अब्दकोश १६२६ 


यू. पी, और बंगाछ में सरकार ने 
कांग्रेस और खिलाफत वालंटियर गैर 
कानूनी कर दिग्रे फलतः सहस्त्रों मनुष्य 
श्राज्ञा भंग काके जेल चले गये जिनमें 
पं० मोतीकाल मेहरू, श्रीो० सी० आर० 
दास, पं० जवाहिर छाल नेहरू तथा 
अ्रन्य ७५ सदस्य यू. पी, प्रांतीय कांग्रस 
कमेटी के भी शामिल थे । सरकार मे 
१४४ दफा जापा फोजदारी का भी 
अनेक अवपरों प! उपयोग किया । 


३६--अहमदाबाद--१९ २१ 
सभापति-- सी, आर, दास (जेल में) 
हकीम अजमल खां । 
मुख्य प्रस्ताव--( १) घाकछंटियर 
लंस्थायं मजब्त को जावें शोर लोग 
सबविनय आज्ञा भंग करने के लिये भर्तों 
हों। (२) महात्मा गाँवी डिकटेटर 
( झ्राज्ञा देने वाले ) बचाये गये और 
कांग्रेस कार्य क्रम का कुछ संचालन 
उन्हों के हाथों में दिया गया । 
व्रडोली सत्याग्रह ( प्रथम ) 


बारडोछी ताहछुक में पूर्ण रूप से 
सविनय श्राज्ञा भंग करने की तैयारी की 
जाने लगी और वाइसराय को शअलदी- 
मेटमस भी भेजा गया | किंशु ४ फरवरी 
१९२२ को चोरी चौरा ( गोरखपुर ) में 
कुछ लोगों ने कुछ पुलिस वालों को 
मार डाछा, धाने में आग लगा दी 
आदि । हस कारण १, और १२ फरवरी 
१९२१ को वरक्किंग कमेटी ने प्रस्टाव 
पास किया--(१) बारडोली सत्याग्रह 
स्थगित किया गया (२) देश में सविनय 


कांग्रेस का इतिहास । 


झाज्ञा भंग भी स्थगित किया गया (३) 


३ करोड़े सेम्तर बनाये आकें (४) चरखा 


चलाना और सूत कातने का कार्य 
बढ़ाया जावे (५) राष्ट्रीय पाठशालाश्रों 
का संगठन (६) अछूतोद्धार (७) प्रा 
पंचायतें कायम की हाय । 


इसके बाद ही दिल्ली की बेठक में 
आर इण्डिया कांप स्॑ कमेटी ने उपतेक्त 
प्रस्ताव को पास कर दिया किन्तु वेच्य- 
क्तिक सविनय श्राज्ञा भंग करना तथा 
विछायती कपड़ों श्रौर शराब की 
दुकानों पर धरना ( पिडेडिंग ) देने का 
अधिकार दे दिया गया । 

६०सार्य १९२२ को सरकार ने महात्मा 

गाँधीपर राजद्रोह का सामठाचलाकर गिर- 
फ्तार कर लिया ओर उन्हें ६ साल की 
स्रादी केद की सजा दे दी । 

सविनय आज्ञा भंग कमेटी । 

महात्मा गांधी के केद जाने 
से भ्रसहयोग श्रांदोछन को बड़। धक्का 
पहुचा। राजनैतिक नेताओं में मत भेद 
होकर अ््तहयोग प्रोग्राम बदलने का 
विचा। उत्पन्न हुश्रा कुछ छोगों की राय 
कोंसिलों में प्रबेश करने की भी हुई । 
झाऊ इंडिया काँप्रस कसेटी ने एक 
कमेटी नियत की जिसे वह काम सुपुद 
हुआ कि वह इस बात की जाँच करे कि 
देश सचिनय आज्ञा भड़ के लिये कहां 
तक तैयार है । कमेटी ने ६ सघाह दोरा 
किया और ४७५ साक्षी दारों के ययान 
लिये | कम्नेटी की दो रिपोर्ट प्रकाशित 
, हुई (१) हक्ीस अजमरझ खां, पं० मोती- 


बकरी 
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छारछ नेहरू, और वी. जी, पटेल ने को सिल 
प्रवेश की राय दी, (२) डा० अंधारी 
सी० राज गोपालाचायर और एस कस्तूरी 
रड्राश्मयड्गर ने को सिर प्रवेश के विरुद्ध 
राय लिखी | इस कारण देश में दो दुछू 
(?7०-८७४४८7.. और (३०८ ७247 
ही गये । 


३७--गया -- १९२२ 
सभापति--सी, आर, दास 

सुख्य प्रस्तांव--काँम्त स ने असह- 
योग प्रोग्राम में परिवर्तन करना मंजर 
नहीं किया ओर अप्तली प्रोग्राम पास कर 
दिया । 

स्वराज्य पार्टा । 

काँग्र स में कों सिछ पक्ष की सफरता 
न देख कर श्री० सी, आर. दास शोर 
पं० मोतीलाछ नेहरू प्रद्भति नेताओं ने 
कों सिल प्रवेश तत्व पर एक पार्टी कायम 
की जिप्तका नाम “कांप्रस खिलाफ 
स्व॒राज्य पार्टी” रक़्खा गया। इस पार्टीका 
जोर बड़ता ही गया श्री? मई १९२३ 
में आलू इंडिया कांप्रेस कमेटी की जो 
बैठक बम्बई में हुई उसमें कोंसिल पक्ष 
जीत गय्या क्यों कि कमेटी ने बहुमत से 
यह पास किया कि वोटरों में कॉसिल 
वायकाट का प्रचार नहीं क्रिया जावे | 

इस प्रकार स्व॒राज्य पार्दो मजबूत 
होती गई और कांग्रेस के विशेष अधि- 
वबेशन की आवश्यकता पड़ी । 

विशेष कांग्रेस--दित्ली--१ ५९२३ 
सभापति--अवुरूकलाम आजाद 
यह विशेष अधिवेशन पवितम्बर 


8०० | 


४ के हा 
सन १९२३ में की घिछ प्रवेश के प्रश्न को 


ही सुल्काने के लिये हुआ | 

सुख्य प्रस्ताव---(१) कंरेंतिल, प्रवेश 
बायकाद उठा छिया गया | ऐसा प्रस्ताव 
पास किया मया कि कांग्रेस के सहृस्य 
अपनी वयक्तिक हसियत में कोंसिल 
चुनाव के छिये खड़े हो सकते है । हि 
मुसतलिस एकता के स्थापित करने के 
छिय्रे एक कमेटी उनाई गई जिले 
राष्ट्रीय समकझोता तैयार करने का काम 
सुपुद किया । 


स्वराज्य पाटों ते अपने प्रोग्राप्त, की 
यफठला के लिये रशउ भी जमा फिया 
समाचार पतन्र भी चछाये, कायकता भी 
सुफरर किये ओर चुनाय के समय तक 
बड़ी शक्ति शादी हो णई। फटों की 
तरफ से एक 'मेनीफेस्टीः भी प्रकाशित 
हुआ जिसमें यह प्रयट किया ग्रया कि 
पार्टी का यह ध्येय है कि ( १ ) क्यों सि्ों 
की सन्सथ।|यें सरकार ह्वारा शष्ट्रोय 
प्रगति के विद्ध उपयोग में न छाई 
जा सकेगी [२] साकार को रुष्ट्रीय 
मांग हारा 'अछटीमेट्स! दिया जावेगा 
कि अगर यह न मानी गई तो 
स्वरशानपादीं की ओर से कोपिकों व 
श्सेम्यली के “सवत छथावार ओर 
एकसी अडम्गा नीति!” का डप्योग 
किया झावेगा । आर कोलिशां को तोड 
दिया जायेगा। खुताव में हर प्रांत में 
स्वराज पार्टी के उम्मेदवार बड़ी संख्या 
'में आये झोर विशेष कर बगछ व 
अध्यप्रदेश में काफ़ी बहुमत में आगे । 


धापसुपमि उब्द कोश १६२६ 


बंगाल पकक्‍ट । 

मि० सी, आर, दास ने बंगाल के 
लिये हिन्दू मुपलमानों मे एकता स्थापित 
करने के लिये एक 'पेक्ट' बनाया जिनमें 
[१] मझुतछमसानों को ७५ प्रतिशत 
सरकारी नोकरियां दी जावे और [ २] 
स्थानिक सन्सथाओं में ६० प्रतिशत 
सदस्यों की सम्या दी जावे ऐसी आुझ्य 
शत रव्खी गई । कोफोनांडा कांग्रेस 
ने इसे न साना । 

सन ६९२३ में हिन्दू मुसलिमत 
वेसवस्व बहुत वढ़ गया था । दोनों 
धर्म! के छोग आद्यमणिक नीति का 
पालन करने पर तत्वर थे । शुद्धि, संग- 
उस, तबरींग सनप्नीम आदि काय बड़े, 
बेग से चछाये गये और भारतोप बाता- 
परण शांति व सुख की दृष्टि से बड़ा 
दूषित हो गया था। 

इस स्थान पर यह कहना शनुचित 
न होमा कि सत्‌ १९९०८ से नरस दुछ 
कॉग्रस से अछग हो गया था ऑऔर 
उपने एफ अछा संध्था ( लिबछ 
फिड्श्शब ) कायम कर दी थी जिपका 
इलिहापस अछूग दिया भया है । असह- 
चोग अ्दोलन के समय यह दछ नाम 
मात्र के छिये जीवित रहा । 

३८---कोकोनाडा---१ ९२३ 

सभापति--भो ० सुदृम्मद अछी 

सुरुए प्रस्ताव--दिल्‍्डी की बैठक 
में पाप्त किया हुआ प्रस्ताव फिर पास 
हुआ किन्तु महात्मा गृत्रो का पुराना 
त्रिज्नुस्ी आावकाद भी पास हुआ। वस्तुतः 


छात्रस व! इ/तहेोस ) 


स्वराज पे रो दो कॉसिल में कार्य काने 


की पते स्ववन्त्रत्गा प्राप्त हो गई । 

राजनतिक परिस्थिति १९२४ 

सब १०२४ फे आरम्भ में स्व॒शात् 
पार्टी बड़ो शक्ति शाडी हो मे । उसकी 
जेबरल कंसिछ ने सदप्पों के लिये 
नियम बनाये ओर यह तय किया कि 
साकार के सामने जा माँग पेश का 
जाबेगो उदश्चमें झुख्य बाते ये होंगी (१ 
सब राजनैतिक केठी छोड दिये ज्ञात । 
(२) कुछ दृगनकारी क नून रद कर दिये 
जायें । ३) एक नेशदऊझ कनवेन्शन 
बुठाहे ज ये जो भारी शातन की रचना 
सेया कर । यदि सरकार न आने तो 
झड़ना नीति चठाई जे । यह भी 
निश्दय किप्र। गया कि स्वराज पार्टो 
का कोई सदृध्य (१) सरकारी पद न 
अइण करेगा (२) किप्ती सिलेक्ट फमेटी 
५२ सदृध्य न बनेगा ओर न अपना नास 
उससे देगा । (३) को सिलों के साधारश 
कार्य में भाग न लगे । इप्ती निश्चय के 
असवार जिस प्रात में स्वरा पार्टी के 
सर॒स्य बहुमत में थे वहां उनके खद्॒ध्यों 
में म्िनिस्ठर होने से इकार कर दिपा 
( वंगारू व्‌ सी. पी, ) 

ऐपेम्बडी की आरमि्मिक बेठड़ों सें 
ही स्वाताज पायी के नेता प० मोतीराद 
नेहरू ने सरकार से कहा कि भारत के 
शापन के छिये नया विधान बनाने के 
लिये “रोंड3ब कल्फेंप! बुझाई दावे 
(६ म्छु साकार ने न सारा | * 


स्थराज़ पार्दों ने साफ़ारी आय ब्यय 


[ ४०१ 


का व्योत्त ( फाइनेन्स बिस ) वहनत से 
अस्बीकृत कर विया । छाड रीडिंग की 
ग्रयने 'सादोंफिकट! से कायम काना 
पड़ | 

सद्दात्मा शात्री ७ फरतपरी सन १९२४ 
का बंमारी के कारण छोड़ दिय्रेगपे 
२० जूप' १९२४ इं० को आल इंडिया 
कांप्रस कमेटी की बैठफ़ अहमदाबाद में 
हुईं उसमें महात्माजी ने अनेक प्रस्ताव 
पेश करने चाहे (१) प्रत्येक काँम्र स का 
सदृध्य $ मास में २००० गज मृत्त बिने 
(२) प्रांतीय कमेटेयाँ अपने अधिकारियों 
के कार्य की जाँच कर (३) जो वायक्ाट 
न सरमें उन्हें कमेटियो से निक्राछ दिपां 
जावे। (४ बंगाऊ प्रांतीय कांग्रेज कमेटी 
ने जो प्रस्ताव प्रि० डे के मार ने वाले 
श्वी० गोपीनाथ शाहा के सम्बंध से पास 
किया है उसकी नीति की अध्वीकृति, 
आदि । महात्माजी के प्रस्ताव पाल हुए 
फिन्तु अल्प बहुमव से। इस कारणस 
उन्हों ने फिर स्वराज पार्टी से सफ्मतोता 
कर छिया और उन्हेंने को सर प्रोग्राम 
की पति की स्व॒तन्नता देदी । 

एसेम्बली में स्वगग्न पार्श के 
सदस्यों की संख्या ५० थी इस कारण 
उपने सश्तंत्र सदह्यों थे मेंठ का कफ 
एक नेशतमे लिस्ट पार्टी” एसेड्यडी के 
लछिये बना को जिससे साकार फो अपेड 
वार हारना पड़ा । 


हिन्दू मुसजिम दंगे तथा 
एकता कानशेस | 
जुलाई घम १९२४ में दिल्‍्शी मेँ 
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हिम्दू भुसलिम दंगे हुए झोर इसी भाष॑ 
में नागपुर में हुए । अगस्त में छाहो(, 
लखनऊ, मुरादाबाद, भागलूओऊु, नांगपुर 
शोर हेदरावाद [ निजाम राज्य] में 
हुए। कोहुए में सब से ब॑ड। दंगा हुआा 
जिसमें हिन्दू जनता को शहर से भागदा 
पड़ा | सेकडों घर जला दिये गये ओर 
अनेक मनुष्य मारे गये ओर रूहस्त्नों 
अत्याचार हुए। महात्मा गांधी ने घोषणा 
की कि ता० १८ सितम्बर १९२४ से २१ 
दिन का उपवास करेंगे ओर एसा किया 
भी चारों ओर से "एकता कानफ्रेंस” 
किये जाने की सूचनां की गई । यह 
बानफ्रंत ता० २६ सितम्बर को आरम्भ 
हुई जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, 
सिख, ईसाई, सब शामिल हुए । मेट्रो- 
पोलिटन श्राफ इंडिया भी इस में शामिल 
हुये थे । बड़ी कठिनता से “एकता कान- 
प्रेस” ने अनेक प्रस्ताव पाप किये जिसका 
झाशय इस प्रकार है-- 


[१] कोई मनुष्य धर्म सम्बन्धी 
पीडा होने पर कानूव को अपने हाथ में 


न ले अथांत स्वय मार पीट से बदुला 
छेने पर तेयार न होवें । 


[२] कुछ धर्म सम्बन्धी ऋगड़े_ पंचा- 
यत सें फेसर कराये जावे, अगर वहां 
न ते हों तो अदालत से ते कराबे। 

[३] सब धर्म पवितन्न हैं ओर सब 
लोगों को चाहिए कि अपनी धार्मिक 
रीतियां दूसर के विचारों का रयाछ करके 
बरले। 
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“(४] गौहत्या हिन्दू छोग जबरदस्ती बंद 
नहीं कर सकते । मुस्रुमानों को चादिये 
कि इस मामले में हिन्दुओं के दिल 
जहाँ तक बने न दुखाबे। 

[५] मंसजिद के सासने |बॉजा बजांनां, 
अजान देना आदि दातें दूसरों के विचारों 
तथा सुविधा को ख्याऊ में रख कर की 
जा 

[६] १५ मर्जुष्यों का एक पंचायत 
बोड कायस किया गया। जिसमें सब 
जातियों फे संद्र्य रक्खे गये । 

आल पार्थ ढं डस कानफ्रेंस 
अथत 


सर्वदल नेता सम्मेलन । 

१० अक्टूबर १९२४ को छाड रीडिय 
मे आार्डीनिन्स न० १ जारी किया जिसके 
द्वार राजनें तिक अपराधियों की सरखरी 
गिरफ्तारी ब खास कमिश्नरों के सामने 
तहकीकात की रीती पास कादी गई। 
इसी अडीनेन्स' के अनुसार श्री सुभाष 
चन्द्र बोस, [स्वरांजिस्ट। चीफ एक्जञी- 
क्यूटिथ अफसर कलकत्ता कारपोरेशन 
तथा श्रन्य स्वरा जिस्ट गिएफ्यार कर लिये 
गये । येह अडीनेन्स ओर यह गिएफ्ता- 
रियाँ स्वराज्य पार्टी को कुचलने के लिये 
ही की गईं ऐसा प॑० मोत्तीछाल नेहरू 
तथा श्री० सी, आर, दास ने प्रगट 
किया। महात्मा गांघी ने भी इस 
आर्डीनेन्स की निंदा की ओर नवम्बर 
१९२४ में एक ध्यान गाँधी दास-नेहरू 
के हस्ताक्षरों से प्रकाशित किया गया 
कि जिसके द्वारा राह सुकाया गया कि 


काप्रा स का इतिहास 


[१] समय आ। गया है कि सब राजने तिक 
दुरलू मिल जावें [२] आगामी कांव स 
[ वेरुगाँव ] से पिक।रिश की गई फि 
विदेशी कपड़ा के वायक्राद के सिवाय 
सब वापकराट बहद कर दिये जावे [३ ] 
स्वसज्यपार्टी कों सेठों में काँग्रेस के नाम 
पा काप्र करे । [४ ]काँप्रेस ओर सब 
दल रचनात्तक कार्यक्रम मानें [७] 
काँप्र स का चर्दा २००० गत मासिक 
हाथ का काता हुआ सूत रक्‍त्ा जावे 
[ नोद;--प्रह सूत्र खरीद कर भो दिया 
जाप्तफे ] 


सब राजनैतिक द्शं को स्व दर 
नेता सम्मेठन में आने ऊे लिये श्रम त्रेव 
किया गया।। सलिवाय योशोपिप्रन एयो- 
घिये गन के वाकी सब द्ों ने-लिग्र :ऊ 
हू डिपेडेल्ट, मि० वेपेन्ट की होम रू ठ- 
लोग, आदि ने-निम त्रग मज्ज़ूर किया । 

२१ नयाय( १९२४ को यह सब 
बुल नेता सम्मेझत की वेठऊ हुईं। इप 
सम्मे ठव ने [१] एकरुत्रा से आडीनेन्स' 
बात करे के काश्ण साकारी नीति की 
निलद। की [ २] एक कमेटी नियत की 
जो सब राजनैतिक दरों को कांप्रेस में 
लाने के लिप्रे उप्य सोचे, स््रराज्प का 
मलोदा बवावे ओर सम्परदायिक प्रश्नों 
को सुठ्काने के उपाय वताबे। इस 
कमेटी के लिये समय ३१ मार्च १६२५ 
छसक दिया गया । 


हृप कमेटी की चेंठक जनघरी व 
फावरी १९२५ में हुईं । उसने एक उप- 


पु 


समिति हिन्दु मुपदिपत कूगड़ों के 
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निपटार के छिये बनाई छेकिन इप 
उ-लगिति ने कोई काय वहीं क्रिया अर 
टेट गई । दूसरी उयपमिति जो शापन 
के मपोरे के लिय्रे बनी उप्त की रिपोट 
प्रकाशित हुईं । 


३९ --प्रे ठगांव-१९२४ 
समापति--महांत्मा गाँयों । 
मुह्य प्रह्ताव (१) स्पतज पर्टो हे 

साथ जो सम्रक ता पहिले महात्ना। गांवो 
से हुआ्ना था उपका सतथद इप काँय पे 
ने फिया (२) बंगारू आार्डीयंतव पर 
अनन्‍्तोष प्रगट किया गया (३) श्र उद्योग 
बन्द कर दिप्रा गया 


इस काँर से के पहिले यह प्रयतल 
किप्रा गषा था कि काँत्ेत में सत्र 
राजनैतिक दर मिझ जायें किसु ऐपा 
नहीं स्का । 


राजनेतिफ परिध्यिति १९२७ 

हप वर्ष में राजनैतिक झणएदोझन 
गिरता गप्रा। स्वराज पटीं का जोर 
अवश्य रहा । ५» जरवरी स० १९२७ 
को छाड लिटन ने वंगाऊ कोंसिल में 
“आडी नस” विषयक कानून पेश किया 
किस्तु स्व॒राजिस्ट सदस्यों ने बहुमत से 
गिरा दिया । छाड लिटन ने सा्टीफिरूट 
द्वारा उसे पाप कर दिया । कुछ दिनों 
के बाद स्वराज पा्ों में कुछ मेम्बरों की 
राय यह होने छगी कि रुप्राजिस्टों को 
'मिनिष्ट( बनना चाहिये। संयुक्त प्रात्त 
में यह सवार उठा भो किन्तु स्वराजिंस्ट 
कोंसिल ने उसे ना मन्जर कर विया। 
१०फरवरी १९२५ को बंग।ल छेजिस्लेदिव 
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कीसश ने मिन्प्यों के बंतन 
बट में रखे जाने का प्रत्याव पास 
कर दिग्रा। दो सिनिस्टर निशवत भी कर 
दिये गये। किन्तु २३ साथ १९५२५ को 
बजट के पेग होने पर मिनिस्टए। के 
बेतन € ६९ पश्च ६३ विपक्ष ) अश्लीक्ृत 
कर दिये | लेजिसकेटिन एसेम्बडी में 
म्ि० हुतयस्वाम। अ्राड्भए ने बगाल 
झाडिनेन्त को रद काने का प्रत्ताव 
पेश किया जो सरकार के विरोव पर भी 
( घ८--3५ छोटों से ) पाछ्त हुआ। 
इसी प्रकार मि० बी. जे, पटछ का ब्िऊ 
कि बंगाक, मद्रास, बम्पई स्टेट 
प्रिजनर्स ऐक्ट १८७००, वे पजाय 
ऋ्राँटिय! ओोथरेजेप ऐक्ट १८६० ओर 
प्रिवेन्शन आफ सिडोशप् सोडटिंग्य 
शेक्ट १९२) रहकर दिये जावे। हर 
प्रकार के ६ ब्शोधघातों के गि।ने पर प्रध्ताय 
पास हग्या केवह परञाब फ्रान्टियर 

टरस्जेप ऐक्ट १८६७ प्रस्ताव में से, 
बापिप्त छे छिया गया क्पो कि वह उपयोगी 
समझा गया। मि० के, सी, नियोगी' 
को रंरूव ऐक्ट पद्मयोधघत ( ५०-३६ 
वोटों छे ) पाप हुआ । मि.० व्यंक्ट्पतक्ति 
राजू का प्रध्ताव, कि तुत््स एक फौजी 
कालेम भारत में खोला जाजे प० झारूवीय 
के संशोधित उप में सरकारी जिशोध पर 
भी पास हुग्रा बंगारू क्रिमिनल छा 
एवमेंडमेंट एक्ट को सम्राट ने स्वीकृति. 
देंदी ऐया सर एलेकजेम्डर सुडीमेंन 
ने एसेम्बरु) में प्रगट किया ओर एक 
बिल उपी की पुछ्ट रुप सें एसेम्पली 
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पेश किया । श्वराजिस्,: और इंडि- 

“ट मेम्त्ररों ने उस में के कुछ भाग 
इठा का पाल करना चाहा छठ ईडिग 
ने सिफारिश की कि बिल असरी हालत 
सी पाष किया जाये किन्तु ७२-४७ 
बोटों से छाउ २डिग की राय गिर गई 
बा।सिछ झाफ रटेद ये छाड रीक्षिण की 
इच्छानुपार बिल पास कर दिया और 
छाड रीडिग ने ६७ थी (२) गव्भेट 
आफ ई डिपा ऐक्ट वो झनु पार सार्टीफिकट 
देकर पाल कर दिया । 


शव2 कि 


हा 


१६ जून १९२७ को श्री० सी, आर, 
दाम का स्पशवास हुआ जिससे स्वराज- 
पार्टी को बडी हानि पहची। किन्त 
ए० मोतो छाछ नेइरू ने काय सम्भ।छ 
लिय्रा । पितम्बर १९२८ में आल इंडिया 
कांप्र स कमेटी ने यह प्रस्ताव पान किया 
फ्ि काँश्रेस स्वयं आवश्यक. राजनेतिक 
काय कर”! 


४० ““ऊकार्नयूरय-१९२७ 
सभापने >भीमती सरोज्नी नायडू 
सखुब्य प्रस्ताउ--कॉल स ने स्पराज 
पार्टी की नीति तथा कार्य क्रय को प्र॒र्ण 
रूपसे अपना छिया। और जो “ नैशनह 
डिमांड! राष्ट्रीय माँग एसेम्ड्लोे में पेश 
की गई थो उसे मंजू किया ॥ 
श्रोसती सरोजिती नायडू ने: अपने 
अभिश्ञाषण में कहा कि यदि अगले तीन 
चार महोंने में सरकार ने हमारी साहा 
को प्रा न किया तो कॉश्स को 
चाहिये कि प्रान्तीय और केन्द्रीय 
व्यवस्थापक सभाओं के सादुष्प अपनी 


|. अर 
कांग्रस का इविहास ! 
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मेम्बरियां छोड़ दें श्र सत्र मिलकर' 6 के अवसर मिलें औौर अन्याय तथा 


ध्येय प्राक्छि के लिये स्वाथ ल्याग करने 
पर तैथार हो जायें 


राजनेतिक परिस्थिति | १९२१६ 

कानपुर काँभ स के अवसर पर ही 
मि० केलकर, डाक्टर सुजे ओर 
मि० जयकर ने एसेम्बजी से इृ्ती'का दे 
दिया था भ्रौर वे स्वराज पार्टी के साथ चलने 
परतलेयार न थे। श्रोौर चाहते थे कि 
रिस्पान्पिव कोंआपेर शन?” (प्रतियोगी 
सहकारिता ) नीक्ति का उपयोग किया 
खावे, । 

रिस्‍्पान्सिविस्ट कान्फ्रेन्स, अकोला । 
फरवरी १९२६ 
ससापति--मि० एम. आर, जयकर 

कांग्र स के बादु ही रिस्पांनसिव 
कोग्नापर शन के पुरस्कर्ताओं ने अपनी 
पार्टों बनाना अरम्धभ की ओर १४ 
फरवरी ५९२६ को आक्रीछा € बरार ) में 
एक कानफ्रन्स की जिसके सभापति 
मि० एस. आर, जयकर हुओे। पस्लि७ 
जयकर ने पाटों, की नीति इस प्रकार 
बताई, वर्तमान परिस्थिति में केवल 
एक ही मीति हे ओर वह रिस्पानसिव 
कोग्रापरेशन कि जिसका श्रर्थ हे -- सुधारों 
का उतना उपयोग करना-नाकाफी, 
अपनतोष जनक, ओर निराशा जनक 
वे अवश्य हैं--जितना उन में तथ्प हो 
शोर उन्हें इस रोति से काम में छाना 
जिससे स्व॒राज्य शीघ्रता से प्राप्त हो सह, 
सुधारों का इस छिय्रे भी उस्योग करना 
कि जनता को अपने हितों के साधन 


दुश्शापन से सुझाबछा करने की शक्ति: 
पद! हो । मि० जयकर ने यह सी बताया 
कि इस नीति से नतो.वे किसी सिर्धांत को 
ही छोडते हैं ओर न पीछे ही हटते हैं । 
सुवारों के उपयोग में ये बातें शामिल 
हैं--.फों घिलो के पति उत्तर--दायित्व, 
रखनेवाली सत्र नोकरियों को महण. 
करना ओर उसके लिये इस प्रकार के 
वेतन लेना जो समय २ पर पार्टी के. 
नियमों. द्वारा निश्चित हों । 

सुष्य प्रस्ताव--[ १ ] एक कमेटी 
बनाई गई जो पार्टी के कार्यक्रम को 
निश्चित करे। मि० जयका, सि० 
देशमुख, डा० झुम्जे मि० एन. सी- 
केकफर, अण, सि० ए्स, वी. केलकर 
( बाझ्ू ) सि० जयकर, बेपटिस्टा। 
[२] पार्टी के सिद्धान्त उपरोक्त रीति. 
पर निश्चित हुये [३] स्वराजपार्टों व 
कांग्रस की वर्तम्नान नीति की निन्‍द ' 
[४ ] पार्टी का कायक्रम “काँप्रस 
डिमाकर टिक पार्टी? ( १९२० में जो. 
स्थापित हुई थी ) के कार्यक्रम की भांति. 
ही. रक्खा गया । 


मार्च १९२६ सें स्वराजपार्टी' के: 
सदस्यों ने तमाम कों सिलों और एसेम्प्रली- 
से विरोधात्मक “वाकाउट” (उठ जाना') 
कर दिया क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीक 
मांग की ओर किसी प्रकाश का ध्यानन 
दिया । स्व॒राजिस्ट ओर रिस्पान्सिविष्ट 
नेताओं ने एक दूमरे पर बड़ी टीकायें 
कीं । अन्त में सहत्मा गांची को चीच 
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में पड़ैने से एक सन्धि बढ़ाई गह्े जिसे 


'सा्नरमती' पैक्ट बहते हैं। इस लंधि 
के अन्ुमार स्वराजिरषट सदस्यों को 
सम्त्री पद स्वीकार करने की स्वतंत्रता 
दे दी गई केंवछ यही रुकावट रक्खी 
गई कि अगर सरकार उन्हें परी संचा रुच 
शक्ति एप उत्तर छागित्य देमे पर 
सामरद होथे तो मब्ची पद लिया जावे। 
पं० मोध्ीदारक नेहरू को 
मद्रास के स्पराजिस्दां ने बड़ा बुरा भक्त 
कहा । आकछ ईंडि 


द्स्छ्ध हि 


इया कवर स बसेदी ने 
इस पेय्ट को पास्त सशीं किया जिससे 
श्रपान्शिविस्ट फिर बिगड़ गये । 

ला० लाजपतराय येनेवः ( सुछप ) से 
इसी समय छोटे किन्तु इन्हें स्वराजिरट 
नीति पसन्द न भ्राई । उन्होंने पं० मारूदीय 
की सहायता से एक नवीन पार्ट बचाई 
जिस का वाम हूनडिपेन्डेन्ट” रखा 
गया। हिन्दू सभा के प्रोआ्राम को इस 
पार्टी ने आगे रकखा । 


रे चुज 


अक्तव॒र ६९२६ से बरॉसिजों ओर 
एप्ेम्बछी के खुनावों के छिये देश भर 
में आन्‍न्दोन थएम्म हो गया | इस 
समय देश की विचित्र अपृस्था हो गहे 
स्वराज पारी, रिस्पालम्सिविह्ट पा्टों, 

फिड़पेण्डेण्ट पार्टी, छिबचरल पार्टी, हिन्द 
सभा, मुंप्त छिस्न छीग, खिछाफुत पार्टों, 
दक्षिण में अब्राह्मण पार्टी, अनेक दुलों 
के उम्मेद्वार खडे हुए शआॉर आपस में 
सब प्रकार के कगड़ होने छगे । चुनाव 
का फुल स्वरूप अच्छा न हुआ | स्व॒राज 
पाटा ने हुए प्राज्त झोर एलेम्बली से 


वांध स ने दे दी। ३) 
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अधिक पँख्या में मेंतर पाये कित बह- 
मत छिवाय मद्रास के और कहीं नहीं 
पाया ) 


४१--“गेहाटी---१९५१६ 


समापति--भ्रो निवास अय॑गर 

हल कांग्र स रें ला० काजपतराय 
खोर श्री० जयकर शामिल नहीं हुये । 
स्वसी अद्धानन्द को पक मदाँत्र 
धुपलमांच अवहुरछ ने दिज्ली सें 
सार डाला यह समायार काप्रत में 
फैलने पर हिन्दू मुसलिस एक को बड़ा 
घक्पा पहुंचा। 

झुस्य प्रस्ताव--!१) बांगेस ने 
सकात पद ( मनी पद श्रादि) को 
प्रहश करना अस्वीकृत किया भर दब 
तक 'एटीय माँग! की पति व की जाय 
झोर बंगाल के तजर दनन्‍्द केदी न छोड़े 
जायें तब तक सरकारी ब्ज्ञटना मन्जूर 
किया जाया बरएें। (२) रुष्ट्रोज्ति के 
छिये कीसिल और एप इ्वली में प्रस्ताव 
ऐश बःरने व समय २ पर पार्टी की शआाज्षा- 
लुसार बहस करने को भी अजुमते 
सर्व साधारण 
दंगे राजनैतिक शिक्षा, चरखा और खहदर 
का प्रचार (४) जातियों में परहपर ऐक्य 
(५) कांग्रेलसैन सब रोजाना खूदर 
पहना करे ऐसा प्रस्ताव हुहराया गया। 

५शु स्वातस्य्य काँम्रेस का ध्येय है 
ऐवा अस्ताव इस सा भी पेश हुआ 
किम्तु महात्मा गान्‍्नी ने, विरोध करके 


. इसे गिरा दिया । 


काञ्र स का इतिहांस । 


राजमतिक् परिस्थिति १९३७. ७ 
सन १३६२० के आरम्भ में हू सुर्स- 
किम वेसनस्व बहुत बढ़ गया। स्वामी 
भ्रद्धानन्द की हत्प, के कारण राजनैतिक 
बाताबरण अत्यन्त दूबत होगया। 
काकोरी डक्रैती नामक सामछा भी इसी 
काल में चछा जिससे भ्वर्त के अनेक 
युवक गिरक्‍्तार कर छिये गये । सश्कार 
की झोर से उकेती को राजन तिक स्वरूप 
दिया गया ओर अ्रमानुपेक सजाये' 
अनेक अभियुक्कों को ढी गई। मिस 
मैयो की 'मदर इंडिया नाम पुस्तक 
प्रकाशिन होने से भारत में खलबली 
मचगई । ऐसी अदत्यता 2र्ण और अप- 
मान जनफ घुधश्चक माण्वीय संरऊलि के 
लिय कभी पहले किसी ने नहीं छिझी 
थी। 'रंगोला रम्तुछ! पुस्तक पर साकार 
ने फोजदारी काबूव के अनुसार पुस्तक 
रचियता पर सुकइमा चछाया ओर 
उसे सजा हुईं । केजिपलेव्वि असेम्ब॒ली 
आर को।सिलों में स्वराज पार्टी का जोर 
जैसा पहिलेथा बेसा नहीं रहा एसेस्बली 
में श्रीयुत हर विछास शारदा ने रूड- 
कियों के विवाह को उम्र निश्चित कर 
दी जाये इसके सम्बन्धी कापूम पेश 
क्षिये । 
अक्टूवंर १९२७ में ब्रिटिश पार्ली- 
सेंट ने स्वेचु४री कप्तीशन 'सायमन कप्ती- 
शन' कायम किया । जिसमें सब अंग ज 
मंबर ही रकक्‍्ले गये। भारत भें इस पर 
ड। अस“वोक उत्पन्त हुआ। सारतवासी 


३ ही 5 


जिस प्िद्ठांत पर स्वताग्य निर्ख॑य्र ऊँ छिप्रे 
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आंदोलन कर रहे हैं उसी सिर्दांत पर 
पाछामेंट ने झाक्रमण किया ( कप्ती- 
शरन में भारतियों को कोई भाग नहीं 
मिल्ण इसी से स्पष्ट है कि भारतियों की 
झावाज का विशदर किया गया। सब 
राजनैतिक दलों मे एक संवर॑ से कमी- 
शन केवायकार को घोषित कर दिया ॥ 
देशीराज्यों से व झग्ने जी सरकार से के सा 
लम्बन्ध है इसकी जाँच के छिये एक 
कमेटी (बदऊर कमेटी) नियत दी गईं 
इसके कारण थी बड़ी अ्रसब्तोप फैला 
ऐसी परिस्थति से झगऊी फॉँप्र स मदास 
में हुईं । साइमन कमीशन ओर ब्दरूर 
कमेदी का संक्षिप्त वणन आगे दिय़ो 
हुआ हैं । 
४२० मद्रास १९२ ७ 
सभापति--डा० एम, एू. असारों 
सुर्य प्रध्वाव--($) एपणे स्वातंत्य 
कांग्रस का ध्येष है। (२) हिन्दू सुल* 
छिम्त ऐक्ट (३) घ्ि।दश साल का बाय< 
काद (३) ज्ञूकि स्वभाग्प निर्णय के तत्व 
के विरुद्ध कमीशन नियत किया गया है । 
इस कारण कांपोेस भनिश्चित करती है 
कि रवाभिमावी सारत के लिये फ्रैवक 
एक ही मार्ग हे कि कमीशन का व्य- 
काड करे । इस लिये के | कमीशन के भारत 
में आने के दिव देश भर में जलूघ आदि 
से विरोध प्रश्ट किया जावे [ख] कमी- 
शन के वध्यकाद के लिये देश व्यापी 
आंदोऊन किया जावे । [ग] कप्तीशन के 
सामने रॉजनेतिक नेता, कोंमिड व 
एसेम्त्रहली के २६ सरकारी सद॒स्व गबादीं 
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न दे और न उनसे निभ्ी मुछाकातों से 


सहयोग करे उनके साथ भोजनादि में 
शरीक न हों। [ब] कीं सिल व एलेम्बली 
के गैर सरकारी सदस्य कमेटियों में 
शामिल न हो ओर कमीशन के खर्च के 
लिये बोट भी न दें। [७] जब तक कमी- 
शन भारत में रहे तब तक काँप्र सो 
'मैंवर कौसिलों में ओर एसेस्बली में 
हाजिर न हों केघठ उस समय हाजिर 
हो सकते है अगर गैर हाजिरी से उनके 
अगह खाली होने की सम्भावना हों था 
वर्किंग कमेटी राप्टरीण का के लिये 
जरूरी समझे [४] संयुक्त साम्प्रदायिक 
चुनाव का तत्व मान्य किया गया [७] 
सरददी प्रांत ओर प्रिटिश विछोचिस्तान 
में सुधार कानन छाग् कर, दिया जाबे। 
[६] प्रांतों की रचेना भाषा भेद पर होना 
"चाहिये कर्णांटक सिंध ओर झांम्र प्रांत 
नवीचब बनाये जाव। 
कांभ्रस के 'मुख्य नियम । 

३--काँग्रंस का ध्येय एश स्थ- 
तन्ञ्य है । 

२--प्रत्येक भारतवासी स्त्री पुरुष 
जिसकी शझ्रायु १८ वर्ष से कम न हो 
झोर जो कांग्र स के ध्येय को मानता हो 
काँप प्‌ का सदस्य बन सकता है । 

३--प्रत्येक सदस्य को चार आना 
' आह्दा ऋथवा २००० गज हाथ का करता 
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हुआ प्ूत देना चाहिये । सत्र अखिह 


भारतीय चरखा स॑त्र को दे दिया जाता 
है। चन्दे का घर्ष ॥ जनवरी से ३१ 
दिल्लम्बर तर होता है । 
४- प्रांतीय काँप्र स कमेटी कांग्रश 
के लिये प्रतिनिधियों के घुनाव का 
प्रबन्ध करती है । 


७--प्रांतीय कमेटियाँ निश्चित धन 
आल इण्डिया कमेटी को देती हैं । 

६--काँग्रस की बैठक के श्रषिवे शन 
से कम से कम ६ मास पहिले स्वागत 
समिति बनना चाहिये । 

७--स्वागत समिति को इडेलीगेटों 
(प्रतिनिधियों) की फीस का श्राधा हिस्सा 
मिलता है। यह फीस १) होती हे । 

८--आल हण्डिया कमेटी के मेंबर 
को १०) वार्षिक देना होता है । 


९--अश्राल्ल इण्डिया कमेटी में ३०७ 
सदस्य होते हैं जो संख्या प्रत्येक प्रईत 
को बांट दी गई है । 


१०--#काँम्र स का प्रसीडेण्ट अगले 
सार आल इण्डिया कमेटी का अध्यक्ष 
होता है । 


११--कमेटी में १५ मेंबर होते हैं 
जिसमें ५ पदाधिकारी ओर १० सदस्य 
झाल इण्डिया कमेटी द्वारा चने हुये 
होते हैं । 


आलद्दन्डियाकांग्रेस कमेटी १८२८ । 


घकिड् कमेंटी ५ 
अधिकारी मेस्चर ७ 
प्रसीडेग्ड 
पण्डित मोत्रोछालछ भेहरू, इलाहाबाद १ 
खजा वी 
सेठ जमना.छाल बजात बम्बहे श्रो० शिवश्रसाद गुप्त बनारप 
जनरल सेक्रटरी 
श्री० जवाहिरलाल नेहरू, इछाहाबाद.. डा० एम, ए. अन्पारी दिहडी 
निर्वाचित मेंबर १० 


श्री० एस, श्रीनिधास आयडूर श्रीमती सरोजनी नायडू बस्बई 
» बा० शम्भू सृर्ति कोकानाडा श्री० जे.एप, सन गुप्ता 

» सुभाष चन्द्र बोख एं० मदन मोहन मारछवीय 
महात्मा गांधी सरदार शारद्ूल सिंह 

मोलाना अबुरू कछाम आजाद श्री० राजेन्द्र प्रसाद 


आल इन्डिया कांग्र स कमेटी १६२६ 
अधिकारी मेंबर १४ 


प्र सीडेन्ट 
१ पं० मोतीलाल नेहरू 
भूतपव प्र सीडिन्‍्ट 
२ पं० मदन मोहनमालबीय ५ मोलाना मुहम्मद अछी 
३ डा० एनीबे पेन्ट 4 महात्मा गाँधी 
४ डा० एम. ए्‌. अंसारी ९ श्रीमती सरोजिनी नायडू 
५ श्री० सी, वीजैराधवाचायर १० शओऔरी० एस भीनिवात अपद्भई 


६ मौलाना श्रघुल्ल कलामश्राजाद 
जनरल सेक्रटरी 
कु 


११ श्री० जवाहर छाल नेहरू १२ डा० एम, ए. अखारी 
* खजान ची 
१३ सेठ जमनाझछाल बजाज १४ श्री० शिवप्रचाद गुप्त 
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मिवाचित मेंबर ३५७५ ( प्रात्र २ ) 


खजमेंरे -- ५ 
१, मुंठी युद्दीत साहब अजमेर ५, श्री० कुर्मोंरा नर अजमेर 
२ मिरजाअब॑ंदुरुकादः बेन सीदंब अजसे  $- बी० राजाराव, इलाहावाद॑ 
8 श्री० अज्ञुन छाल सेही. अजमेर ७. , केशव चन्द्र गुंपा श्रजमेर 
४. , दुगाप्रसाद . अजमेर 
आधि--२४ 


१ श्री० वी, बी-जोगिया एम, एल, ए. १३ श्री०्सुवंबारावकाब्छुर जिला अमन्तपुप 
जिला गंजम १४. श्री० टी. प्रकांशम सद्रास 
,, टी. विश्वनाथम. विजगापट्टम 


हे १७ ,, के; मागेश्वर राव मद्रास 
३४ , बा० शम्भू सृर्ति कोकानाडा 


४, डा० पट्ाबी,सीताराम सछेलीपट्ठम.._ १९ +' वी: एल, शास्त्री भद्गापत 
५ श्री० डी. नारायनराज़ एम, एक, खीं.. १७. ,, ए, गोविन्दाचारी एलोर 

गोढावरी १८. ,, दा, रामदृ(स मद्रास 
६ श्री० ए. कालेश्वर राय एस, ऐल_ सी, 


१९ ., डी, राघवेन्द्र राज मद्रास 
क्ष्णा 

२०, डा० भजीर अ्रहमद गोदाघपरीं 
७, श्री० एस, राभास्वासी गुप्ता गन्तूरं 


५ एछ सबाराम रेडी बुचीरेडीपाछेम.. १* आी० एम थिरूमसछराव गौदातरी 
जिला नीलोर २२ ,, जी रड्भीहा नाइडू मदास 
९ ,, था० पीरूमल माइडू भनीलोर २३ 
१०. ,, जी, हरी सरवोत्तम राव एम. 
एल.सी, जिछा करनाछ 
११ ,, जी, वी, पुननाईं शारत्री गन्तूर 


,, एम बाला सुबरामन्य गुप्ता 


थ्कः 


कृष्णा 
२४. , देशबंधवी हदुष्वरी सुदंब्रमा 


१२. ,, एू. रड्नाथ सुदालियर मद्गात गरू सद्रास 

आसाप्त -+ 
१. श्री० दो- आर, फोकन.. मोहाटी ४ भश्री० गोपीनाथ बारडोछी . गोहट 
२, ,, एन. सी, बारडोली. गोहादी » » एम, तदप्ठत उ्छा गोहाटी 
४३. ,, कुछघधर चालीह।) जोरहद & 

दविरदा--३३ 


१3, श्री० राजेग्द्रश्रसाद पदना २, श्रीं क्रीकृष्ण सिंह एम,एल,सी, सु'घेर 


४६, श्री० अनुअह सरायनॉपिह पटना 


४. ,, दीए नरायन पिह...._ भागलपुर 

७५ ,, बन किशोर प्रसाद पटना 

६ ; रामदवाहु पिएई एक. एल, खी, 
मुजफ्फरपुर 

७ ७ मगीए अल्लाह पटना 

*<. 9» कीशणव्रत्लभ पटना 


९ , विपिन बिहारी वर्मा चम्पारन 


१०, ,, शॉमवधिनोद सिंह सारच 
११ ,, डा० पुरन चन्द्र रांची 


१२ डा० सैयद मुहम्मद बार-एट-लछा 
छ्परा 

६३ श्री० प्रजापति मिश्र चम्फारन 

१४ ,, रामानरद्न जिद एम. एक, सी, 
सजफ्ऊस्पूर 

१७ पनरायन प्रदह् एक्र.एलक सी 
दरभंगा 

१६ ” पुनियानन्द का पुश्निय 

१७ ?राप्रचरित्र पिद्व एम. एल, सी.सु थे! 


[४११ 
१९ श्ली० विनोद नन्‍दा श्रोकका देतगढ़ 
२० अब्दुछ बारी विहार 
२१ श्रो० राशन हयन जिद एम एुछ प्‌. 


छज्ारीब.ग 
२२ ? जीमुत राहन सेन. पिरू लिय्रा 
२३ ? राम छगनराम्र धिभूमि' 
२४ 5 हरोहर पिंद शाहायाद 


२७ ,, वलदेव सहाथ एम. एुट़, सी, 


पटना) 
२६ , सुकुटवारी प्रखाद वर्मा गया 
२७ , श्रीमती छीछा विद भागछुपर 


२८, ,, मौ० आजाद खुबइनी काजहर 


२५ » माँ० सफी दाउदी छुप्र, एक, प्‌ 
मुंतफ्कापूर 

३०, » शाह मुाम्पौद जुयोर मोजियर 

३१, ,, दारी झुदम्मदसाकी पटना 


३२, ,, मोछाना जहूहठहुसेत हाशियी 


सागऊरूएर 


के 


३३ , कीज़ी अहमद हुलेवे सादेव 


१८ ,, र[ शक्हारी लाल भागलूदरर एम, एड, सी, गया 

बूँत। ८-७८ 
१ श्रोमती बपती देवी कलकत्ता. सतीवर हमान साहेब करू ड्त्त 
२ ,, अन्नयणा देगी करुफ़्ता *. अश्डुद्धाहिल वाकी साहेग नचूठलउहुदा। 


३ मिसे ज्योतिरसह गड्लोडी कछकता 
४, सैयद्‌ जराखुद्दीन हाशिमी, कलुऋत्ता 


७ मुहम्मद यासीन बदाद्वान 

६ मीछानां सुस्मद अ ह_रभर्खा 
कलकत्ता 

७ शप्रतुदीन अहमद साहेब, कंडहत्ता 


दीगाजपुर 


१० गयासुदीन अहमद खाहेओ 
मनसिह 

११ खैपद आरावञ्न का दो जा साहेक शी राजी 
कजऊकत्ता 


१२ के नुझ॒द्ीत साहेब हू ट्कष्तः 
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3३. भरी अब्दुलमतीन चौधरी कलकत्ता १३% श्री० पुहपोत्तमराय कलकत्ता 
१४, ,,सुहम्मद कासिस साहेब कलकत्ता 
१५.,, मुजफ्फर अहमद साहेब कलकत्ता हु 
१६,, ओ० आफ्ताबद्दीन चीघरी “है » उैन्दकुमारद-छ कलकत्ता 


हिलीवोगरा ३४ ,,अमरेन्द्रनाधधोष.. कलकत्ता 


३२, ,, ऊछलितमोहनदास॒ कलकत्ता 


४७ ,, सैयद मजीद बख्श साहेव जैसोर. ३२५, ”' सतीशचन्द्र चक्रवर्ती कलकत्ता 


४८.,, म्हस्मद सूनीरुज्तमां साहेब इस- ३६, , मबरझुनगुप्ता कल्कत्त्म 
छासाबादी कलकत्ता _... ३७, ,, सत्यरझ्ूनवक्शी.. कलकत्ता 
१९ ” मह्म्मद मुहर्सिन अ्रल्ली साहेन्र 


कलकत्ता ३८, सुरशचन्द्रदास कलकत्ता 


डे ५ , प्रतुझुचन गंगोर 
२० ” आएताब भ्रली साहेब कलकत्ता. * + ” डिड्चस्त्र गंगोडो ढाका 


२१,, मुहम्मद खैंसशअनाम खां साहेव ४०,» अखिलचन्द्रदत्त कलकत्ता 
कलकत्ता ४१, ,. भअमरन्‍्द्र नाथ चटजों हुगली 


२२, श्री० सुभाष चन्द बोस कहकत्त। ४२, ,, निमल चन्द्र चुदेर कलकत्ता 
२३. ,; जे सु सेन गुप्ता कछकत्ता ४३ , नुपेन्द्र चन्द्र बनर्जी कलकत्ता 
२४. डा० वीघान चन्द्र साय कलकत्ता 
२५, श्री० सत्येन्द्र चन्द्र मित्र कलकत्ता 
२६. ,, सुरन्द्र मोहन धोष कलकत्ता मैमनसिह 

२७, ,, उ्नानज्जन नियोगी कलकत्ता ४७०, ,, सम्त चन्द्र योस कलकत्ता 


२८, , नेलिनीरश्जननसरकार कडफत्ता ४६, ,, किरण शंकर राय करकत्ता 


४४ ,, झ्ानेन्द्र चन्द्र मजूमदार 


४७ ,, पूण चन्द्र दास फरीदपुर 


२९, , हरी कुमार चक्रवतों कलकत्ता 
४८ डा० जे, एम, दाम गुप्ता कछकत्ता 


8६०, ,, सर तचन्द्तचटमो हावड़ा 

बरोर-.9 
१ साधों श्री हरी अनो.. यवतसाल ७ मि० एम. के चन्‍्दे खाँमर्गाव 
२, डा० बी, एस.सु जे नागपुर ६ प्रि० वी जी, खाप्ड श्रमशब्ती 
३' पी. बी. गोले अ्रकोछा. ७ मि० डी. वाई. राजोरकर श्कोला 
४ एन, एस बंराजपे यवततमाझछ मा 

बभों -.. ५२ 


.$. एन. एस. बोस रंगना २, श्याम सुन्दर चक्रवर्ती २४ परगना 


के 


आज इंडिया कांग्रस । [ ४१३ 


च्क़ 


छ ८ 

३, आर एच. गांधी रंग़न ९ नानालछाछ कालीदास दएन्‌ 
४. ए. के, हाजी गनो लग्ड्ब ्ग॒ ः 

है ० कै एक. १७ डा० एम ए. रझफ रंगून 
७ वी, मदनजीत रंगून कह पे 

4 + * पिकः । च्द्च ३ २] 
६, वी. थी. मेहता रंगून मे टे कई एस एक. ए. मोझमीन 
७, मौछवी हाजी भ्रहमद्‌ रंगून १२, एव. ए एस.तैथबर जी एन एड सी. 
4 जमुनादास एम, मेहता बंबई "गन: 
चंबरे सिटी--७ 


१, के, एन जोगलेकर * बंबई नं० २ ५ एस. एन तालपदे बंबई मं० २ 
२ झु० मिरजा मुहम्मद अली बंबई ?” ८ 
३ थार, एस. निम्बकर बंबई ? ७ 
४ एस. डी. डांगे बबडे ” ७ ७, गणपति शंकर एन, देसाई,बंबई ?२ 


सी. पी. हिन्दुस्तानी--१३ 


१, श्री० केशव रापचन्द्र खांडेकर एम,  <, श्री० पाण्डुरंग डोंगनकर गोधीं 
एल, सी, सागर 

२. ,, सुकुमार चटर्जी आई.जे, जवलपुर 

३. + दारका प्रसाद मिश्र एम, एल ए 
जवलरूपुर खन्‍्डुवा. 

४. » माखन छाल चतुर्वेदी खंडुआ १३ , नाध्ूतनी जकताप.. धमतरी 

«७ ? स्लेठ गोविन्द दास जवलपुर 


६, * बासुदेवराव सवेदार सागर कक ४ 
७ » घनश्याम सिंह गुप्ता एम. «७» है शंकर मेहता एम एक सी 


६ बलुभाई टी, देसाई बबई ४ 


९ ? सेठ दीपचन्द एम, एल, सी, बेतुठ 
१०,” सिद्धनाथ माधव आगःरकर 


१२, ” डा० शिवदुलार बिलासपुर 


पूछ, सी, दुर्ग सिछोनी 
सी. पी. मराठौं--७ 

$ श्री० एम थी अभ्यंकर नागपुर ५* श्री० भगवानदीच जी नागपुर 
२, ” एन वी खर वी. ए एमडी एम 

एल सी बागपुर ६. ,, वी.एस घटवई हीं+नघाट 
३, ,, सेठ कुशल चन्द्‌ ख्जांचके चांदा 
४, ,, नीरूकन्ठ राव देशसुख् बोहैस ७५, ,, एंस वी फ्लसुले. भगडर 

दिल्‍्ली--८ 


१, , फरीदुल हक अन्सारी शाह, दिल्‍ली ३, ,, शंकरलाल: डिल्‍्छी, 
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३ श्री० प्रोफेसर इन्द्र द्ह्छी 
४, ,, विशाभर दुयाल द््डी 
७ ,, आरिफ हसवी द्श्डी 
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शुत्नरात--१२ 


६ काली दास जकरमण खावरो 
अहमदाबाद 

४, हरप्रसाद परीतास्वर दास मेहता 
ऋचमभ॑दूधवादु 


४३ मनीलाऊ वह्लभजी कोझारी साबर प्ती 

४, इमाम अब्दुल का दिर वजीर साहब 
साकसती 

७, महादेव हरोभाएं देसाई, सावरमतदी 

&, वब्छभ्माई जाय साई. पदेछ 


अहमदावाद 


रु थ्री० पृ० प्यार्छाछ श्मा मे 
७, , भोकेपर जुगछ किशोर अथुरा 
<, , आचार्य कृरछानी मेरठ 
७ फूलघचन्द वापएजीशाह केश 


८, ग्रोपाछकदास श्रस्वाइंदास देसाई 
वोरसद 

९५, अब्वात एस तयाब जी, केम्प बडादा 

१०, चन्दुदार मनीछारू देसाई 


भोग 


११ दयालजी गनूभाईं देसाई सख़रत 


१२, चिमनछाल ख्रीछदास . सूरत 


दारसादक-- १५ 


१ एप वी कुबअछूजी . बीजाएुर 
२, एस, आर कैससाई. वीझाउर 
३, जी बी देश एंडे बज र्व 


४ डीबी चेलवी एम, एक ए बेट्यांय 
७ वोी,एन जोग एम एफ सी , घारवार 


९ के गुरु राजाराव बिलारी 


१०, एस यम. फनियादी, दक्षणी किनारा 
११, आई विश्युपछापा बिलारी 


१२. वासनराब नायक, हेदरावाद (दक्षिण) 


६, आशा आर दिवाकशआ धारवार  *३े, दोसाकुपा ह.ध्ण राब कोपा-कटूर 
७. आर ए. जागीरदार बस्चई *४. सी, एन, वेन्कापय्या मेरकारा 
८, डा० एन, एस हार्डोफर हुगली ७४१३" डा० यश रापराव मदास 
फेरल-- ८ 
१, घी के मेनोन तेकीचेरी ५. शीवरांच मद्रास 
९, एप, के, कोमबरा वेछ, तेलीवेरी ६, ” झ्ृ गोपाल्मेनन काली कष्ट 
४, के, माधवनार कालीकट 35 कम किशन मं 
४, यीजी होरनीमन बंबई ८, कैजी कुजकृष्णपि्छे, त्रिवन्द्रम 


आाल इन्डिया कांत्रस। 


महारी छू--१६ 


[ ४१५ 
९५. हुठी राजपन्ध ठे गडी एूना 
१० , डा० डी. डी साठे प्ना 
११. बी एम, फाणसे को छाव। 


१२ डी एन, बाइरेका बंतडे क० २० 

१३ श्रीमती सास्वरो बाई फइफे कछयान 

१४, एम, अहमदुसाई तम्तोली . पूनां 

4५, एम, हुसेन भाई पूना 
लक 

१६, दाजी भ्रददुर्झा इसाकू कंम्प पूना 


उत्तरपश्चिमी सरहदी सूइौ--७ 


३, अब्दुल रहमी खाँ, देराइस्माइल खां 
४, स्वराज्य सेवक डफ पेशाखाँ 
देशइस्माइलखां 


पंजाब-.३३ 


१, एन, सी क्रेडफ़र एम एल एु ,पूना 
२, सी, बरी व॑द्य प्ना 
३, आर जी सुमन सिवारा 
४७. आर, एप राजवाड़े शोलाएुए 
७. डी वी दिवेकर पूना्‌ 
६, जे के, मेहता थाना 
डी, वी जोशी खानदेश 
जी के फाडके कृट्यान 
१, अठ्दुछ गफ्फार पेशावर 
२, दृबीब उढका खरा बात्तू 
केदार वाथ सेगछ लाहोर 
२ सादार सरहूछ विह.. छाहोंर 
३. डा० सईफ उद्दौन अख्ुनसर 
४- डा० सत्यपार छाहीर 
७. अब्दु् रहमाव गाजी अम्ठतसर 
६. एम अब्दुल कादर कम्तरी कछाहीर 
७ सरदाए संगलसिंह लाहौर 
८- एस सराजदीन प्राव. छाहोर 
५९, . एम दाउद गजनवी  अ्रत्वतसर 
१०, छाल चन्द फरूक छाहीर 
११, हुनी चन्द छाहीर 
१२, एम, जफर अली खां लाहौर 
१३, डा० सुहम्तद अछागम छाहार 
१४७. दुनी चन्द्‌ अच्बाला 
६७, किशन सिंह लाहौर 
१६. डा० खान चन्द्र देव छाट्टींर 
१७, रूपऊार पुरी अमग्रतघर 


१८, अप घिह रावालिया अमतसर 
१९, झोहन लिह जोश अमूत पर 
२०, श्रीयतोी पारवती देसी पदना 
२१. षोधराज शुम, एक, सी, सुढ्वान 


२२. डा० परशुराम शर्मा छाहोर 
२३. मेहता आनन्द किशोर हहीः 
२४७, काबुलसिह जलबबर 
२५, पिम्डी दाख छाहोर 


२६, गिरधारी लाछ द्ल्छी 


२७ हवीबुछ रहवान लुधियाना 
३८ शायह्रादा इसराज जखल वर 


२५९ प्लियाँ झुहस्मद श्र्दुढ्काः छुचियाना 
कप कह 

३०, भावरघन दास छाहार 

३६१, एम अफन्नठ हक एम एक सी, 
हो शिवार पुर 


३२ पे रंग स्वामी अर्यंगर मद्बाप 
ल्‍ 40५ ३ ५ 
३३, गृहदगरू लिंह छाहीर 


१६ | 

३, ध्वासी गोविन्दानन्द किर्राची 
२ क्ृष्णानम्द मीरछर खास 
३, नारायन दास किसंची 
४, घनश्याम जीत॑नन्‍द हेद्रावद 
७. चोहथ राम देंदरावाद सिंध 


मातुथूमि अब्द्कोश १६२६ 


रुघध- ९ 
६. जैरामदास देदरांवाद सिंघ 
७. डा० ताराचन्द किरांची 
८, छाछ चन्दू किसंची 
९ झआर, के सिद्धव किरांची 


टामिल नाइ--२५ 


१, सी वेंकट रड्म चाथडू एम एल, सी 
मद्रास 
२ एस, सत्य मर्ति एम, एक, सखी, 
मद्रास 
करे 
३, सी मारूदवनम तन्‍्जार 
४, एम, अन्नपरणा डब्ल्यू, गोदावरी 
७५ सी, एन भथुरज्ञ मुडालहियर 


मद्रास 

६, सेठ यांकूव हसन साइव. मद्रास 

७ ऐम, वशीर अहमद सेयद 
ऐम ऐल सी सद्रास 

४८, ऐम. सफी मुहम्मद मद्भास 

९, राज़ाराम प्रंडे रामनंद 


१०, टी, आदिनरायन चेटियर सलीम 

११, के, भाश्याम अ्रयंगर मद्रास 

१२, आर, के, सनघुखम चाटियर एम 
एल ए. कोइमवर्ट्र 


१३, अब्दुला हमिद खाँ मद्गांप 
१४ आर, चीना स्वामी मद्रास 
१५, लैयद मुरतजा साहब एम. एल ए. 
जिचनापढऊी 
१६. एम. भक्त वत्सलम 
8७, रामनाथ गोहू क 


सद्गास 
मद्गस्स 


१८.पाछानिश्चानन्दी सुडालियर तेनावली 


१९ एम. जयतेकू मद्रास 
२० पेरूर स्वामी रेडियः... भद्वास 
२१ एस. गशंस मद्रास 
२२. एस, वक्टा राम मद्रास 
२३. पी. भगवत्खलछ नायडू एम.एक सी, 


मद्रास 
२४. श्रो. कन्दास्वामी चेटियर मद्रास 


संयुक्तर्रात- ४५ 


१, श्रीप्रकास बनारस 
२. पुरुषोत्तमदास टम्डन.. छाहीर 
३. भमरनन्‍द्र देव बनारस 
४, टोडर सिंह झलीगढ 
५. कृष्णदत्त पालीवाल धागरा 
३. चन्द्रघर जोहरी झागरा 


२५७५ हरीहर श्मों मद्रास 
७, विशेषर दुयाल झागण 
८, कुवर हरप्रसाद सिंह दांद। 
५. सेथद मुहम्मद काजिम.. भांवी 
१९ झआार दी घुलेकर ऋांसी 


११ डा० विश्वनाथ मुकर्जी गोरखपुर 
१२. सीतारास शुक्ला घस्ती 


आलदइ'डियां काँप्र स ॥ 


१३ एमे माजुद अरछी नद॒वी श्राजमगढ़ 
६४. छ.ढलन जी फेताबाद 
१७ एम.रफी अहमद किडवई ब।राब को 


१६ बालकृष्ण शर्मा कानपुर 
१७ गौरीशंकर मिश्र. इलाहाबाए 
१८, गणेश झंकर विद्यार्थी. कानपुर 
१५ नवंदा प्रसाद सिंह... इलाहाबाद 


२०, मनन्‍जीत धिह राठी? एम एुल सी, 
देहराहुन 


२१ मोहनलछाल सक्सेना लखनऊ 
४२२, हरकरण नाथ मिश्न लखन» 
२३, हरनाम सुन्द्रदारू खेरी 


२७. चौधरी खलीकुञ्जमाँ खाँ, ठखनऊ 


[४१७ 
३०, मोहन जोशी हीराडीगरी 
३१. भगवानदास विश्वात् चुनार 


३२. गोविन्द वहलभ 'पन्‍्च एम. एक सी 


" सैनीवाल 
३३. चन्द्रद॒त्त पाँडे बनारस 
३४. डा० सुरारीकाल कानपुर 
इ७, मिस्टर टी ए. के शेरवानी 
इलाहाबाद 
३६ कृष्णचन्द्र शर्मा बनारस 
३७, हरगो विन्द पन्‍त रानीखेत 


डा० कैशा यनाथ कटजू इलाहाबाद 
मु० सैदुर रहमान किडवई कखनऊ 
४०. शिवराम अग्निहोत्री इलाहाबाद 


एण्‌ ब्रजमोहनलाल बरेली ४१- जगन्नाथप्रसाद शुक्छक इलाहाबाद 
२६ भगवती सहाय बेदार, शाहजहांपुर ४२. हरीशचन्द बाजपेई उ््माव 
९७ रघुवीरसहाप एस एुछ सी. बदाप्र'.. ४३. रामप्रपाद मिश्र उन्नाव 
२८. विहारीकाऊ देशराहुन ४४. हरीहरनाथ शास्त्री कानपुर 
२९, नरदेव शास्त्री जुश्राछापुर ४५, नारायणप्रसाद ञझ्ऐड़ा. कानपुर 
उत्कल १२ ह 
३, गोपबन्धु चौधरी कटक ७. गोदाबरीश मिश्ष पुरी 
२, नीलरूण्ठदास पुरी <. बिचित्नानन्द दास कटक 
३. लिंगराज मिश्न कटक ९. चिश्वनाथदास बीजापुर 
४. हरे कृष्ण मेहताब चाकासोर_ १०. जदूमनी मड्रशंज कटक 
७ दवी. दास डागरपद कटक ११. राजकृष्ण बोस क््टक 
&. अच्युताननद पुरोहित सम्भलूपुर ३२. निरज्ञन पतनायक. धैहराम्रपुर 
चुनावों के झगड़ों के लिये पंचायत 
१ एस सत्यमृर्ति दामि नादु ७, आर, के, खिघवा घिंच 
२. जी. हरिसवोत्तम राय... आंध्र... 4: राजेन्द्ग्रसाद विहार 
३. जी. बी, देश पांडे कर्नाटक ९, सैयद सुरतना साहब तामिल माद्‌ 
४. डी. वी. गोखले महाराष्ू १०, डा० सत्यपाल पञजाब 
७, एस ए. एस, तथ्यबत्नी बरसा ११, ५ मुरारीकाल झ्ू० पी० 
६ डा० बी, एस सुस्जे बरार १२ किरन शंकर राय बड़ुला 


न 


४१८ ] मातृमृसि अब्दकोश १६२४६ 


प्रांतीय कांग्र स कम्मेटियों के दपतरों के एले । 





१, सेक्ृटरी न्यू का ह० छ० अजमेर घास्ती।म घप्नशारा। अजमेर 
२, ,, आाँ० काौं० के श्राँघचू ७ धस्पू चेटी स्ट्रीय जी० टी० मद्रास 


दर 2४ धाम गोहादी 

४ १ 9 बिहार सदाकत आश्षम पोष्ट० डीघा घाट पटना 

७? कं “ बद्धाल १३६ बोबाजार रुट्रीट कलकत्ता 

६ ,, 5; बरार श्रमशवती 

७, ,;* ि बर्मो. २७ मर्चेन्ट स्टीट पो० वौक्स ८३१ 
रंगून 

८, ,] 9»... अम्बई सिटी कांग्रेस हाऊप्त ४७१७ गिरणात्र बैड रोड, 
बम्बई , 

९, ,, ” सी, पी. हिन्दुस्तानी स्िविक्त छाइन जबलपुर 

१०, ? स्ी० पी० सराठी समहर नागपुर 

१९ ? 4 दिल्‍ली दिल्‍ली 

दे 9) गुत्ररात अहमदाबाद 

१३, , हा कर्नाटक गाडग (व्बई भर सीडेन्सी) 

१४, ,, 2! केरठ. मातृथूमि विहिडक् कालीकट ( मद्रास 
प्र सीडेनसी ) 

बज. ५ महाराष्ट्र ५६८ नारायन पेठ पूना पिटी 

48 5६ » टन, डब््यू एफ, पेशावर 

५७, » पंजाब ब्रेडडा हाल छाहौर 

१८, ,, / सिन्धच  केशरी आफिस कराची 

१९, ,, ».. तामिल नाद महाजन सभा हालऊ माउन्द रोड मद्रास 

२०, ,, गा सू० पी० बनारस कैन्ट 

२१. ,, हि उतकल् दी युवक बिहिढग कटक 


| सम्बद्धित समितियां) 
दी सेक टरी नेटाल इण्डियन कांग्र स कमेदी ३७५ गईं स्ट्रीट डरबन 
( दक्षिणी अफ्लीका ) 
ब्रिटेश इण्डियन अलोसियेशन जौहन्सबर्ग 
ब्रिटिश इण्डियन छीग केग टोन 


प्रांतीय कांग्र स कमेटियां। [४१६ 


४ 


हे पौहन्ट इण्डियन अपोसियेशन उत्बन ( दक्षिणी अफ्रीका ) 
रे काबुठ काँप्रे स कमेरी काबुछ 
मिह्दर सी० बी० वकरीठ सेकुटरी रुण्डन ब्रांव इण्डिपन नेशनछ काँग्रेसे ३२० 
क्वीन्स रोड न्यू क्रोस शेट 'लण्डन एस. ई. १४ ( इड्ढलेग्ड ) 
मिस्टर रामलाल बाजपेई सेक् टरी अमेरिकन ब्रांच इडियन नेशनछ काँप्र स 
३॥ झूनियन रक््वायर न्यू योक छिठी (य्र. एुत. एु. ) 
मिस्टर टी. ब्रागनका कुनहा सेक्रे टरी खोआ कौम्रेस कमेटी कन्लोंलिस 
गोआ। ( इण्डिया ) 
मिस्टर एच, एन, चाँदा सेकृटरी कोबे धरांच इण्डियन नेशनक काँत्रेस 
पो० कौक्स नं० ३१२ कोबे ( जापान ) 
इस्पीरियलिजम के विरुद्ध सड्भू । 
इरन वी, चद्योपाध्याय सेक्र री लीग श्रग्ेन्स्ट इस्पीरियलिजम २४ फ्डरिक- 
स्रेपे ब!लिन एप. डड्छ्यू, ७८ ( जमंकी ) 
वरल्तिन समाचार प्रकाशन विभाग । 
हरन ए. सी. एन. नम्बियर बरलछिन डब्ल्यू ८ सनेरध्ट ७५२ (€ जसंनी ) 


प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां । 


बंबई प्रांतीय कांग्र स कमेटी | वाइस प्र सीडट 
प्रेसीडेन्ट १ निम'छ चन्द्र सुन्दर कलकत्ता 
मि० सरोजिनी नाथडू बसबई छलित मोहन दास करुझत्ता 
बॉइस प्र सीडेन्ट ३ स्तेन्द्र चम्द्व मित्र कछूफत्ता 
जहाँगीः बी. पटेल बस्बहे ६... मौलवी मुहम्मद अकरम खा साहब 
जोआन्ट ओन७«५ वेऋटरी कलकत्ता 
१, के, बी. सेन्जगिरि ु सेक्टरी 
२. आर. एस. निम्चकर.. बम्बई ७... रण शंकर राव करुकत्ता 
खजानची अ धिष्टेन्ट सेक्रदरी 
आर. कृष्ण अर य्यर १, छाछ मोहन घोष कऊुकत्ता 
ग्राडीटर २ घिशर कुमार चौधरी. कछकत्ता 
मेससें आर. सी. मेहता एन्ड को ७... ह मोझूवी शम्शदीव अहमद सादे 
बंगाल प्रांतीय कांगरेस कमेटी कलकत्ता 
पे सं,डेन्ट खजानची 


सुभाष चन्द्र बोस कलकत्ता जे एम, सेन गुप्ता कलकत्ता 


छ२० | 


ख्राष्टीयर 
नलिनी रजने सरकार कलूफत्ता 
पंजाव प्रांतीय कागरेस कमेटी 


प्र सीडेन्ट 
मौऊछारदा अब्युर कादर कासुरी छाहौर 
दाएस भ सीडेम्ट 
१, डा० सत्यपाल लाहोर 
२, ड!० मुहम्मद अकाम छाहोर 
३ सरदार किश्न सिंह लाही( 
खजानची 
छाछा केदार नाथ सहगल छाहोर 
जनएल सेक्रदरी 
ढा०खां चन्द देव छाहोर 
श्राफिस सेक्रटरो 
१, डा० परझुर/म शर्मा लाहोर 
२. छाला पिन्डी दास व्शहोर 
सेक्रटरी 
4 मेहता झानन्द्‌ किशोर पजाव 
२. लछाछझा छबील दाख पँनाब, 
४. सरदार मंगल सिंह छाहोर 


संयुक्तप्रांतीय कांगरेल कमेरीे 
प्रस्ी डंट 
पूँ० जवाहर छाल नेहरू 
वाइस प्र सी डेट 
१ गोविंद व्छभ पन्‍्त नैनीताल 
२, शिव प्रसाद गुप्त बनारस 
३. मि०तंसदुक्क अहमद खाँ शेरवानी 
४, मोछाना श्राजाद सुवहानी 
:. जनरल सेकटरी 
ज्लीप्रकाश 


इलाहावाद 


बनारस 
सेकटरी 


कुरणचनड हवा बनारस 
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खज़ाँची 
विश्वनाथ शर्मा बनारस 
अऋ(डटर 
बल्दे। दास बनारस' 
उत्कल प्रांतीय क भ्र स कमेटी ( 
प्रसीडेण्ट 
गोपवन्धु चौधरी करक. 
खहस प्र सीडेण्ट 
डा० अटऊविहारों आचार्प 
ज्वाइन्ड सेक्कटरी 
१ पंडित लिंगराज सिश्र कटक. 
२. ,, बन्‍्शीवर ,, 
खरजाची 


पंडित बन्शीघर मिश्र 
विहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी + 
प्रसीडेण्ट 
झानरेबिऊ अनुप्रहनारायण सिंह प्टता 
चाहस प्र सीडेन्ट. 


१ ब्जकिशोर प्रसाद: पटना 


२. दीएनरायन सिंह भागलरूपूर 
३ शाह मुहम्मद जुब्बेर मुन्धेर 
जनरल सेक्रटरी 
१. राजेन्द्र प्रसाद पटना' 
२, श्रीकृष्ण सिंह. ; सुन्चेर 
झसिस्टेन्ट सेक्रटरी 
१, मथुराप्रसाद पटना 
२. ठिन्पेदानन्द आम देवगढ़ 


३, प्रोफेसर भ्रबदुछू बारी साहब बिहार 
खर्जावी * 


सारंगधर पिंह वकील फ्ट्या 


ग्रांतोय कांग्र स्न कम्रियां। 


महाराद्र प्रातिय कॉंगरेस कमेटी * 


प्रसीडेंट 
शुक्ध थी, भोपरकर पूनां 
घाइस प्र सीडेंट 
१, डा० शम बी, गेरऊूकर का्ई २ 
२, एस, एस, मायक थाना 
३६. पी. के, शिराऊुकर सितारा 
४. एन. पी पाटनकर मासिक 
सेऋचरी 
१, डी. थी, शियेकर फूना 
२. आर, एन, म॑ंडलीक फोटावा 
४६. डी० के० गोसावी सतारा 
४, पी० घी० महाजन कर्प।न 
ख्ाँची 
१. डी० वी० गोखले: प्मा 
३. जी० फे० फडके. ककछयान 
स्राहीटर 
कस; आर, केतकर प्‌ना 
सी, पी, मराठी प्रांतीय छांगरेस 
क्रमेयी 
प्रसीडेट 
हमः वी. श्रभ्यन्कर नागपुर 
घाइस प्र सीड:ट 
भगवान दीन: जी मशपएुर 
जनरल सेक्रटरी 
पूरम चरद्‌ रन्‍्का मागपुर 
जुआन्य सेक्र-री 
एन. एम. घटवई हींगनधपुट 
ह खजानतीः 
सेंड, जपना छाल बजाज बारवा 


[४११ 
करनाशक प्रॉतीय कांगरेज 
मेरी 
५ ध सीडेट 
एस. वी, कुषच जऊूगी' 
दाहम प्र सौहट 
१ जे,ए, सदक्ाना एम,एुल,सी,मसं गछोर 
२, डी वी. बैलवी एम,एक,पु, बेलराश्व 


बाज! घुर 


है, शव. रामराव मद्रास 
झान>७+- सेकररी 
कक, झार, धार, दिवाकर भारवार 
२, एम, आर, फेग्भवी थी आापुर 
३ वी. ध्यर, हुईंलगोछ गाडत 
खजानची 
दी. एप, युप्रचिगी गाझग 


देहछी प्रांतीय कांगरेस कमेटी 


प्र तीकेंट 
छा०- एम, ए, अंपारी द््क्ी 
वाइस प्रंसीडट 
१ हक्कीम वृजऊुऊछाल मधुरा 
२० झाऊा शे करकछाल: दि्छो 
३. डा० याबू राम गग सझुंतफ्फर मगर 
जनरछ सेकररी: 
शो० इस्द्ू द्ल्लो 
खोरगनानजिक सेकटरी 
सि० फरीदुल हकः अंसारी क्ह्िशो 


एन, डब्ब्यू एफ, प्रांतीय कॉंगरेस 
कमेटी 
प्रसीडेंट 
सैयद झआागा छाछ बादशाह 
वाइस प्र सी देंट 
4. सि७ श्रबदुक. रहीम स्तर. 
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१, सि० अददुरू गकफार सवा 
४, मि० हंबीतर इड्ला खां 
जनरल सेकृूटरी 
कथा खजानची - 
छा9 श्री, की घोष 
अझसिस्ले ८ सेकटरी 
हकीम भ्रब्दुल अकीरू बद॒यी 
केरल प्रांतीय कॉगरेस कमेदी 
धंसीडुट 
के, मधुवन नैयर छुम्त, एल, सी, 
से/घ्री 
के, मायचनर 
तोमिक नांदु प्रौतिय कां गरेखस करे टी 
प्र सीट 
एस, श्रीनियास अ्र्ंगर एस, एक, ए. 
मद्रास 
बाइस प्र सीडेंट 
4, सी एन मथधुसन्‍्यामुडशल्यिर मद्गाप्त 
सेकटरी 
१, सी मरुदवनभ पिछले जि० तजोर 
२, मि० बशीर अद्सद सेयद 


डर 


कट 


गद्गाल 
खंजानची 

सी,वी ,ध्यंकटेशमन अय'गर कोयमवएूर 
+३. 2५ 
मेनेजर 


एस बव्यक्तदरास् 
सब प्रॉतलीय कांगस कमेटी 
प्रतीहेन्ट 
श्वामी पोदिदा नव्द्‌ 
अआंध प्रांतीय कांग्रेस कपरी 
प्रस्ती डेम्ट 


दीअकाशणम मद्गाप 





मालबूमि अच्दकोश ११२६ 


सऊदरी 
के, नागेश्दर राघ मदास 
सो पी हिन्दाछतानी पभांतीय 
कागरेस कमी 
पु सेंकट2री 
हूं।शिका प्रसाद सिश्र जबषष पूर 
बरार प्रातीय कागरेस कमेढी 
प्र सीडैन्द 
एस, एल, अरे 
सेड्टरो 
दी वी, डांगे सरार्‌ 
शासाम प्रॉतीय कांगरैस कमेटी 
प्रस्ीड़द 


भरर 


दी, धार फोकृन शोहारी 
वाहन प्र सी ६ 
१, एुस, खी. बरदुछोई ग़ोह्दारी 
२, मालवी फेजबृरशञ्नछी 
३ कुछघर चछीहा जोरहार 
जनरक सेकएइरो 
एम वध्यबुरछा साहब गीहाडी 
खजानची 
जुगेन्द्र नाथ बरु्आा 
बुझा प्रातीय कॉनरेस कमेटी 
सेक्कटरी है 
वी मदन जीत रंगन 


गुजरात प्रांतीय कॉगरेश कर्मदी 


प्र्तीडट 

बछुम भाई जे पटेल झदसदावाद 
सेझदरी 

"७ भमीछाछ वी, कोहरी. सान्रमत्ी 


२ जीवन लछाछ एच दीवपरन 





नेशनल लिघरल पिट्बशेशन ! 


६ नरम दइल सभा ) 





सन्‌ १९०० के पहिले से हीं काँग्र स 
में दो इक ( गरम ओर वरम , बन गये 
थे। गरम दल सें के लोग थे जो 
राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रवलछता से 
चझामा चाहते थे ओर स्वदेशी व 
बायकाट शस्क्रों का एण रोतिं से उपयोग 
करना चाहते थे। इस दूर के नेता 
को० बार गंगाघा तिझुक, अी० 
अ्रवित्द्‌ घोष, श्री० विपिन चनहू पार 
प्रसुति सज्जन थे । नरम दल में वे थे 
जो घीमी चाझू चछता चाठते थे ऋपेर 
सरकार से सुढभेड करने फ तत्पर ने थे 
ओर न किसी प्रकार सरकारी रोक का 
सुझाबिला करने पर ही तैयार थे। 
स० १९०७ की सूरत काँम्रेंस में यह 
बुर स्पष्ट रीति से पृथक २ दिखाई देने 
गे ओर काँध स में गड़बड़ी मच जे 
के कारण कांग्रेस की बैठक न हुई । 
बाद की काँग्रेस कर्म दुरक वालों के 
हाथों में ही रही । स० १९१६ में 
आरापती समझकोता होने पर छद्बनऊ की 
काँम्रस में गरम दल के नेता सम्मिलित 
हुये! किन्तु यद एक्ा बहुत व्निन 
चडा । स० १९३७ में सि० सांडिग्म्न 
( भारत मन्‍्त्री ) ने घोषणा की पके 
ब्रिटिश सरकार का उद्देरय भारत को 
स्व॒राज्य देने का है किन्तु उसझी सांत्रा 


तथा समय डिटिंश फलॉमेंट निश्चित 
करेगी । स० १९१८ में मंटेग्यू देशम्प- 
फोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई उच्ची समय 
तरम ओर गरम दलों में अधिक श्रन्तर 
फ्ड़ गयां। प्रश्न यह आगे श्राया कि 
सुधारों कीं उपरोक्त का किप्त प्रकार 
स्वागत करना चाहिये +॥ गरम दल 
खाहता था कि रिपोट बिलकुछ श्रमान्य 
कर दी जावे । नरम दूर इसके लिये 
तैपार न था। । 

श्राण्त १९१८ में काँग्रेस का 
विशेष अधिवरे शन बस्बई में हुआ जिससें 
मांटिग्यू चेछम्य फोश रिपोट पर बिचार 
किया गया किन्तु उसमें नरम दर के 
छोग न आये। उन्हों ने अपनी एक 
झछग कॉफिस कायम की जिस का नाम 
“आ्राल हूं डिपा माइरट कांफ्रेंस” रक्खा 
गय। । यह वबेठक श्री० सुरेच्द नाथ 
बनर्जी के सभापतित्व में बम्बरई में 
हुई इस कांरुस में यह निश्चय का 
लिया गय्या कि कांत्रेस्त से अलग रह 
कर हो नरम दुरू अपन्रां कार्य करेगा । 
द्सिम्वर में फिर कांफ्रेंस हुई और हप 
का नाम आल इं डिया लिवर फिड- 
रेशन” हुआ । बाद को नाम नेशनल 
लिवरल फिडरंशन” हो गया । 

१९१८ दिपमम्बार को कहाक्रस् में 
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यह खास रीति से प्रगट किया गया कि 
खुधार रिपोर्ट से देश का छाम है भ्रौर 
भारतवासियों को राजनैतिक क्षेत्र में 
तथा प्रबन्ध क्षेत्र में अनेक सुविधा 
दो गई' हैं और यह लिवरकछ दुर उसे 
स्वीकार करने पर तैयार है 4 

नेशनऊ छिवरक् फिड़रशन ने 
अपना ध्येय वही रक्‍खा था जो उस 
समय कोॉग्र स का था । कांग्रेस ने सन्‌ 
१९२० वे १९२७ में दो बार अपना 
अयेय बदछा बिसे फिडरेशन नहीं मानता। 

स० १९१५९ ईं० मे जो अधिवेशन 
नेशनऊ् फिडरेशन का हुआ उसके 
प्रस्तावों का सार दिया जाता है जिससे 
इनकी दृष्टि वतसमान गरव्नमेण्ट आफ 
दृण्डिया ऐक्ट की और क्‍या द्वे स्पष्ट 
होगी। इस अश्रविवेशन के सभापति 
सर पी० एस शिवध्वासी अय्पर थे । 

(१) म्रि० माँटेग्यू को उनकी 
बुद्धिसत्ता पर बधाई । 

(२) छाडे सिन्हा को बधाई 
६ रिफा्म ऐक्ट पास कराने तथा पीख 
कान्फ्स में शामिल होने के कारण ) 

(३ ) पाछमिंट की जुआइन्द कमेटो 
को बधाई । 

(४ ) केन्द्रीय सरकार में उत्तर- 
दायित्व नहीं हे हस पर अफपघोख प्रगट 
किया गया और सं» १९१९ के सुवार 
ऐक्ट को साधारण रूप में “निश्चित व 
ठोस सात्रा (70८4706 &70- 
०00590(74) 569 ) बत्तरदायी 
शासन की बतशाई गई । 
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(७५ ) उकों से सम्बि व खिलाफत 
सम्बन्धी अश्नों के निपटारे में देर होने 
पर खेद प्रगट क्रिया गया । 

(६ ) पंजावे में जनता हरा किये 
हुये अत्याचारों पर घृणा और सरकारी 
कर्मचारियों द्वारा किये हुये अनाचारों 
पर रोष प्रगट किया गया। 

(७9 ) सरकारी कर्मचारियों को 
जिन्होंने अत्याचार किये हों सजा देने 
की सिफारिश की जाये । 

( < ) काय कारिणी कमेटी को 
'हन्टर कसेटी की रिपोट” पर (जो 
श्रागे प्रकाशित होगी ) उचित कार्य- 
वाही करने का अधिकार दिया तथा 
अन्य विषयों पर उचित क्रायवाही करने 
का भी भधिफार दिया गया। 

इसके बाद स० १९२० में कांप्र स 
ने असहयोग भ्रानदोडून आरस्म झिया 
शोर स० १९२१ में तीबता से अर॑द्ोऊन 
चलने छगा ॥ लिबरक दर इसमें शामिल 
नहीं हुआ। स० १९२१ ब १९२२ के 
अधिवेशनों में असहयोग, सबविनय 
झाजञ्ञा भय करना ( (३७०॥] 70)/309७6- 
0270७ ) बायकाट आदि का निषेय 
किया गया । 

हस दल का उद्योग फेवल पेघ 
( (00580:7७004/ ) श्रान्दोरुन द्वारा 
ही राजनेतिक हृवत्वों को मांगना 
हे। ( ॥2766 3०४07 ) प्रत्यक्ष काय॑ 
फेथह दर विरुद्द हे । कोंसिलों में 
प्रवेश करके काये करना इस बल का 
सुझ्य कार्य क्रम है। इस दुक मे निम्व- 


नेशनल लिक्रक्कष फिश्रेशन । 


लिखित विएय्रों पर अपने प्रस्तावों हारा" 
जोर दिया है---- 

( 4 ) आन्तीय स्वैराज्य 4 

(२) साकारी नोकरियों में केवक 
भांतएतवाती ही हों। 


(३ ) केहद्रीय सरकार में विस्तृत 
खछकार | 


(४ ) फोजों में देशी अफसरों की 
नियुक्ति । 

(७) सरकारी आ्रामदनी व खर्च 
का उचित प्रमाण में होना । 

सर पी सी, एस,शिवधच्वामी श्रय्यर 
प्रि० सी. वाह. चिन्तामणशि, डा० सर 
तेजबहादुर समप्र, श्री० श्रीनिवास शास्त्री, 
सर मोरोफनत जोशी, भग्दति सध्यन 
इस पसथा के आधार स्तम्भ हैं । 

स० १९२८ में स।यमन कम्रोशन के 
यायकाट में छिबरल दुल ख्वामिल हुआ 
है ओर उसने सब प्रकार से कमीशन 
का बायकाथ फ़िया हैं। नेहरू कमेटी की 

यारी त्रथा सबंद्छ सम्मेलन की कार्ये- 

वाही में सी नरम दर के नेताओं ने 
अग्रसर भाय लिया हे । स० १९१५८ का 
झधिदेशन प्रयाग में हुआ जिसका वर्णन 
अन्यत्र दिया गया है। 


मुसलिम लीग ' 
मुसक्ििभ छीय की स्थापना स॒० 
१९०६ में हुई । इसके पहिले सुसरमानों 
मे राजमोति सें बहुत कम भाग लिया 
सर सेयद अहमद की नीति थीं कि 
मुस' पानों को राजनीति में न पड़दा 
चाहि।य इसलिये उन्होंने शक्ष! को ओर 
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ही ध्यान दिया 4 कुछ मु वरूमान कांमंस 
में श्राते रहे किप्तु भुसलमान समाज 
शापिक नहीं हुआ | 

स० १९०६ के करीब जब कॉखिल 
सुधार का प्रश्न छिड़ा उस समय मु प्तलू- 
सानों मे अ्रपने स्वत्वों की रुक्षा का 
विचार ' क्रिया ओर डिज हाइमेप दि 
आगा खरय के नेवृत्व में वाइसराय के 
फंस एक सुसलगान शिष्ट म॑ंडझ मय 
झोर अपनी मांग लिखकर पेश की । 
उसी समय मुप्॒ऊमानों बे. यह भी सोचा 
कि राजने तिझू प्रश्नों को जो विशेषत्रः 
मु पलमानों से सम्बस्थ रखते हैं. सोचने 
तथा उन पर बिचार करने के छिये 
यह आवश्यक दे कि कांग्रत से भिन्न 
एक संस्था कायम की जावे । इन्दीं 
कारणों से मुप्तरिम लोग की स्थापना 


हुई । 


उद्देश्य । 
मुसलिम लीग के उद्ृृश्य निम्ब- 
लिखित रक्खे गये-- 


(१) ब्रिटिश सरकार के प्रति 
सुसलसानों की शोर से राजभक्ति बढ़ाना 
तथा सरकारी कार्यों से यदि कोई खत 
उत्पन्न ही तो इसे हटाना । 


( २ ) भारतीय मु व रुसानो के राज- 
नेतिक तथा श्रन्य दवितों को रक्षा काना 
झोर नम्र भाषा में इनकी अ।वयक ताश्रों 
ओर उनके ध्येयों को. सरहझार के सामते 
रखना । 

( ३ ) उपरोक्त ध्येयों के आवोन, 
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झ्ुुसलमानों ओर अ्रन्य समाज बालों से 
मित्रता बढ़ाजी । 

सन्‌ १९१२ व ० १९१३ में परि- 
स्थिति में अन्तर पढ़ने से मुपलभानों के 
विचारों में परिवतत ही। गया। पहिले 
कार्य कारिणी सभा की बेँफ में अर 
पीछे वार्षिक अधिवेशन में मुसेलिमेलीग 
के ध्येयों में ' भारत के लिये स्व॒राज्य 
शासन की प्राप्ति” का ध्येय भी जोड़े 
दिया गया । 

इस परिवतन पर बैड़। वादबियार्द 
हुआ और बृद्ध मुमझमान विशेषतः 
इस परिवर्तन के विरुद्ध थे । 

सुख्य स्थान ऊखनऊ में हे। एक 
श्रांच लनदन में भी हे । 

स० १०१८ सें माँटेग्यू चेलम्पफोर्ड 
रिपोट प्रकाशित हुईं । उसके पहिले 
सुसलिम छोग ने कांम स॒ के साथ स्व- 
राज्य की एक योजना बनाई ( जिसे 
“ काप्रेप-लीग स्कीम” कहते हैं) जो 
मि० मंटिग्यू के सामने पेश की गईं थी । 

स० १९१५ की भ्रम्बतसर कांग्रेस 
के समय मुसक्षिम छीग को राजनीधि 
ओर कांग्रेस की नीति में कुछ भेद नहीं 
रहा । 

स० १९१९ के स्वागंताध्यक्ष डा० 
सैफुद्दीन किचछू थे जिन्हें सरकार ने 
पजाब हत्याकांड के समय कड़ी सजा दे 
दी थी और जो लीग की बैक के थोड़े 
ही पहिले छोड़ दिये गये थे। हकीम 
अजमकर खाँ प्र सीडेण्ट थे। यह अधि- 
वेशन काप्र स के साथ अम्वतसर हो में 


भांतुमूभि अच्दंकोंश १६४४ 


अर 

हकीम अ्रेजम॑रु सा मे खिलाफते 
तथा इसलोमी परविश्न स्थानों के सम्बन्ध 
मैं बेताया कि ब्रिटिश सरकार की नीति 
ठीक नही हैं। किसी भी मैर-मुसछिम 
शक्ति को इसकामी पतिन्न स्थालों परे 
किसी प्रकझोर का अधिकार जसाने का 
हक नहीं हे ५ 

स० १५१६ में कॉप स और लीग 
के बच एक 'पैज्ठ' हो गा था जिसके 
द्वार मुपरमानों की प्रतिनिधि संख्या 
कॉसिकों में निश्चित कर की गईं थी । 
यही पारस्परिक प्रतिनिधि प्रतिशत 
झोौपत मुंपलूमानों के लिये गवरमेंड 
आझाफ इण्डिया ऐक्ट [१९१५] में स्वीकृत 
कर लिया गया था | 

खिलाफत कमेटी स० ९५९२० में 
स्थापित होने से सुप्रक्तम छीग का 
अस्तित्व भिद सा गया था | श्रप्रेल 
छ० १९२३ में मि०सरझी के सभापतित्व 
में बैठक दुईं किन्तु आवश्यक संख्या में 
सदस्य उपस्थित न हुये इप कौरण सभा 
न हो सकी | स० १९२४ में मि० जिन्ना 
ने यह सोचकर कि खिलाफत प्रश्न का 
अन्त हो गया हैं मुसलिम लीग को 
पुन्जीवित किया। यह अधिवशन 
लाहौर में उन्हीं के समापतित्व में हुआ । 
स० १९२७५ का अधिवेशन अ्रोगढ़ में 
सर अबदुररहहीम के सभापतित्व में 
हुआ । सर अवदुल रहीम ने मुसरूमक्नों 
को अपने स्वस्वों की याद ,दिलाकर उन्हें 
उत्तेजित किया । स० १९२६ के अधि- 


मेशनलू लिधरल पफिड्रैशन। 


बेशन में खान बहादुर शेक्ल अचदुछ 
कादिए सभापति) ने कांग्रेउ व लीग के 
बोच एक रौंडटेवल कान्फेंस किये जाने 
की सिफारिश की जिफ काप्फेंप में 
लेजिसकेटिव ऐसेम्वली के सुधछमानों 
की प्रति निधि छूंछका निश्चित हो जाव। 
मि० एस५ ए्‌७ जिश्चा ने झुठ्यप मअस्ताऊ 
पैश किया जिसमें 'स्टेसुटरी कमीशन! 
के नियत किये जाने की माँग सरकार 
के सामने पेश की गई अन्य प्रस्तावों 
हारा बंगाल के केदियों को छोड़ना, 
वृक्षिगी अफ्रोक्रा में भारतीयों के कष्ट 
निवारण आदि की मांगे! की गईं । 

स० १९२५ में सायमन कमीशन 
नियत हुआ झोर साथ २ सर्वदक सम्से- 
लन की योजवा भी देश को झोर से हुईं। 
मुपलिम लीग में दो भाग द्वो गये 
आर सर मुहम्मद शफी ने छीग को 
शपने कवजे में करना चाहा ओर को शिश 
की कि साथमन कम्मीशन छा बायकाट न 
हो। उन्हांदे यद भी पअयकद्ष किया कि. 


नेहरू कमेदी रिपोद को मान्यता न दी 
जावे । साम्प्रदायिक प्रतिनिषित्व पर 
घनन्‍्होंने मत सेंद्‌ आरमस्म कर दिया | 
सर सुहम्मद शफी ने अधिवेशन अछा 
भी कराया । इस प्र महाराजा साहेब 
महमूदाबाद ने इसका तीवता से विरोध 
किया और कांश्रेस के साथ २ कलकरोे 
सें स० १९२८ में मुसल्िम छीग का 
झधिवशन हुआ । उक्त अधिवेशन का 
' विलय अन्यत्र दिया गया हे । 


सी एकादीरायाजापाथी धकमपष्मकम+ब७>काराम काम कममऊ 


[ ४२७ 


ब््ड 

खिलाफत कमेटो । 

खत १९२० में मो० शोकत अली 
ने महात्मा गाँसी की सद्ाग्ता से 
'किसाफन कृष्टों? के निवारशाथ यह 
सम्ध्या स्थाफ्वि की । इफ संत्ता हाग 
हिंदुओं से ऋषीर' की गईं कि इनामी 
फवित्र स्थानों की रक्षा तथा खिलझाफत 
प्रश्न कोसुऊुमाने के छिपे वे मु 7 लम्ानों 
पक्यी सहायता करें। सद्दात्मा गाँबी ने 
केश ब्यापी हन्दोझ्न हल सम्पन्य से 
किया। फझतः हिन्हू खिलाफत आओ हो छत 
में मुपरमानों के लाथ हो गय्रे ओर 
कांअ स द्वारा ऋपदवबोग पान होने के 
पहिले ही अनेक हिन्दू ने खिलछाग्रत 
आन्दोलन में तन, मन, चत्र से पढ़ 
गये । मक्त्स में खिझाफत कॉाँफत 
सो ० शोक अली के सभापतित्व में हुई 
उस में अनहयाग का ओग्रोम रफ्वा 
गया। कछकत्ा को विशेत्र कॉत्रिल 
( ६९२० ) ने सेल्ट्ऊखिलछपफत कमेटी 
के विश्वयानुसार काइूसराय को अल टरो- 
मसेट्म भेज का कहांगया हि आप 
खिलाफत झाजदोऊच में मस्ुव साग 
ले झोर यह विश्वास दिलावें कियदि: 
ब्रिदिश मुन्‍्त्री हमारी इच्छानुपघार टर्कों 
सम्बन्धी शर्तों में परिवतृव न करंगे तो 
जाप अपने अपने एद से इस्तीफा दे दे गे 
अन्यथा ९ अगघ्त १९२५ से फाकार 
से सम्जन्ध त्याम देंगे और असहयोग 
करेंगे यह सब अपइयोग फ्रोग्माम मंजूर 
किया शोर उद्व श्यों में दो बाते जोड़ दीं 


, (३) स्व॒राज्य गणित छोर (३, ए:्ट्च 
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भअत्याचारों की भरपाई मो० सुहम्मद 
अली भर भी० शीकत अछो ने कमेटी 
को बढ़ जोर शोर से चलाया। 


खिलाकत कमेटी की स्थापता इस 
प्रकार है। सेन्ट्छ खिलाफत कमेटी में 
१ प्रमीड०, ३ वाइस फ्रंसीडेन्ट, 
अनेक सेक्र टरी खर्मानवी ओर अनेक 
ग्रेस्थर होते' हैं । प्रान्‍्तीय. खिलाकत 
कमेटियों के प्रसीडेन्ट शओओोश सेक्र टरो 
सेन्ट्क कमेढी के सदस्य समझे जायेगे 
हन सदस्यों के अतिरिक्त सेच्द्ऊ कमेदी 
में २०० सदस्य होंगे। 


सेन्ट्छ कमेटी के सदस्यों का चुनाव 
ब्रतीय कमेटी द्वारा होगा । सन्‌ १९२१ 
में मियां मुहम्मद हाजी जान मुहस्मद 
छोटानी प्र सीडेन्ट थे ॥ इनके पास 
बहुत सा कमेटी का रुपया जम 
हुआ वह उन्होंने श्रपने काय में छगा 
लिया जनता में इस कारण बडा असन्‍्तोष 
कैसा इस पर उन्होंने अपनी दो मिले” 
फर्मेटी के स्वाधीन कर दीं | मुखलमानों 
को उलमाशों ने फोंजी सरकारी नोकरी 
करना मुसलमानों के लिये हराम है ऐसा 
फतवा दिया। इस फतते के प्रचार 
करने में! अलो बच्चु श्री शकताचार्य 
भारतीय कृष्ण तीथप्रद्धति ६ सज्ञनों 
को ता० $ नवम्वर सनः १९२१ को 
फेडी सजाये दी गई । 


स० १९१९ कौ कॉफस (गया) में 
आुफ्त्तन अवदुरू मर्जीदं खलीफा साने 
ज़्ये्‌ पर लुफों, को ब्रधाइदी गई ! घन्य 
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“श्रस्तावों द्वारा यह बताया गया कि 
लासेन कान्कंस की ऐसी शर्तों कृ( 
सुपलमान विरोध करेंगे जो खिलाफत' 
की इज्जत को कप्त करंगी या खरीफ: 
की स्वतन्त्रता में या पवचिन्न स्थानों की. 
रक्षा में बाधक होंगी # एक प्रस्ताव द्वारा 
कान्फ्रस ने अपना सन्‍्तोष अंगोरा 
नेशनल ऐसेम्बडी के हस काय पर प्रगट 
किया कि उसने इसलामी जगत के 
प्रतिनिधियों की एक कान्केस सुल्तान 
अवदुल मर्जीद के खलीफा चने जाने 
की स्वीकृति करने कें लिये घुलाने कृ 
चविश्चय किया हैं । एक प्रस्ताव द्वारा 
ब्रिटिश झाऊ का! बायक्राद पास किया, 
गया । 


एक प्रस्त)व दएशा सरकोर को चेता- 
बनी ढी गईं कि टर्की से छडाई छेड़ने 
पर भारत के मुसलमान ''सविनय श्राज्ञा 
भज्जञ” करेंगे शोर यह प्रोग्राम पलछिस 
ओर फोज़ में प्रसार करेंगे, युद्ध का कर्ज 
न देने दुँगें; अंगोरा फोज के लिये भर्ती: 
करेंगे, शरात् छोर विदेशने कपड़ों की; 
दुकानों पर पिकेटिंग करेंगे। कान्फ्रेस ने 
१० छाख रुपये और ५०००० वालम्ठिः 
यरों की भर्ती के लिये अपील की । 

यह कान्फेस अल्एन्‍्त महउव पूश 
थी । उलमाओशं की सभा ने यह भी 
पास किया कि कोंसिलों में. प्रदेश 
रास है । 


इसके बाद असहयोग आन्दोलन 
गिरता गया ओर टकों में भी खलीफा, 


इन्डिपेन्डेन्स आफ इन्डिया लीग! 


का देश निकाझा हो गया। एक खिला- 
फत डेपुठेशन मेजद को भेजा गया ओर 
धापपसी ऋणड का निषठारा करने का 
प्रयत्न किया. गया किन्तु निष्कल रहा। 
एक डेपुटेशस टर्की भी. जाना चाहता था 
किन्तु दर्कों सरकार ने पसन्द बहीं 
किय४ | 

घ० १५९२५ की कान्फेंस में मौ० 
हसरत मोहानी ने इब्रसऊद पर असन्‍्तोष- 
प्रथट किया। मो० अ्रबुर कलाम भ्राजाद 
सभापति थे । एक प्रस्ताव,द्वारा इराक 
सम्बन्धी ब्रिटिश नीति का खण्रन किया. 
गया। ओर मोसल सम्बन्धी लीग आफ 
मेशन्प के फैसले, का भी:विरोध किया! 
गया ओर यह भी घोषणा की गई कि 
यदि टर्कों इस भ्रश्न पर छडेगी तो 
मुलेलमान उसको मदद करेंगे। 

स० १९२८ की कास्फेस का विवरण 
शागे दिया गया है ।, 


दुन्डिपेन्डेन्स आफ, 


हि ऐप 
इन्डिया लीग । 
काँग्र स के भीतर एक पूर्ण स्वाधी- 
नता संघ! की स्थापना पिछले साखछ 
ई है। ध्येय इस संघ का स्पष्ट है--- 


भारतवर्ष के लिये पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त , 


करना । 

इस संघ के समापत्ति श्रीयुत श्रो० 
निवास अयंगर ओर! मन्त्री प७ जवाहर 
छाझ नेहरू नियत हुये । 
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संघ की प्रांतीयःशाखाय भी स्थापित 
हुईं हैं। नवम्बर १९२८ में एक काय 
क्रम प्रकाशित हुआ था जिसकौ' सुख्य 
बरतें. निम्न लिखित हैं-- 

३ “राजमेंतिक छोक तंत्र 

क--पूर्णा राजनेतिक स्वाधोंमता ।' 

२--आशिक छोक तम्ञ 

क्‌ृ-झाशथिक भेदभाव कास्याग 

ख-सम्पत्ति का. सम वित्तरण 

ग्र--सब के किये शात्मोन्‍न्नति के 
समान साधनों की उपस्थिति करना 

घ जीवन की आात्रश्यकताओं का 
बढ़ाना | 


३--ध्यापारी लोंऋतच्त्र 

क राष्ट्रीय जीवग से सम्बन्ध रखने 
वाले उच्चोग धन्धों का राषह्टीकरण 

ख -यद्याण संघ का. विश्वास घड़े 
कारखानों की उपयोगिता में है तथापि 
वह ग्रह शिल्प की उन्नति में सहाय्रकू 


होगा |. 


ग-रक, जहाज, और बायुयानों 
का राष्ट्री करण 

छ-कारखाने- बिना-मजदूरों की राय" 
फे बन्द कदों 

उ--ऋरखानों के छाम में मजदूरों को 
हिस्सा. मिलना! 

च-नमिल मालिकों व मजदूरों के: 
भझागड़ों के लिये.पंचायतें कायम करना । 

छ--वेयक्तिक पृ जी, है प्रआज की. 
सीम! निःद्धारण । 


४--पामाजिक- लो फकतस्त, 
क- सामाजिक करीतियों का ह्यक्षा 
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जैग्ले सर्प्रेयता जात भव, खानपान, में 
भेद-भाव, परदा, ख्ियों को समावा- 
धघिकार न देता आदि--- 

इसके अनन्तर दिसम्बर १९२८ में 
कांग्रेस के अवसर पर कलकत्ता में इस 
लीग की बैठक हुईं जिसमें नेहरू कमेदी 
द्वारा पेश किये हुये “ओपनिबेशिक 
शासन” की रचना तथा ध्येय पर चरचा 
हुईं | वाद घिवाद के पश्चात 'छोग' ने 
बडु भारो बहुमत से इस ध्येय को ना- 
संज़ूर किया ओर अपना ध्येय ६ण स्वा- 
घीनता धो स्‍क्खा। 





किसोन मजदूर पार्टी 


सन्‌ १९२८ से भारतवष में सथ 
देशक मजदूरों की हड़त,ले हुई ।ई५ 
छाई० रेलवे, जी, आई, पी. रेलवे, 
बम्बई की कपड़ों की मिल, एस, 
थाई. रेलवे श्रादि अनेक श्रोद्योगिक 
कम्पनियों के मजदूरों ने हडताल अनेक 
कारणों से कों जिन सब का मुख्य नतीजा 
यह मिकडा कि मजदूरों का सक्ुझन 
होने छता ओर जो मजदूर संस्थाये 
पहिले निर्जो व सी थीं उनमें जान सी पड 
गई। काप्रस अनेक वर्षो से क्रिल्वानों के 
सड़ठन सम्बन्धी प्रध्वात्न पास करती 
खली शा रही है किन्तु इसकी ओर से 
कुछ न हुआ मजहदू? नेताओं ने किसानों 
का भी सड्रठन करना आरम्म किपा। 
बारदोली सल्याप्रह ने किप्तानों की सनन्‍्ध 
, शक्ति को सफछता दिल्वाकं? पिद्ध कर 
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दिया । सरकार ने विदेशी मजदूर कार्य- 
करतांओों के देश निकाछ। करने का 
झधिकार छेने के लिये “पबलिक सेफटी 
बलि” एसेम्बली में पेश किया जो रद दो 
गया। हत्त प्रकार श्वनेक कारणों का फक 
स्वख्प “किपान मजदूर पार्टी” बन 
गईं । 

भांसो में २९-३० अक्टूवर १९२८ को 
मूं, पी किसान मजदूर कास्फ्रेन्स हुईं 
जिसके सपापति मि० ऋाबवाला थे | 
बाद को सेरद में बंगाल, पंजाब श्र. पी, 
आदि प्रांतों के कार्याकर्ताश्ों की बेठक 
हुईं जिसमें “किप्तान मजदूर पार्श' का 
नियमित रूप से सड्भठन हुआ। ड'०५ 
जिश्वनाथ मुकर्जो ( गोरखपुर ) सभापति 
ओर प्रणचन्द्र जोशी ( इलाहाबाद ) 
सेक्रट्रो बनाये गये। 

ध्ये 7 । 

[१] भारत को लोक तनसन्नी तथा [२] 
सब स्त्री पुरुषों को »।, उेक शो रराजनै,तक 
रीति से स्व॒तल्न्न बना कर ब्रिटिश साम्राज्य 
से ५ण स्वाधोन करना । 

रीति । 
प्रत्यक्ष सांवेजनिक काय 

इन ध्येयों को खुलासा करने के 
लिये भ्ननेक अस्ताव भी प्रास किये 
गये । 

इसके पश्चात कलकत्त में २। दिसंबर 
१९२८ को इस पाटों को प्रथम श्रखिल 


क्ाशीय कान्फ्न्‍्स हुईं जिसके सभापति 
कामरं ड़ सोहन सिंह जोश ये । 





भारत के देशी राज्य। 


भारत के देशी राज्य । 





भारतवर्ष की राज्य व्य्॑स्था में 
' देशी राज्यों का वर्णन _बड़े महत्व की 
विषय हे। देशी नरंशों के अआधीय 
भारत का क्षेत्रफृे ७११०३२ वर्ग मीऊ 
हे और उस क्षेत्रफल में रइमे बाली 
«4१९३९१८७ हैं। 

बहुत अंशों में देशी राज्य स्वतत्र 
प्रदेश है उनके आंतरिक्त प्रबन्ध से ओर 
अंग्रेजी सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं । 
पुलिस, न्याय, टैक्स, मालगुजारी, कस्टम 
आ्रादि सब खाते स्वतंत्र रीति से चलाने 
का अधिकार रगभग सब देशो भरंशों 
फो है। तात्विक दृष्टि से अंग्रेजी 
सरकार और देशी राज्यों के बीच 
सम्बन्ध संधि पत्रों द्वारा ही है और 
एक दूसर से इन संधियों की शर्तों के 
शआधीन स्वतंत्र, हैं किन्तु |वास्तव में ऐसा 
नहीं हे समय.२ पर अंग्र जी सरकार ने 
देशी नरेशों के आन्तरिक प्रबन्ध में भी 
हृह्तक्षेर किया_हे,|उनके उत्त राधिकारियों 
के राज्यारोहण में भो फेर बदल की , है, 
कुछ देशी नरेशों को पद॒च्युत भी किया 
है श्लोर समय पड़ने पर देशी नरेशों के 
पूर्ण स्वातंग्य माँगने से इनकार भी किया 
है-...काशमीर, नागपुर, कांसी, दतिया, 
इन्दोर, माभा श्रादि इसके डदाहरण 
हैं। सन्‌ १९२६ में का रीडिंग ने 


हेदरावाद ( निज्राम ) को एक खछीते 
में स्पष्ट लिखः दिया कि देशी राज्य 
स्वर्तत्र राष्ट्र नहीं है जब॒ चक अंग्रेजी 
सरकार म माने तब तक गंद्दी का कोई 
वारिस जायज नहीं है, श्रोर भारतवष 
भर में (अग्रजी व देशी) के बली 
अंग्रजी सरकार ही सर्वोच्च शांसन शक्ति 
हैं उसी के श्राधीन सब हैं । 


दे शीराज्यों के तोन वर्ग हैं---१ ऐसे 
देशी राज्य को ऊची श्रेणीकरे हैं झोर जिनका 
सम्बन्ध सीधा बाइसराय से है । |इनमें 
से प्रत्येक राज्य में “रेजीडेन्ट” रहता 
है--हेदराबाद, मैप्र, बडोदा, कशमीर, 
गवालियर और सिक्किम । 


२--दूसरे वर्ग में वे देशी राज्य हैं 
लिनकां वर्गोकिरण अलरंग २ समूह 
अथवा “एजेन्सी?” में कर दिया गया हे 
झोर उनका सम्वन्ध इस समूह के  एजंट 
हू दी गवरनर जनरल से रहता है इस 
प्रकार के समूंद श्रथवा एजेन्सियां ४ 
हैं-“-( १) राजपूताना एजेन्सी (२) 
पेन्‍्द्‌ छे इंडिया एजेन्सी (३) बिछोचिस्तान 
एजेन्सी (४) उत्तर पश्चिमी सरहददी 
प्रदेश एजेन्सी | 

( ३ ) प्रांतीय सरकारों के झ्ाधीन 
राज्य जो छगभग ५०० हैं | 
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देशी राज्यों का वर्गीसरणे | 


मेक ॑नक: 


(कअब३+न मन +पमन> 3 नर पलक. हनन, 














के सवा |. की राज्य... फेटफल |... जन संद्या पक रस पर काम मकर क भा अनममउ३#१ ५५ 
हु क्षेत्रफल 
बग | संख्या | द्ैशी राज्य 5 

( वगमील ) 
2 आओ 
१ | हेदराबाद ८२,६९८ , 

फ सर ९ रह 
ने मेसूर कु 
हु ा बड़ाँदा | 
छु कशमीर ८०,९०० | 
गे सिक्क में २,८१८ 


ऐ गवालियर २६,३८० 


3 एजमन्सी 


१,२७/०४१ 
८६,५११ 
२०,००० 


७८,७७२ 


विलोचिस्तान एजन्सी 
पश्चिमीत्तर सीमा प्रांत ए० 
मध्य भारत एजन्सी 





लगभग १७५ राज्य । 








हा मे ३६,५३२ | 
बिद्दार उड़ीसा में २१८०,६४९ 
3 | बंगाल में ३२,७७३ 
हद बम्बर में ६०,७६१ 
| मध्य प्रान्त में ३१,१८८ 
हि, डर आसाम में ८,४५६ 
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5 हैँ ध्‌ ६ नै के है ल्‍ै हर टरल 


सारत के देशी राज्य । 


सेम्बर आफ प्रिन्सैज्ञ 

चेम्बर आफ प्रिन्सेज़ अथवा नरेन्द्र 
मन्डरऊू को रचना तथा स्थापना मान्टेग्यू 
चेलम्सः फोर्ड सुकर १५१९ के अनुपार 
हुई हे ६ 

इन सुथारों के पहिले वाइसराग के 
तिमनन्‍त्रण पर देशी नरेशों' की कांस्फेन्स 
हुआ करती थी ओर आवश्यक विषयों 
पर चरचा हुआ करती थी । सुधार 
रिफोद ने यह सिफारिश की; कि देशी 
करेशों कौ एक स्थायी कौंसिक बनाई 
जावे जिसका अध्यक्ष बाइसरायः हो और 
उसकी अ्रनुपस्थिति में कोई एक- नरेशः 
हो!। कालेवाही के; नियम- वाहसराय 
देशी नरशों की सलाह से बनावे । इसी, 
रिपोट ने यह भी सिफारिश की थी छि 
बह कों सिल हर ॒ साल एक छोटी सी 
स्थयी कसेटी बनाये! जिसके, सामने 
रस इसराप़ सपम्रय २ फर देशी राज्यों 
सम्बन्धी श्रावश्यक प्रश्न पेश, कियः 
करें । यह भी सिफारिश की गईं कि 
देशो राज्यों के पारस्परिक भागों के, 
फेपले के लिये तथा नरशों के राज्य, 
प्रबन्ध से, गडवडियां की जहच के लिये 
"कमीशन? नियत छियः जाया करें |. 

जनवरी १९१५ में नरेशों की एक 
रान्क्रेन्स उक्त प्रश्नों के विचार के लिये 
दिल्ली में हुई ५ एक प्रश्न पर बहुते बडी 
बहस हुईं | वह, प्रश्न यह था; कि सुधार 
रिपरेठ ने यह सिफारिश की छी कि 
देशी राज्यों के जे भाग कर दिये जायें 
(3) जिन राग्यों को पृर्ण भ्विका। है 


| ४३५ 


और (२) जिन राश्पों को पूर्ण नहीं हैं। 
कुछ नरशों की यद्द राय थी कि नरशों 
की कोंसिल के सदस्थ केवछ वर्ग (१) 
वि नरेश ही समझे जावे' वर्ग (२) को 
झसमें अनेक अधिकार न हों। अन्य 
नरेशों की यह राय थी कि. वर्ग २ वाके 
नरुशम को कॉसिक में प्रतिनिधित्व 
झवश्य दिया जावे। इस प्रश्न का निपटार। 
न हुआ | किन्तु कोंसिक बनाईं जावे 
इस विषय पर साधारण रीति से छरूग- 
भग सबांझह्षी रजामन्द थे # यह भी कहा 
गया कवि इस कॉसिल का नाम नरेन्द्र 
मन्डल रखा जापे। 

कान्फ्रेन्स की कार्यवाही भारत मन्त्री 
के घामने रक्‍्खी गई और नवम्बर १९१९ 
में छाड- चेलम्प फोड ने 'सेम्बर आफ, 
प्रिम्सेज” की रचना कान्फ्रेन्स के सामने 
पेश की, जिसने उसे पास कर छिया।॥ 

ता० < फरवरी १९२१ को नरंन्त्र 
मनन्‍्डल का उत्॒यादन हुआ्मा । चेम्बर का 
अध्यक्ष चुना हुआ होता है जिपसे 
' चांसछर” कहते हैं । इस समय 
मदएजा बीफ़ानेर चान्परकर हैं। ६ 
सदस्यों की एक ''स्टेडिंग कमेटी” होती 
है जो एक वर्ष में दो तीन वार बैठकी 
है। देशी राज्यों ओर अ्ंमजी साकार 
से सम्बन्ध रखने दाले विषयों पर वह 
विचार करती हैं । डाक, तार, रलपे खेनों 
पर पुलिध, कस्टम आदि प्रश्नों पर इस 
कमेटी ने बिचार॒किपा हैं। छगपरग 
४०-७० नरंश इस चेम्बर में झाते हैं । 
कायवाही फेब! को गुप रक्‍्खी जाती है-। 


४३६ | 
प्रबन्ध को जि | 


वा० २९ अक्टूबर ३१९२० को 
गवरनर जनरल ने एक “रिजोब्यूशन'' 
ब्रकाशित किया जिसमें यह निश्चित 
किया कि “जब कभी किसी देशी नरेश 
के पदच्युत करने अथवा उसके अधि: 
कार, स्वत्व, आदर, उपाधि श्रादि के 
जप्त करने का ब्रश्न अ>.ठेगा उस समय 
जाँच की जावेगी श्रोर (+) एक कप्तीशन 
नियमानुसार नियुक्त होगा ( २) उक्त 
नरेश को किसी कमिश्नर की. वियुक्ति 
पर शआक्षप करने का अधिकार होगाः। 
(३) ज्ञांच की रिपोट पर उक्त नरेश को 
ऋषिकार होगा कि अक्राशित होने दे या 
नहों: (४) अपने वक्कीक द्वार॒£ काम! 
करा सकेगा (५) ओर सेक्रटदरी ऋफ 
स्टेट के पास ग्नमेंट आफ इण्डिया फे 
फेप़ले की श्रपीक कर सकेगा | 


बटलर कमेशी | 


क्षा० १७ दिसम्बर १९२७ इं० को 
सेक्रटरी श्राफ स्टेट ने एक जाँच कमेटी 
नियुक्त की जिसके सदस्य (१) सर 
हारकोट ब्टुछर ( अध्यक्ष ), (२) दि 
शानर बऊ सिडनी पीझू भोर (३) डच्च्य 
एस, होहडसवथ रबसे गपे। इस कमेटी 
का काय यह था---[ १) यह रि्पोट 
क्रना कि ब्रिटिश सरकार श्रो: देशी 
नरेशों के बीच वास्तविक सम्बन्ध क्या 
है। दस द्वाँच में कमेटी सके प्रकार के 
सन्धिपत्न, सनद, इकारनामे, रह्तूम, 
इुधकार आदि सब फारणों पर बिचार 


औ 
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कर ॥ (२) ब्रिटिश, मारत और देशी- 
राज्यों के बीच आर्थिक झौर ओययोगिक 
सम्बन्धों की जाँच करे (३) थोग्य 
सिफारिशे पेश करे। 

देशी नरेशों मे अपनी ओर से सर 
छेसली स्कफ्राट को बकीर नियत: किया 
झोर उनके द्वार! झ्पना मामला पेश, 
काया । सुख्य बात जिस पर सि० 
स्फ्राद छड़े वह यह थी कि दैशी- राज्यों 
से सीधा सम्बन्ध सम्राट से हे भारत 
सरकार से नहीं 8 


बूटछर कमेटी रिपोर्ट ।, 

कमेटी की रिपोर्द पर १.७ फरवरी 
१९३५९ को मेम्जरों के हस्ताक्षर हुये शो 
ता० १६ अप्रू १९२९ को इस्ल ड झोर" 
भारत में, साथ ३ प्रकाशित हुईं । रिपोर्ट 
७२ पृष्ठों की हे ओर तीनों सदृप्पों के 
एक मत से लिखी. गई है । कमेटी की 
रिपोर्ट के मुख्य मन्तव्प ये हे-- १ ) 
अंग्रजी सरकार ही सबोच्चः शक्ति है | 
देशी नरेशों और सरकारी राजने तऋ 
दिभाग के बीच किसी भी प्रश्न पर 
चर्चा का पूरा अवसर नरृशों को दिया 
जावेगा क्ितु अं तिम फे पछा स्वोच्च शक्ति 
( 6७०७770776 ?0०७४८४ ) के ही हाथों 
में रहेगा (२) देशी नरशों से ओर भारत 
सरकार से ही सीधा सम्बन्ध रहेगा । 
( ३ ) पिछले दस वर्षो १८ 
झवसरों पर देशी शासकों के प्रबन्ध में, 
हस्तक्षे। किया गया उसमें से, ९ मामले. 
बुरे प्रबन्ध के कारण हुयें, ४. फिजूल- 
खर्चा के कारण ओर ५ विभिन्‍न कएणों 


भार से शी शाजह््य । 
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हु... ७५! 'जकसरोंपरदेशीनरेश 
धू त॑ किये ० ४ । कमेटी का कदना 
« दोहा, मरना. * और हेदरावाद 
के मामकछा « यदामोंट पावर” के 
इस अधिकार को सरकार ने श्रन्नक 
रीति से दुर्शा दिया है। (४ ) कमेटी 
ने सिफारिश की हे कि आाथिफ व 
हिसावी संबन्धों के ते करने के लिये 
एक घसिद्धहस्त कमेटी नियत की जाने 
जो कस्टभ की आमदनी कर वट्वारा 
फर दे ओर साम्राज्य के खर्च में देशी" 
राह्प क्या दें यह भी निश्चित करे 
(५) कंमेटी की यह भी सिफारिश है 
कि चेम्पर आफ अिन्सेज के सब सदस्यों 
फे लिये मोजदा सुविधा दे दी जाबेकि 
नरशों के निज्नी उफ्योग की वस्तुओं 
पर कस्टम नहीं लिया जाता। (६) 
देशो राज्यों में अफसरों को जगहों के 
लिये इंग्ठड को पनिव्तिटियों से 
खास तोर से मनुष्य लिये जावें। 
कझाई सी एसे. और देशी फोजों से 
काफी आदमी नहीं मिल सकते | ( ७ ) 
बिटिश इल्डिया ओर देशी राज्यों के 
घीच झागाहों के निवटार के छिग़रे 
कमेटियां बनाई जावे 


नस 
शत 


#िश> 





हैद राबाद । 


शासक--हिज्र इकजालटेड हाइनेस 
घर उसमान अली खान बहादुर फतेहडडंग 
जी, सी, बी , जी. सी. एस, आई. । 
यह राज्य देशी राष्यों में प्रधान है। 
जज 
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क्षेत्रफल ८२६५५ यर्गपीझक है और 


श्रावादी १,२३४ ,५३ ,६२० है। करीब <५ 
प्रतिशत हिन्दू हैं, १० प्रतिशत मुसऊ- 
मान हैं । इस प्रदेश की जमीन बड़ी 
उपजाऊ हे श्रौर 'तिलहन बहुत पैदा 
होत। है। शाप्रक “निञज्ञाम'” कहकाता 
है | शालन के लिये « सदस्यों की 
कॉमिऊ हैं औरेर कानून बनाने के लिये 
एक व्यवस्थापक सभा है निसमें १२२ 
सरकारी ६ गैर सरकारी, ओर २ विशेष 
सभासद होते हैं । रियासत में ९ सूबे 
झोर 44 ताडछुे हैं । डाक, स्टाम्प और 
टकसाल विभाग स्वतन्त्र हैं ६ सिक्‍के को' 
“उसमानिया”” कहते हैं । हस राज्य की 
फौज में १९५८२ सिपाही हैं। १०६८ 
हस्पीरियल सर्विस दप्स भी हैं। राज्य 
की आधिक दुशा अच्छो हैं । न्याय 
विभाग ओर प्रबन्ध विभाग बिछकुल 
झडठग हैं| उसमानिया ग्निवर्थिटीं का 
माध्यव उद्द हे और प्राथमिक शिक्षा 
बिछकुछ मुफ्त है | राज्य सें ४००१ 
स्कूल दें । 

सरकारी; जमाखर्चं---व। पिंक आम- 
दूनी ऊकगसग- ७ करोड़ ९६ लाख हैं 
झोर खर्च लगभग ६ करोड ७८ छाख है 

रलव--राज्य के भीतर ५२४ 
मील [ बडी लैन ] झोौर ५८०  मीछ 
[ छोटी लैन ] रेलवें है। इसमें से 
अधिकतर निजाम की गेरेन्टीड छोटेंट 
रलवें की लेने हैं । 

बरौोर--स० १८५३ में बरार अंग्र जी. 
सरकाए को पद्ट पर दिया गया थाव 


858८ | 


इसके बदले सरकार को हैदराबाद को- 
रक्षा के लिये एक फोज रखना पड़ती 
थी जो खर्च से बचे वह शिजाम को 
मिलता था। इस प्रबन्ध में कठिनाई पडने 
घर स० १९०२ में सदा के लिये बराएर 
अग्ने जी सरकार को २८५ छाख रुपया 
सालाना पर दे दिया गया । स० १५९२३ 
में निममाम ने बरार वापिस माँगा केकिन 
सरकार ने इनकार कर दिया । 





हप 
संसूर |। 

शौसक >-महाराजा कर श्रीकृष्ण 
राजेन्द्र वाडयार बहादुर जी सी, एस, 
थाई ,जी बी, है, 

भारत के देशी राज्यों में यह राज्य 
सब से अधिक प्रगतिशीछ है . कुछ बातों 
में बुटिश भारत से भी आगे है ।इस का 
क्षेत्ररक २९,४६५ परण्मीऊ है श्र 
७५९ ७८ ८९२ जन संख्या है। भाषा 
कानडा दे । 


दीवाम तथा घीन सबसस्‍्यों द्वारा 
राज्य का प्रत्रन्ध चलछ/य्रा जाता है । यह 
प्रबन्ध कारिणी कमेटी महाराजा के निरी- 
क्षण में कार्य करती है । तीन जञञों का 
एक चीफ कोर हे । 

सन्‌ १८८१ में प्रतिनिधि सभा 
( प२९७7/९४६॥४ए० 88&85€7)0]9 ) 
स्थापित की गईं रंगुलेशम १८ सन्‌ १९२३ 
के अनुसार यह सभा शासन को कानूनों 
छांग बना दी गई है। मताधिकार 
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विस्तृत कर दिया गया है और स्व्ियों 
को भी दे दिया गया है। बजट पर 
घहस करने ओर साधारण भीति पर 
प्रस्ताव पेश करने का अधिकार सदस्यों 
को है नये टेक्स ढगाने के लिये प्र तिनिधि 
रूभा की अ्रभनुमति होना चाहिये। 
ब्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या 
8० से ७० कर दी गई दे जिससे २७० 
सरकारी और ३० गैर सरकारी है। 
हस व्यवस्थापक सभा के लिये एक 
« धावंजनिक हिप्ताब कमेटी है जो सब 
हिसाब्ों की जाँच का निरीक्षण करती 
रहती हे और देवती हैं कि वजट से 
किस खन्च में झन्तर पडा है । 


प्रतिनधि सभा तथा व्यवस्थाप्क 
सभा दोनों का श्रध्यक्ष दीवान ही होता 
हे । 

[१ ] स्थारिक स्वराज्य [२] रछवे 
विजली, झोर पबलिक वर्कस विभाग 
[३] श्रस्पत्ताछ, सफाई, और सावंजनिक 
सन्हुरुती के कार्यों के निरोक्षण के 
लिये प्रतिनिधि सभा और व्यवस्थापक 
सभाओं के सदस्यों की तोन स्थायी 
फमेटियां हे । 


फोज-- फोजी सिषाहियों की संख्या 
३५८० है, ज़िस में २४९२ मैस्र रानन्‍्ससे 
में, ३९५३ सवार, झोर १७२७ पैद्छ 
भी हैं। 


भारत के देंशी राज्य ! 


जमा खर्च--सालाना 


शाामदनी 


शोर खर्च छगभग ३ करोड के है--- 


१९२२-२३ 
१९२३-२४ 
१९२५-०२ & 
६५२६-२७ 


१००२ २-२३ 
१९२३-२४ 
१९९० २६ 
१९२६--२७ 


झासदनी । 


ख्च। 


2,३२१ झाख 
३,३२९ एशग्ख़ 
8,७४० कऊाँख 
३,४१३ छाख 


हैं ३० लांख 
३,३२ छाख 
३,३९५ लाख 
३,४१ लाख 


खेती व उतोीग धन्धे--परु्फारी 
खेरी का विभाग बड़ा अच्छा काय कर 
रद। है । गये खेती के तरीऊफे क्रिस्तानों को 
घता।ये जाते है ओर अच्छा बीनम भी 
दिंपा! जाता है। सन्‌ १९१३ में उद्योग 
कर व्यापार विभाग खुरा था । सरकारी 
कारखाने साबुन, चन्दन, छोहा आदि 


के चछ रहे हैं 


|| 


शिक्षा--जा० १ जुझाई १९१६ को 
मै में गुनित्रिदी स्थापित की गई 
महाराजा काछेज के अतिरिक्त स्त्रियों के 
छिये एक कालेज है जिपका नाम सहा- 
रानी कालेज हे। 

मंत्र में कुछ स्थानों में अनित्राय 
शिक्षा ज्ञारी है । सरकारो स्छूछों को 
संझ्पा ६८०१ ओर गे सरकारी स्कूरों 
की सर्या ११३१ हे । इस प्रहार ३,६८५ 
वर्गर्मा में एक स्कूछ है और ७कर 
सनुभ्यों की संख्या के लिये एक स्कूल है, 


सरकण्मरन्‍कड़े... तप परतापेरिननो सकन»ह-ा अयमलोदेल 
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बड़ोदा । 
हिज हाइनेस फाजन्दे खास दौोलते 
हंगलिशिया मँदाराज! सर सयाजीराव 
गायक्रबाड़ सेवा खात खेल शनशेए 
बहादुर जी, सो, एन, आई., जी. सी, 
आई, ई. ? 
हस प्ररेग का क्षेत्रदृ््ध 5२७ वर्ग 
मीठ हैं और २१,२६,५२३ जन संख्या 
है । यह राज्य भी बड़ा प्रगति शीर है 
ओर ब्यापार तया ऋठा कोश में , बड़रे 
चढ़ा हे | यहाँ के नरेश राज्य की उ्त ते 
में बड़ी रुच रखते हैं । 
प्ररम्ध--एक प्रबन्ध कतेटी जिसमें 
रफ्य के मुख्य अकूतर होते हैं महाराजा 
के निरीक्षय में काम काती है । एड 
व्यवत्थापक खा भी है जिसे साहझाते 
आर गे सरकारो सदृध्य होते हैं। आम 
पंचायत कायम की गई हैं । 
शिक्षा--उसी राज्य ने पढिके पढिंत्त 
प्रयमिक् अनिव,य॑ शिक्ष। आरम्भ की । 
वा।चवारूय देश भर में ल्लॉले गये हैं। 
बढोदा राप्य में २९१६ विद्यारुप हैं। 
बड़ोदाकाछेत का कछाभवन बड़ा प्रसिद्द 
विद्यालय है। जिठा बोर्डों में स्प्रिषों को 
मताधिकार है ! 
सरकारी जम्मा खर्त्र- सरकारी 
शरामदती छामग २.७ करोड है और 
खर्च छामग २ करोड है। केवर माछ- 
गुतारी से आमदनी १.२ करोड़ है । 
स० १९०१ से अंगप्रज्ो रुपपा जारी 


हुआ । 
उद्योग--पुझ्य उद्योग खेरो हे जिस 
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में ६३ प्रतिशत मशुष्य लगे हैं । <९* 


रजिस्टर्ड कम्पनियाँ उश्योग धन्‍्धें। की कं 


न्‍स्लादनकम बम नाल षकडमई 


कशमीर ॥ 


हिज हाइनेस महाराजा सर श्री० 
#हरीसिंद जी बहादुर । 

हस राज्य का छेत्रफह् ४४,३५८ 
चर्गमीऊ भौर जब संख्या ३२,२०,५४१< 
है'। यह राज्य दो सुख्य प्रदेशों का 
संयुक्त राज्य है--जम्मू तथा कशमीर 
घदेश अत्यन्त ही स्ॉदय एूर्ण है। केशर 
यहीं पैदा होता दे | इस गदेश में 
धत्युत्तम ऊन उत्पन्न होती है जिसके 
कपड़ों को 'पश्मीना' कहते हैं. । सारे 
जगत में काश्मीरी शाले प्रेम से खरीदे 
जाते दें । 

प्रबन्ध कारियी सभा में चार सभा- 
सद॒ होते हैं जिसके भ्रध्यक्ष मद्दाराजा हैं। 

भ्राय- ध्यय--थयामद्नो छगमग 

२ करोड़ २५ छाख है । खर्च इससे 
क्रम है । 

उध्योग--रेशम ओर झन का कास 
ज्गद्विण्यात है। 

काश्मीर में कोई रेल नहीं हैं । 








गसोलियर । 


स० १९२१ से यह राज्य सेन्ट्रक 
इण्डिया एजेन्सा से श्रछग कर दिया 
गया और एक रजीडेण्ट नियत कर 
दिया गया । इस रेजीहेन्ट के नीचे 
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खनियाधाना राजय भी कर दिया गग्रा। 

शासक--हिज द्ाइनेस सद्ाशजा 
जयाजीराव 

हस प्रदेश का क्षेत्रकल २६३८० वर्ग 
मीझू श्रौर जन सख्या ३१९५०२२ है। 
उत्तरी भारत में सरहठों का सम्रसे बढ़ा 
संस्थान है । स० १८५७ में गवालियर 
राज्य के शासक संघधिया घराने ने ब्रिटिश 
सरकार की बड़ी सहायता की । यदि 
संधिया विपक्ष में हो जाते तो ऐपा 
कहा जाता हें कि ब्रिटिश शासन का 
हतिहास बदल जाता। 

यह राज्य बड़ा ही प्रगति शीछ है । 
महाराजा माधवराव सेघिया ने शासन 
प्रबन्ध को बड़ीं अच्छी भांति देखा और 
उसमें सुधारणायें कों । राज भर में 
सहकारी सन्स्थायें, ग्राम पचायतें, 
पावशारूयं, उत्तम सड़के, तथा पुल 
उत्तपोत्तम इहमारते' तैयार कराई । 
गवालियर ओर सीपसी ( शिवपुरी ) को 
बड़ा सुन्दर जना दिया । महाराजा माधी 
राव व्यापार भी श्रच्छा करते थे । अपने 
राज में “गवालियर लाइट शेरुवे” द्वारा 
सब मण्डियों को मिला दिया जिससे 
व्यापार बढ़ गया । 

गवालियर में विश्टोरिया कालेज 
है । चमड़ा, फेक्टरी ( मिट्टी के ब्संन ) 
कांच, पत्थर, भ्रादि की फेक्टरियां सर- 
कारी चलाई गई हैं । 

“ इस राज में तांबट ब्द्स को एका 

उत्तम नवीन फेक्टरी है।चन्देरी जदांक 
सूती कपड़ा मशहू: है इसी राज में हे । 


भारत के देशी राज्य १ 


उज्म न और ग्वालियरमें कपड़े की मिले हैं ॥ 
सरकारी आय लगभग २ करोड़ 
साछाना हैं । 


खनियाधानों । 


शासक--राजा खरूकसिंह साहेब । 

यह राज गवालियर रजीडेन्सी में 
है| छोटा होने पर भी बड़ा प्रगति शीछ 
है! । राय साहेब प्रभूदयाल मुख्य प्रबन्धक 
हैं। राजा साहेब को साहित्यसे बड़ा प्र म॒ हे। 

की क-. 
साक्कस १ 

हिज द्ाइनेस महाराजा खर तशीना 
मग्याल के, सी आई. ई. । 

पहिले यह प्रदेश बगारऊ सरकार से 
सम्पद्धित था किन्तु १९०६ से भारत 
सरकार से हसका सीधा सम्बन्ध है । 
स० १८३५ में दार्जोर्लिंग इस राज से 
२१००० रुपया सालाना पर मिछझा था। 

इसका क्षेत्रफल २८१८ वर्गमीर 
झोर जन सख्या ८११२१ हे जिनमें सब 
हिन्दू और बोद् ही हैं । 

वंतमान मद्दाराजा स० १९१४ में 
शासक हुये शोर उन्हें स० १९१८ में 
प्रे अधिकार मिले । 

आ्रामदनी लगभग ४, ०२,४२२२० है। 





राजपूताना एजेन्सी । 


इस एजेन्सोी में १७- राजपूत 
राज्य, १ भुलछमान, और दो जदा 
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राष्य हैं। प्रबन्ध के लिये ७५ विभाग 
कर दिये गये हैं । 


बीकानेर । 


इस अदेश की जन संख्या ६७९६८ 
हे जिस में 4४ प्रतिशत हिन्दू हैं। 
मद्दाराजा श्री० सर गड्भासिंह जी वहादुर 
प्रगतिशीऊ शासक हैं । झ्ृरोपियन सद्दा- 
युद्ध में स्वयं गये थे श्रोर प्रशंप्नीय 
सद्ायतत सरकार को दी। सन्‌ ,१९१७ 
में इम्पी रियछ वार कॉफ्रेंप और केविनेट 
में देशी नरशों के प्रतिनिधि होकर गये और 
फिर १९१८-१९ मेंपीस कॉफ्रेंस में गये । 

प्रबन्ध -प्रबन्ध कमेटी में ६ सदृस्य 
हैं जिसके अध्यक्ष झोर प्रधान मम्त्री 
युवराज हैं । सन्‌ १९१३ में एक के जिल- 
छेटिव एसेम्बली वनाई गईं है जिस में 
४५ सद्त्य दें । जिनमें १० चुने जाते हैं। 

झाय ब्यय-- आमदनी छगभग 
५० छाख हैं। ५६८ मील रेलवे राज्य की 
सम्पत्ति हे । 

खेती की उन्‍नति के छिये पिछले 
साछ पुऊ “गंगा नहर! बनाई गई हे झोर 
टूपरी बनाई जाने वाली हैं । 


सिरोहो । 


शाप्तक द्वित हाइनेस महाराजाधिराज 
सहारात श्रीतर सरझय रामसिह बहादुर 
के, सी, एस, आई. हैं। सिरोही राजधानी 
सन्‌ १४२७ में बती थी । जोधपुर शाज्य 
इस प्रदेश पर श्रपना प्रभुत्व जमाना 
चाहता था किन्तु सन्‌ १८२३ में श्र प्र जी 
सरकार ने अपन्री संरक्षता मेंकर छिया । 


का 


४8२ ] 


सांसुभूमि अब्दुकोंश १६२६ 


राजपूताना एजेन्सो । 


मिमिनमिभिलिननीनिशिलि मिनरल लिन अअननल जी अजब अजब मम मनाई म॥४ आरा ।४३६७७४७७७७॥७॥७॥७॥//॥७७॥॥७७॥७७ए७७एए 


रशज्य 


उकरनाक सहन भनका अ+ा+क कक ैुक-3०. अाामकान्‍क “कक शा + हक, मे उआम्फ, 


| 

१- एजेन्ट गवश्नर जनरल से सीधा 
सम्बंध | 

बीकानेर 

सिरोही 

झालवार | 
२-भेवाड़ रेंज डेग्सी 

उदयपुर 
३-दश्िणी राजपूताना राज्य एजेन्सी 

वसव।ड़ा 

डुंगर पुर 

परताव गढ़ 

बुश्लग्ढ 


४-पश्चिमी राज्य रेजीडेग्सी 


जोधपुर 
लैसलमीर 
सु जयपुर रेज॑डें सी 
जयपुर 
क्रिशनमढ़ 
लावा 
६-हरावटी टॉक एजेन्सी 
बून्दी 
टोक 


शाहपुरा 
७-पूर्वी राज्य एजेन्सीं 


भ्रतपर 
धोलपुर 
करोला 
अलवर 
कोटा 
हा अमन 
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शक 


भारत के देश राज्य । 


मालवार | हे 

सन्‌ १८९६ में पिछले शासक गही 

से उत्तर गये। एक्र हिस्सा कोटा को 

दिया भया और कुआर भबानीधिंह 

( ठाकुर छन्नशाल ज्ी के पुत्र ) शासक 

बनाये गये । सन्‌ १९०८ में के. सी. 

एस, आई. वनाये गये। आमदनी 
७ छाख सालाना हे । 


उदयपुर । 


उदयपुर राज्य सन्‌ ६४६ में स्थापित 
हुश्आ यहां के शासक हिज हाइनेपत 
महाराजाघिराज  महाराना सर फतह 
घिंह जी बह!दुर स० १८८४ में गद्दी 
पर बेंठे । सांघोदिया राजपूतों के मुख्य 
हैं। साठाना आमदनी ४५ छा 
हफ्या है और इसी कद्र खर्च हे । 


बासवाडा । 


शासक--हिज हाइनेस राय रायन 
भहारावर साहेब थश्रीपृथ्वी घ्िह जी 
बहादुर । 

इसका क्षेत्रफह १९४६ वर्गमील 
श्र जन संख्या २५९८२४ हे (इस 
जन संख्या में पद्दा कुशलगढ की भी 
शामिल हे )। 

वांपवाडा और छुगरपुर दोनों 
पहिक एक ही प्रदेश 'बसर! नामक था 
ओर शास्रक भो एक ही थ। । यह ठाकुर 
खीसोदिया वश के हैं। करीब १७२५९ 
“के उदयसिंदद नरश की झत्यु पर दो 
भाईयों मरे 'बटवारा कर छिया और 


[ ४४३ 


चॉनवाडा व डुगरपुर दो भाग हो गये। 
क्ासक को १५ तोपों की सलामी 
हे । 
शबन्ध--दीवान ( मि० एन भट्टा बाय 
एम. ए.) ओर उ्यवध्यापक पभा द्वारा 
प्रबन्ध होता है । 
वाषिफक आय लगभग ५९ छा 
रुपया दे । े 
डइबगरपर ६ 
किट] कि 
शातक- -राय रायन मद्ारावल भ्री ५ 
छक्ष्त्रण घिंह जी । 
शासक नावालिग है इस कारण 
पोछीटिकल एजेन्ट की निरीक्षणता में 
एक कॉसिल काय॑ करती हे। 
वार्षिक भाय साढ़े छः छाख है । 


परताबगढ़ (राजपुताना) 


शाप्क-- द्विज हाइनेस महाशवरऊू 
सर रघुनाथ पिंह बहादुर के सी.झाइ ईं. 

महाराजा होलक़र को ३६३७० 
रुपया खिरोज दुना पड़ते हैं। 

दीवान और एक राज सभा ( ११ 
सदस्य ) द्वारा प्रबन्ध किया जाता।हें। 

वाषिक श्राय छगभग ६ लाख 
रुपया है । 


जोघपर | 


शासक---मे जर महाराजा सर उम्मेद 
सिंह जी साहेब बहादुर । 

महाराजा स० १५९१८ में शापक 

हुये जब वे नाबालिग थे | स० १९२३ में 

वालिग होकर राज्यसूत्र अपने हाथों 
में लिये । ह 


४४४] 


महायुद्ध--इन के बड़े भाई जो 
शासक थे घुद्ध में गये थे। शाजपुताना 
में रह राज्य सब से बड़ा है । 

राठोर बश के मुख्य समझे जाते 
हैं भर श्रीरामचन्द के बशज् हैं। 

इस राज का क्षेत्रफल ३४९६३ वर्ग 
मील है झोर नन संख्या १८,४१,६४२ है। 

वार्षिक आय १,२१,९०,००० है । 
राज में पत्थर की उत्तम खाने हैं । 


जेसलमीर 


शासक--हिज हाइनेस महाराजा 
घिराज मद्दारावऊ श्री० पर जवादिर 
सिंह जी बद्दादुर + 

जैसलमीर दगर स० ११५६ में 
स्थापित हुआ था। स० १८१८ में सन्धि 
हारा ब्रिटिश राज से सम्बन्ध हुआ + 
महाराजा साहेब यदुवन्शी हैं । 

क्षेत्रकक १६,०६,२७५९ ओर जन 
संख्या ६०६०२ है । 

वाषिक थ्राय ४७,३२,००० है । राज 
का सिक्का अलछूग है। 

जेपर । 
ध्ड 

शासक--हिज हाइनेस महाराजा 
सवाई मानसिह बहादुर ( हितीयः ) 
( ज० १९६१ ) 

भूतपव महाराज ने स० १९२१ में' 
वतंमान महाराज को मोद लिया हैं ओर 
स० १९२२ में इनका राजयारोहण हुआ 
महाराजा ज्ञोधपुर को बहिम से व्याह 
हुआ है। 


मातमृमि अब्द कोश १६२४ 


* राज का क्षंत्रफख १७०७९ वर्गमोल 
झोर जन संख्या २३,८८,८०२ हैे। 
जयपुर नगर की बडी सुन्दर रचना 
है। राज प्रगति शीछ है | वाषिक आय 
१3,२०,००,००० रुपया हट | 


किशनगढ़ 7 


शासक --ले>० क« हिल हाइनेस 
महाराजाघिराज सर मदनसिंदद बहादुर 
के. सी, एस, आाईं., के. सी, आईं. ई, 

शासक राठोर राजपुत हैं। महाराजा 
किशनसिह ने किशनगढ़ स० १६११ में 
स्थापित किया + 

प्रबन्ध के लिये एक कॉसिल है ॥ 
योरोपियन युद्ध में फ्रांस में काय किया। 

वाविक श्राय ६ राख हैं । 


लावा राज्य | 


शासक--ठाकुर मगलसिंह । 

पहिले यह प्रदेश जयपुर के आधीन 
था। फिर टॉक रियासत के श्राधीन 
हुआ फिर स्वतन्त्र हो गया | 

वाषिक अ्रय ११००० रुपये के 
करीब है । 

बन्दी | 

शासक--हिज हाइनेंपत महाराब 
राजा सर रघुवीर सिंह बहादुर । 

यहां के शासक चौहान राजपूतों के' 
मुख्य हैं। मुस्रलूमानी फाल में मुप्तल- 
नानों की ओर रहें । विटिश सम्बन्ध 
१८१८ में हुआ । 

वार्षिक आय १० छाख हैं । 


भारत के देशी राज्य । 


दीया 
दाक | 
शासक--हि० ह० श्रमीरुदोला 
वजीरुझ मुल्क नवात्र सर हाफित्र 
सुहस्मद इब्राहीसम श्रल्लीर्यों बहादुर । 
प्रबन्ध--नवाब साहेब की सहायता 
के लिये एक कॉसिर ७ सदष्यों की 
है। होलकर ने यह प्रदेश नवाब साहब 
के परवंजों को दिया था । ५ परगनें हैं 
जो श्रकूग २ हैं। 
वार्षिक आय रू० २३,६७,७०८५ हे | 
खर्च इस आय से कुछ अधिऊ है | 


शाहपरा । 


शासक--राजा विराज्॒ सर नाहर 
सिंह जी के, सी आई, है. । 

यहाँ के शासक सीसो दिया बंश के 
हैं । महाराज सुजानधिह को शाहजहाँ 
मुगल बादशाह ने फुलिया परगना दिया 
था। महाराना उदयपुर ने परगना 
कछोला राजा रणण्िह को दिया था । 

अर्तपर | 
हि पे 

शासक-कनलछ हि० हा० अ#आओ० 
महाराजा वृजेन्द्र सबाई सर क्रिशनर्सिह 
बहादुर बहादुर जंग के, सी, आई. ई ॥ 

यह राज्य जादों क। है | राजपताना 
में यह पहिला राज्य हे जिस ने ब्रिटिश से 
सम्बन्ध किया (१८०३) और लाई लंक 
की ५००० सवारों से मरहटों के विरुद्ध 
सहायता दी ॥+ स० १८०४ में भररपुः 
ने होकर का साथ अग्रम॑जों के विरुदद 
दिया। किन्‍्तुँ स०. १८०३ में. फिर 

जद 


[ ७४५ 
अंग्रेजों से संधि हुईँ। 
इत राज्य ने अंग्रजों को श्रनेक 
वार सहायता दी । महायुद्ध में बहुत 
घन शऔर सेना द्वारा ब्रिटिश की मदद 
क्री । 
वाषिक आ्राय ५० छा हैं। 


चौलपर १ 
हि ७४] 


शासक--हि० हा० रईस उद्दोलाह 
घलिपह दारुल मछक सर मद रॉनहाय 
हिंद महाराजाधिराज श्री सवाई 
महारात्र रान॥ सर उदयभान सिंह 
लोकेन्द्र बहादुर दिल्लेर जग जयदेव 
के, सी. एस. श्राई. के. सी. वी. ओ., । 


हस राज्य के नरंश का सम्बन्ध 
पटियाला, सिंध, वाभा, भरतपुर नरेशों 
से हे। वर्तमान महाराजा की माँ 
महाराजप रंजीत सिंह के. खानदान की 
थीं. |. ह 


१३ अवटूबर १७४८१ में ब्रिटिश सरकार 
ओर सेंक्िया से एक सन्धि हुई थी 
जिसके अनुसार भरतएुस् नरंश के एव जो' 
का शासन वत्मान राज्य के एक विशिष्ट 
भाग पा निश्चित किया गया। बाद 
को मोहद्‌ स्थ.न सम्बन्धी सेघिया से 

2. 
झगड़ा होने पर्‌ १८०५७ में गोहद ओर 
ग्वालियर किला सेंक्ियः को दे दिया' 

५ पु प 
राया। श्रार कोलपुर झांद महाराज 
राय कीरत सिंह को मिला । 
राज्य प्रगतिशीरू है | श्यासक 
साहिल्‍्यममी हैं 


88६ | 


करोली 


शासद--हि० हा० महाराज सर 
भंवर पाछ वहादुर यदुकुछ चन्द्र ' भाल 
जी. सी. भाहे. ई । 
प्रदेश का क्षेत्रदछ १२४२ वर्गमीरल 
३5 न प 
है | गवाल्यर भौर इस राज्य-के बीच 
होकर धम्बल नदी वहती है। 


कोटा । 

ह्टि० हा० छे० कनद महाराव सर 
उस्मेद््सिह बहादुर जी. सी. एस.थआाई., 
जी. सी श्राह, ईं, जी. वी, ई. । 

यह प्रदेश में ब्रिटिश 
सरकार से सम्बद्धित हुआ । 

कारवार स्टेट के १५ जिले जो 
पहिले इपी कोटा राज्य में से दिये 
पये थे वापिय मिल गये। 

वाषिक झाय ७३ छाख और रूच 
४८ छा है । 

उब्ज दर ) 

हि० ह्ा० वीरन्द्र शिरोमणि देव 
केनल श्री सवाई महाराज सर जैसिंह जी 
बहादुर । 

शासक--पूर्णा बन्शी क्षत्रिय हैं। 
उदयकाण जी परव॑त्र थे जिनके वन्शज्र 
झझवर ओर जयपुर नरेश दोनों हैं। 

प्रवन्ध>-४ मन्त्री एक कोंसिक तथा 
झन्प पदाधिकारियों द्वारा होता हे । 

क्षेत्रकक्त ३२२१ वर्ग मीकू भ्रोर जन 
संडया ७,०१, १०४ है। 

वपिंह श्राप छातत ४० छाख 


१८१७ 


धातुभूमि अव्दकोश १६४६ 


” कषपये के है। 


महायुद्धू (१९१४-१९१७ ) में 
अल्यर ने सब से श्रधिक सैनिक दिये। 
अरूबर राजधानी दिल्लो से ९८ मीहू 
पश्चिम में हेः-- 


सैन्ट्ल इण्डिया एजेन्सो। 


इस एजेन्सी का सुझ्य स्थान इस्दोर 
है जहां एजेन्ट गवरनर जनरऊ रहता है| 

इस णजेन्पी के दो प्राकृतिक भाग 
हो गये हैं दोनों के बीच में झाँपगी और 
सागर जिले तथा गव्राछियर राज्य पढ़ 
गये हैं । (१) पूर्वी भाग में बुन्देऊबन्ड 
झभोर वधेलखनड एजेन्सियां हैं शोर (२) 
पश्चिमी दुक्षियों भाग में भू गाज, मारछवां 
भ्रोर दक्षिणी स्टेट एजे-्सरयां हैं। 

क्षेत्रकक ५१,५०३ वर्गमीर है ओर 
जन संख्या ५९,९५,०२३ है । 

दस एजेन्सी में २८ सेल्म्ूट स्टेट य 
हैं जिनमें १० मुख्य हैं जिनसे सरकार से 
सीधी रीति पर संभिपत्र हैं वे इस प्रकार 
हैं;--(१) इम्दौर (२) भोपाल (३) रीजां 
(४) ओ४छा (७) दतिया (६) देवाप 
( सीनियर ) (७) देवाप ( जूनिपर ) 
(८) समथर (५) घार (१०) जावरा । 
केव ड जावरा और भोपाल मुप्रछमान 
राज्य हैं बाको हिन्दू हैं। 


इनके अतिरिक्त ६३ छोटे २ राज्य हैं 
एजेल्प्री का प्रबन्ध अःठ सपुृद बनाकर 
किया जाता है। 


(१) भोपकछ . «८ राज्य | 


भारत के देशी राज्य 


(२) बघे ऊखन्ड १२ राज्य खुरूप रीवा, ५ 


(३) बुन्देलखन्ड २२ ,, (मुख्य ओोड़छ) 
(४) दक्षिगी राज्य ओर मा।लत्रा--- 
एजेन्यी ४६ राज्य 
इन्दौर, हीरापुर छाछूगढ़ राज्यों क। 
प्रचमन्‍्य झरऊग होता हे | 
सुह्य राज्पों का ब्योरा इस प्रकार 


इन्दो ९ । 
शापक--महाराजा यशवन्त राव 
दहीलफ़र | 
यह राज्य बढ़ा ही प्रगतिशील हे । 
ब्यापारिक उद्बते इस प्रदेश ने ख़ब 


की हे। 
प्रवन्ध--पडाराता इस समय ना- 


चालिग हैं इप कारण एक को घिरू तथा 

प्रधान समत्री द्वारा चछाया जाता है । 
राज्प में स्लो शिक्षा, साआारण शिक्षा 

ब्यापार आदि के छिये अप्रेक सुविधायं 


हदें । 


मुत्य त्रायात की वस्तुय कपड़ा 
मशीने, कोयडा, शक, निमक, मद्दो 
का तेछ, ओर धातु हे जिनका वार्षिक 
मूख्य रु ३,३६,२४,०० के लगभग है 
ओर सुष्य निर्यात के पदार्थ रुई, कपड।, 
तम्बारू दाल आदि हैं जिन का मूल्य 
रु० ४१,३२० ००० है। मिझ्ले में जो कपड़ा 
तैयार होता है उसका साझछाना मूल्य 
कब २ करोड के हे । 

साढ़े तीन र० प्रतिशत का टैप 
रुई के कपड़ों पर ता० १ मई १९२६ से 
बन्द कर दिया गया हैं श्रोर मिलों पर 


[ ४४७ 


र० ५०००० की झामदनी तक डेढ़ 
भ्राना फी रुपया और उसके ऊपर ढाई 
झाना फी रुपया टेक्त छगाया गया है । 

क्षेत्रऋरठ ९५२० वर्ग्मोल है झौर 
जन सख्या ११,७५१, ५७८ है । 

वाषिफ श्रय । करोड ७४ छाख 
के छगभग है । 

भोपाल । 
शापक--हि० हा० सिकनदर सो रूत नवाब 

इफतिखां रुछ मुल्क मुहम्मद हमीदुरुछा 
खान बहादु( वो. ए., सी, एप. भाई., 
सी वी शो. । 

क्षत्रर्) ६९०२ वगंमीऊझू और 
जन संझ्पा ६,९२,४४८ है। 

स० १८१७ से यह राज्य ब्रिटिश 
सरकार से सम्बंद्धित है । 

नपाब पघाहेव के पहिझे हन की 
मां गद्दी पर थीं उन्होंने मई ख० 
१९२६ में गद्दी नवाब साहेब को अपने 
सामने दी | 

प्रतन्ध--4 कोंघिद जिप्र में ५ 
सदृध्प ओर एक अध्यक्ष होता है काय 
करती है । 

राज ने कोई खात उन्पते कियी 
विभाग में नहों की हे । 

वार्षितहर आमदनी ५६ छ/मख रु० दे। 


श्र के 
राबा ॥ 
शापक--6हि ० हा० महाराजा गुराव 
पिह वहादुर । 


क्षेत्रफल इस प्रदेश कः १३००० वर्ग- 
सील है झोर जन संझ्या १४ छाख है। 


४४८ | 


शासक बघेले राजपुत हैं जो गुजरात 
में १०वीं शताब्दी से १३ वीं शताब्दी 
तक राज्य वरते थे स० १४१२ में 
मिंढारियों के भय से रीवां ने ब्रिदेश 
सरकार से सबन्धि करकी। गदर (१८५७) 
में रीक॑ नेअंग्रजों की सहायता की 
थी जिसके बदले में अनेर पररीने जो 
मरहदठों ने छीन लिये थे वे वापेप्त दिये 
गये । 


प्रबन्ध--स्वर्य महाराज के हाथ 
में हे। 

व्यापार की वस्तु मुख्य छाख 
है | जंगल इस राज्य में बहुत बडा है। 

वार्षिक श्रामदुनी ७० लाख २० हे 


धार | 


इस समय कोंसिल आफ रीजेन्धी 
ह्वारा कार्य चछाया जा रहा है। दीवान 
राय बहादुर के नाडकर हैं । 

यहाँ के शांसक मराठे पवार हैं । 


घाषिक आय १६ छाख रुपये के 
लगभग हैं । 


जाबरा। 


(शासक--- छे० कृ० हि० हा७ 
औ 
फ़खरुद्मला नवाब सर मुहम्मद इफतिखार 
अलीर्खा साहेब बहादुर सौल्तजय 
के सी. भाई. ई. । 


क्षेत्रकल ६०१ वर्गमील और जन 
संसु्यर ८७७७८ हे | 
वापषिंक आमदनी १३ लाख है। 


मातुभूमि अब्द्कोश १६२६ 


रत्तलाम | 


शासक--कनेछ हि हा० महाराजा 
सर सड्जन सिंह के, सी... एस. थाई, 
वी: सी. वी. ए. । 

मालवा एजेन्सी का यह प्रधान 
राज्य है। इस का क्षेत्रफल <७१ वर्म- 
मील हे । 

शासक को दीवानी व फोजदारी के 
पुर्ण अधिकार प्राप्त हैं। महाराजा 
सजनसिंह ने महायुद्ध में १९१७ से 
१९१८ तक कार्य क्रिया। १३ तोर्पों 
की सलामी हे । 


| आय 
दातया । 

शासक--हि० हा० महाराजा सर 
गोविंद सिंह ज़ू देव । 

यह राज्य बुन्देल राजपू्तों का हैं। 
दतिया स्थान भझांसी से १६ मील पर 
है । यहां बडी उत्तम २ इमारतें हैं। 

ग्रबन्ध--काजी अजीज्ञुद्दीव भ्रहमद्‌ 

ओर वी. ई. दीवान हैं । 

क्षत्ररल ९११ वर्गमीक श्रौर जन 
सख्यय १,४८६७० हे। वार्षिक आमदनी 
लगभग १९ लाख है ॥ 


आओड्छा । 


शासक-दि० हा० सर प्रतापर्सिह 
जी. सी. एस. आई. जी. सी, श्राई, ई । 
क्षेत्रकक्त २०८० वर्गसीरू हैं भौर 
जन अंख्या ३३०,०३२ हे। राजधानी 
टीकसगढ़ में हे | श्रोडछे में किझा हे और 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रसिद्ध मन्दिर है। 


भारत के देशी रोज्य | 


झोडछा राज्य ही का हिस्पा मा पी राजफ 
बन गया था जब श्रोडछा नरंश ने 
चाजीराव पेशवा का एक भाग दे दिया। 

वार्चिक आमदनी लगधग १० लाख 


है। 
चरखारो [ 


शाहाऊक--हि० ह० सहाराजाधिराज 
सिपहद्‌/हझ मल्क अरिमर्देव जिह जू 
देव वह दु  । 

पत्रफल <८० बगसीऊरू हैं जन 
सख्या ३$,२३,४०५ है झाय ६,००,००० 
रुपया हे कृषि मुख्य व्यापार हे । कुछ 
हीरे की खाने हैं । 

छतरपुर | 

शासपक--हि ० हा » महाराजाधिराज 

विश्वनाथ सिंह जू देव बहादुर । 


हप राज्य का क्षेत्रफल ११३० वर्ग- 
मीऊ हे जन सख्या १,६६,५७९ हे 
वार्षिक आय ७ लाख रुपया हे शासक 
बड़े विद्वान पुरपर है ओर हिन्दी साहित्य 
से बड़ा प्र म॒ रखते हैं। 


पन्‍ल्‍ना । 

इप राज्य का क्षेत्रद्ूझ ७५९६ चर्ग- 
मील है जन संख्या १,९७०, ६०० है भौर 
वाषिफ़ आय ९ छाख ४८ हजार रुपया 
हे ओर राज्य में हीरों की खानें हें जिन 
में प्राचीन काछ से हीरे निकलते आते है। 
इप राज्य में जद्गल बहुत बड़ा है “ओर 
उश्नसे आमदनी भी अ्रच्छो है। ह.थी 
दाँत का काम बहुत अच्छा होता है । 


[ ४४& 
बिजावर । 


शातक--द्विज हाइनेस महाराजा 
साम्ुन्त सिंह जू बहादुर । 

क्षेत्रकठ ९७३ वर्ममील है ओर जन 
संब्या १११७२३ है। वार्षिक आप 
३ छाख ३४ हजार रुपपा हे इप राउ+ में 
भी अनेक स्पानों में हीरे लिफ उसे हैं। 





बिछो चिस्तान एजेन्सो | 

हप एजे+पी में कछात राज्य ओर _ 
सहाप्रक राज्य ऊतब्रेछा,हे । 

क्षेव्रद5 ८०,४१० वर्गमीर है और 

जन संझुया ३०९००७ हैं। निवाप्ती बहुपी 

अथवा बलोच आति के मु परुमान हैं । 


पश्चिमोत्तर सोमा 
के राज्य ॥ 


श्रम्बर, चितराल, दौर ओर फुडेरा 
इस में है | क्षेत्रकक 99०४ वर्गभीर है 
और जन संख्या १६,२२,०९७ है। 
चितरार के शासक छग्भग ३००वर्षसे 
स्व॒नन्त्र चले आते हैं। स० १८६८७ में 
ब्रिटिश धरकार की श्रोर से 'लाकहादो 
विशन! गया फिर स० १४४९ में ब्रिटिश 
सरकार बन्‍्दहें वार्षिफ सबसेडी देने छगी 
ओर गिझगिद में पोलीटिफ एजेम्ट 
लियत किया गया। अश्रमानुर मुझुक 
जिसे सबधप्िडी दी ज!ती थी वह १८२२ 
में मर गया उप्का लड़फा निन्नाम्ुल 
मुऊक को ब्रिटिश सरकार ने माना फिंतु 
वह मार डाला गषा। फिर विशाध्त का 


8५० ] 


युद्ध होने लगा। बिटिश एज्ेन्ट 
ख० १८९७ में घेर लिया गया भौर हिन्दु- 
स्थान से फोज भेजी गई । 

इस प्रदेश का शासक इस खूमय 
हिज हवा० सर शुज्ञाइल मुलक के, सी, 
आई, ई, मेहतर चितराल है मारहाकन्द 
में पोीटिकल एजेःट हे । 


मातुभूमि अब्दूकोश १६२६ 


धअद्वास प्र सीडेनसी के देशी राज्य 

मंद्राप प्र सीडेन्सी के देशी राज ५ हैं । 
हम से भारत सरकार से सीधा संबन्ध है 
प्रान्तीय सरकार से संबन्ध रखने चाछे 
राज अन्य हैं । इन ७ राजों का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध भारत सरकार से १ अक्टूबर 
स० १९२३ से हुआा। 


मद्रास प्र सीडेन्सी के देशी राज्यों का ब्योरा । 





राज्य 
द्ावद्डार 
कफोचीन 
पुदु कोटाइ 
बंगनपरले 
पुर. || 
डह्ते 
टावड्रीर । 


हस देशी राज ने बड़ी उन्नति को 
ः है। राज ब्यवस्थ। अति उत्तम है और 
प्रज्ञा को प्रगतिके लिये श्रनेक प्रकार की 
सुविधायें हैं। महाराजा हस समय ना- 
बालिग है | उनकी झायु १६ वर्ष की है 
हस फारण उनकी चाची महारानी सेतु 
एश्मीबाई प्रबंध करती हैं । 
स० १८८८ में एक प्रबन्ध समिति 
फॉसिल बनाई गईं थी। अब वह को मिल 
स० १९२१ से बडी बना दी गई है,और 
एसमें गैर सरकारी चुने हुये सद॒स्यों का 
बहुमत हैं। इस कों सिठ की वजट पर 
घोट देने का अधिकार है। 
इसके अतिरिक्त एक श्री मुठम 
साधंजनिक प्रतिनिध सभा हैं जो प्रत्येक 





। । 


क्षेत्रफल | जन संख्या वाषिक आमदनी 


७६२७५ ४००६०६२ |, २० करोड 


१४१८ | ९७९०१९ 5० लाख 
११७५९ | ४२६८१९३ ।, रहे लाख 
र्णण ३६६९२ । ३.८लाख 
१६७ ११६ ८४ | १.४८लाख 


अननक 


वष बैठती है ओर प्रथन्ध संवन्‍्धी चरचों 
करती है और अपनी इच्छायें ओर छोक 
मत प्रगट करती हैं | किसी देशी राज ने 
अपनी प्रजा को इतने स्वत्व नहीं दिये। 

शिक्षा--राज़ में शिक्षा का बड़ा 
प्रचार हुआ है । 

राजधानी त्रिबेन्द्रम स्थान में है। 
प्रदेश की सुख्य फसल चावल है अन्य 
उपत्र मिरच, पीपल | 


कोचीन । 
शास्तक--हिज हा० श्री० सर रश्म 
वर्मा जी. सी. भाई. ई. । 
इस राज में सांखू इबोनी संगमृसा 
झादि #कडियां बहुत हैं। 
दीवान राव वहादुर टी. ए. सारा 
यण अय्यर एम, ९. बी, एल | ह 


भांरत के देशी राज्य | 


पश्चिमी भारत के श॒उघ् | 


बस्त्रई सरकार से ग्म्भाद्धत देशी 
शाज्यों की सख्या बहुत बड़ी थी इत कारण 
अक्तृवर १९२४ में एक नई रजीडेन्ली 
कायम की गई जिपसें काठियाबाह, 
पालनपुर श्रोर कच्छ एजेन्सियों के सब 
राज रक्‍्खे गये ओर भ्रब इन खत्र का 
प्रस्यक्ष सम्बन्ध भारत सरकार से कर 
दिया गया । 

काठियाबाड़ पज़ेन्सी । 


इसका क्षेत्ररल २०८८२ वर्ग मील 
है ओर जन संख्या २५,४२,७३७ हे । 
इसमें बहुत से देशी राज हैं। मुख्य ४ 
का वर्णन नीचे दिया धाता है। 


सावनगर ॥ 


शासक--द्वि० ६द(० महाराजा कृष्ण 
कुमार धिंह जी | 

यह राज भारत सरकार को रुपया 
१२८०६० वार्षिक खिराज देता है, 
रू० ३०५८ १---८---० पेशकशी बडोदा को, 
ओर रु० २२८७८ जर तलबी जूनागढ़ 
को देता है । 

शासक नावालिंग है इस कारण 
एक प्रन्न्ध कमेटी हैं जिसके श्रध्यक्ष 
ध्प्रभाशंकर डी. पद्टाणी हैं। इस राज 
में प्रबन्ध खाता झोर न्याय खाता अलग 
झअछग हैं । 

नांज, रुईै, गन्ना, नमक, मुख्य पैदाथ 
हैं जो इस राज में उत्पन्न होते हैं । 

भ.वनगर स्टेट रेखवे २८२ मील 


[ ४७१ 


० 
हूं। भावनगर राजधानी भी हे ओर एके 
झच्छा बन्द्रगाह है | 
ख्च्‌ दे 
क्षेत्रकल जन संख्या ४२६,४०४ हैं । 
चाधिक आय <६,५७५,६२९ है ओर 
२० ७९,०२,४१४ वार्षिक खर्च है । 


गोन्डल राज्य | 


शासक-हि० हा० श्री भाषत्ञ 
सिंद्द जी, भी सी, आईं, ई । 

यह राउप भारत प्रकार १,१० ७२१ 
रु० खिराज देता हे। इत्त राज्य में 
जरतार का काम, झोर ऊनसी कड़े 
बहुतायत से पेदा होते हैं । 

अनिवाय प्राथमिक शिक्षा जारी 
की गई है| रु० १३ छ,त्र ताछावों, 
नदरों आदि पर खर्च किय्रे गये दें । 


जूनागढ । 


शासक --नतवा[व हि हॉ०पर मंद 
वत स्रां तृतय । 

हस रांन का क्षेत्रकछ ३३३६ वर्भ- 
मोल हे आर वाबषिक ख्र[ध् रू० 4००09 5 9 
हैं। जन प्रन्ण्या ७६६५४९३ हैं । 

“ सन १८०७ में यद राज श्रिटिग 
सरकार से सम्बद्धित हुआ्रा वपि क़ खिराज 
भारत सरकार को रु० २८३९४ देश 
पड़ती हैं। श्रोर ३०२१० रुपया गाय ह- 
बाद को बतोर पेशक्रशी देगा पड़ता है । 
साथ साथ यह राज स्वयं १३४ छोटे २ 
राजों से कुछ मिलाकर ९२७२१ रूज्या 
नजर तलतवी को तरद पाता हैं । 


४५२ | 
सलावलसगर | 
धासक्--जाम साहेव हि० हा० श्री 
रजीत सिंह जी विभज्ी | ५ 


यह राज रूपया १२००९३ वार्पिक 
खिरांज देता है जो भारत सरकार गायक 
ढ़ भर नवाब जूनागढ को देनी हैं । 
जाम साहेव जगद्टधिखयात क्रिकेटियर 
हैं । 
मोती भी समुद्र तट पर निकलते 
हैं। भ्रनेक समुद्री बन्दर हैं जहाँ से बाहर 
के दुशों को माल जाता हे। 


कच्दद् | 


शासक -दि० हा० मड़ाराव श्री० 
खेन्गरजी सवाई चद्वादुर जी, सी, पुस, 
आईं ,जी सी आई ई । 

राजधानी आज [नगर] है । इस रश्ज 


में बहुत सा प्रदेश ऐसा है जिसमें नमक 
का माढ पानी भरा है और जहां नमक 
तैयार होता है | इस प्रदेश को छोजन्न कर 
इसका क्षेत्रफल १६७७ मील है । 

हस राज से त्रिध्श सबन्ध स० १८१७ 
से है। इस राज में१३४ सरदार है जिन्हें 
जागीरें छूमी हुईं है ॥ वाषिक खिराज 
रू० <२२५७ देना पडती है । इनके 
अतिरिक्त पालनपुर एजेन्सी ओर राधन 


पुर राज भी हसी काडियावाड एजेन्सी 
में हैं । 


मातभूमि अब्द्कोश १६२६ 


बम्बइ सरकार के आधीन 
देशो राज्य । 


बस्वई सरक्तार के श्राधीन ५५१ देशी 
राज हैं जिनका क्षेत्रफल २८०३९ वर्ग- 
मील है ।और जनसख्या ३८७९०५९७ है । 

प्रबन्ध के लिये विभिन्‍न एजे न्प्तयों से 
यह राज्य बटे हुये हैं । 

१) बेलशाव एजेन्सी ( २ ) 
बीजापुः एजेन्सी (३ | खेड एजेन्सी 
( ४ ) घारवाड ( ५) कुझ,बा एजेत्यी 
कोब्हापुर रजीडेन्सी और दक्षिणी 
महःरठा प्रदेश एजेन्सी । ( ६ ) मद्दीकथा 
एजेन्सी ५१ राज्य ( ७ ) नणप्क एजेन्सी 
(८ ) पूमा एजेन्सी (९) श्बकन्धथा 
एजेन्सी ६२ राज्य (१०) सतारा 
एजेन्सी ( ११ ) शोलापुर एजेन्सी (१२) 
सक्फर एजेन्सी ( १३ ) सूरत एज़ेन्सी 
३ शान ओर ३४ डंग सरद/र (१४) 
थ।ना एजेन्धी | 


आप 
शासक--हि ० हा« छे० कर्नल सर 
श्री० राज़ाराम छत्रपति महर॒प्ज । 
इप राज का क्ष त्रफल ३२१७ वर्ग 
मीऊ ओर ज्ञन संख्या 4३३७२६ हैं । 
कोल्हापुर के आ्रधीन ९ राज है जिसमें 
विश्वछगढ़, कागल और इचक करन 
मुख्य हैं । 
शासक--शिवाजी महाराज के वंशज 
है सझ १८१२ में सधिद्वारा ब्रिटिश! राज 
से सबन्ध हुआ्ना । 
राज प्रगतिशील है । शिक्षा, ब्याय, 





/ > सेबीन 


भारत के दृशी राज्य । 


साधारण प्रबन्ध अच्छा हे । प्रबन्ध, 
कोपिल में न्याय, साल और खासगी 
विभाग के मनन्‍त्री तथा दीवान होते हैं 
हे डे ७३, 
गरम पंचायत ऐक्ट द्वारा कायम की गई 
है । देव स्थान भौर ताजी रात खास 
पंचायतों के हाथ में हे । शिक्ष अनिवार्य 
के ४ 
ओर मुफ्त है । वार्षिक आय ९० छाख 


ल्लेत्रफल 


राज्य 

का लि या 
बालासीनियर १८९ ४४,०३० ३7 2५२ 
बन्सदा २१५ ४०,१२७ ७,६४५, ० 3 ८ 
बरिया ८१३ १३७,२९१ १२,५४,२६४ 
केम्बे ३५० ७१,७१५ ९,२३,७६१ 
छोटा उदयपुर ८९० १२०,७०२ १३,५८,५५७ 
द्स्ता रे४७ १९,५४१ १,४७,५९ ८ 
धरमपुर ७०४ ९०,१७१ ११,९६,७१८ 
इडर न १,६६९ २२६, २५५ १४,४८,४४८ 
जन्जीरा[ .. ( ३७७ ९८,५३० ७,८०,९२ ३ 
नौहर बे ३१० ४९,६६२ ७५,४०,२८० 
खेरपुर 0. | ६,०५० | १९३,१५२*. २३,४१,०५० 
फोल्हा पूरे ३,९१७ | ८३३,७२६ ९९,८४,१३३ 
छुनोदा ३८८ ८३,१३६ ३,७१,७८४ 
मुधाल ३६८ ६०,१४० ३,८६,९८७ 
राजपीपला १,५१७ १६ ८,४०४ १८,९३,८५१ 

४९ १९,९७७ ३;७४८,०९८ 
सेन्गली १,१३६ २२१,३२१ १२,००,६८५ 
सेबम्तवादी 7 ९२५ २०६,४४० ६,८१,०३० 
सेन्ट हे ३९४ ७०,९०७ 3,७५७, १८९ 


९२७ 


मुख्य राज्यों का ब्योरा। 





[ ४५३ 


रुपया है । रंछवे लाइन लिसका माकछषिक 
राज्य है २९२८ मींठ है और रुपया 
२४,४३,३५२ लागत में छगे हुये हैं । 
३ छाख रुपये का रेलवे से कछाभ है । 

मुख्य राज्यों का क्ष त्रफल उनकी 
जन संख्या ओर वाषिफक आय निम्न 
लिखित कोष्टऊ में दी गईं है 





जन संख्या ओसन मालगुज्मरी 





४५७ ] माठ्भूमि अब्दकीश १६२६ 


दक्षिणी महाराष्ट्र के राज्य निम्न लिखित हैं | 





बे 


| कल ि 
क्षेत्रफल । (र्या | ऑ्पिते माल्गुजांरी 
जन सख्या । 











राज्य |॒ ६ 
है २ 0४८ आर 
१ संगली १,१३६ ६२२१,३२५१ १२,७३,७९९ 
श्र मीराज (सीनियर ) 38. ८२.०५८० ४,०६५,०४८ 
३ मीराज (जूनियर) « १९६॥ ३४,६९६ ३,४७,१२० 
७ कुरन्दबाद (सीनियर) १८१२ ३ 4,७५६ ७ २,९०,५३२ 
५ कुरन्दबाद (जूनियर) ११४ | ३४,२८८ १:5४ १6३ 
६ जमखन्‍डी जुरढ | १०१,१९५ »)३६,५७१ 
७ भुधोल ३६८ ६०,१४० ४,१०८५,१८६ 
८ रामदुरग १६९, ३३,९९७ २,५४,२२६ 
जोड़ ३,०३२ । ६०६९,६४६ | 8०,२२,५६७ 





श्री०निवास राव उफ वाला साहेव पन्‍त 
प्रतिनिधि। 


डर ॥ 

शापक--छे० कनंछ हिं० हा० सर 
दौलत सिंह जी | के, से). एस.आई । हस राज्य का क्षेत्रफ्त ५०१ वर्ग 

इस राज्य का क्षेत्रफल १६६९५ वर्ग- मील है।जन संख्या ६४,५६० है ।वार्पिक 
भीछ जन संख्या २२६,३०७ है । वार्षिक श्राय रू० <८१००० है। इस राज्य में 
झाय रू० १४,४८,००० हैं । सही कनन्‍्धा. प्राथमिक शिक्षा अनिवाय श्र मुफ्त है 
एजेन्पो में इस राज्य के अतिरिक्त ५४. प्रातनिधिक सभा भी बनाई गई हैं जिसे 
छोटे २ राज्य हैं । वजट पर बोट देभे का अधिफार हैं - 


झ््द्य। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें सतारा 
शासक -- मेहरवान भवनराव जागीर कहते है । ह 


सतारा जागीर में निम्नलिखित राज्य हैं। 




















राज्य क्षत्रफल जन संख्या | “रपये मे लगुजारी 
 /॒ ॒_.[. [ उवेग्मील | (रुपयों में ) 
ओऑंघ "०१ ६४ ०५६० ७ लाख 
फूलटन ३९७ 8३,२८६ हे 
भोर ९२५ |“१३०,४२० ५ ,; 
अकलकोद ४3९८ ८१,२५० हम. 
जथ ९८१ ८२,६५७ | '३॥,, 


भरत के देशी राज्य । 


अप ३ 
खेरप्र (सथ) 
शासक--मीर श्री नवाज ख्ा। 
मिंघ बिलाग में यही एक देशी 
राष्य हैं। क्षेत्रहल् ६०५० वर्गप्री, 
जन संख्या १९३,१५२ और वाषिक झाय 
२६ लाख रुपया हैं ! 





बंगाल सरकार के आध,न 
देशी राज्य । 


0 
कचावहार | 
शाथफ--युवराज कुमार जगद्दीपेन्द्र 
नारायण ( ज० १५ दिपम्बर १९१५) 
इये राउ्प का क्षेत्रहछ १३०० व्ग- 
मीर है जन संह्या ५,९२,४५२ है । 


युवराव कुमार के पिता महाराजा 
सर जितेद्ध नारायग़ का हण्छेंड में 
स० १९२२ में देहां। हुआ । उनकी रानी 
हैं० हा० महारानी साहिवा रीजेम्ट 
निपत हुई हैं । ५ समाप्तरों की एक 
कौंसिठ भो है। पहिलेयह राज्य काम हप 
देश का भाग था। . ,..: 
'स्० १७७२ में यह राउप ईं ध्ट इंडिया 
कम्पनी से सम्पद्धित हुआ । 
| राजयाती कूबविद्वार है। व्षषिफ़ 
साय ३६ छा रुपया है । 


नह 
अप रत | 
किट 
शापक्ष--भड्ा राजा बीर विकय किशोर 
देव परस्भेव माणित्य बहादुर । हर 
इस राज्य का क्षेत्ररर ४११६ वर्ग 
समीऊ श्रोर जन संख्या ३०४,४३७ है । 
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सदिश में पहाडियाँ ओर अंगलू ही 
अधिक है । शासरऊ के पास टिप्परा, 
मोझाखाली श्रीर सिलहटद जिलों में 
बहुत सी जमीदारी भी है। विरासत के 
समय सदा काड़े होते रहे किन्तु 
स्॒० १९०४ से एक सनद हारा विरासत 
का हक निश्चित कर दिया गया है। 


विहार सरकार के भोधोन 
देशो राज्य ।. 
इस प्राँतीप सरकार के आधोन 
खरसवान, सिराइफ्रेशां और उड़ीसा के 
छोटे २ छगभग २४ राज़ हैं। पहिले 
दो का क्षेत्र २८,६५६ और जन 
संखपा ३९३१३२२ हे 
२४७ राज्यों का नाम-अ्रथगढड़, 
तलछा, मग्नपभज, नीलगिरिं, केन्डक! 
पाल लहाड़ा, घेतनकनऊे, अथमद्िछिक, 
हिंडोल, नरपिंहपर, बारस्मा टिगरिरिया 
खानपुत), नयागढ़, रनपुएशत, दघपशञ्छा 
बीद, बप्तत रेशखोछ, सोनफुए, पटना 
कडइन्डी, गंगाएुए, बोनाई इन की 
जन संछपा ३०७०,३०७ हे क्रोर वाषिक 
आय लगभग ०७८ लाख है । 


यू. पी. सरकार के आयीन 
देशी र उय । 
इन साकार के आधघीत तीत राज्य 
हैं--रामएु', टेइरी, दाारस । 


बह पृ | 
शासफ--एरनेल हि हा आालीताह 
फाजन्डे दिवपित्रीर दोहूत इसी शिय। 
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मुखलिसुद्दीला नप्तीरुठ सुझक अमीरुझ 
उमसरो नवाब सर सेबव्यद मुहम्मद 
दामिद्‌ अछीजां बहादुर मुस्तैद जंग। 

यह राभ रोहिब्झा राज का शेष है। 

क्षेत्रफत 4९२ वर्गमीक ओर जन 
सख्या ४५३,६०७ है | 

सहा युद्ध में सेना द्वारा सरकार 
की सहायता की थी । 

वार्षिक आय ७४ छाख रूपया है । 

ठेहरो। 

शासक--कैप्टेन हि" हा० नरेन्द्र 
शाह सी, एस, भ्राई. । 

यह प्रदेश हिम।छय पत्रत में हे। 
गंगा व यम्लुना के उगमस्थान इसी राज्य 
में हैं । गे हूं झोर चावल हस प्रदेश में 
पेद: ता है ज गलछ में उत्तम रफ़डी 
होती हे जिससे राज को अच्छो अामदनी 
हे | क्षेत्ररल ४००० वब$ष/मील कि झोर 
जन सख्या ३१८४८२ है । 

साधारण राजधानी टेहरी है ओर 
गमों की राजधानी प्रताब नगर है जो 
समुद्र तट से 4:०० फीट ऊंचा है। 

वाबिक आय $२ छख रु० हे । 


बनारस | 


शासक--छे० कनछ छिं हा० 
महाराज सर प्रमुनारायण उिह बहादुर 
जी, सी. एस, आई. एज, एल, डी. । 
यह राज्य श्रीमान सन्सासम् ने कायम 
किया । श्रीमाव बल्वन्त सिंह ने बहुन 
से प्रदेश जीत छिये जिस पर स॒० 
३७७० त्तक वे शासन करते रहें। 


मातृमूमि अब्द फोश १६२४ 


'त्ि० १७९४७ में श्रिटिश सरकार ने राज्य 


अपने प्रबंध में कर छिया झौर शाप्रऋ 
को ३ छाख रुपया वापिफ़ देना निश्चित 
किया । इप्त काल में शासक को श्रपने 
राज के भीतर कलक्टर के सप्तान साली 
अधिकार प्राप्त थे । १ अश्रप्रोु १९११ को 
रामनगर भदोही ओर चकिया आदि 


प्रदेश मिकाका एक सम्पर्य राज्य बना दिश् 


गया ओर शाप्तक को कुछ नियर्णों के 
श्राधोन स्वतन्त्र कर दिया गया। 
महाराजा को १५ तोपों की सझामी 
है। राष्य का क्षेत्रफल <७५ बर्गमीछ, 
जन संझ्या ३,६२,७३५, और वाबिक 


पंजाब के देशो रोच्य । 
पंजाब के मिन्‍नलिणित देशी राज्य 

ता० १ नवम्दर १९२१ से भारत सरका रके 

प्रत्यक्ष सम्बद्धित का दिये गये हैं। 


कपूर ला | 
शासक--हि० हा० मदाराजा सर 
जंगजीत सिंह बहादुर जी, सी. एस. 
आइए, जी सी आई. ई, । 
यह प्रदेश जलूचर के द्वाब में तीन 
भागों में है । सन १८१७ में अंग्रेजी 
सरकार को सहायता देने के कारण 
अचध में कुछ प्रदेश दिप गया जिसकी 
अच्छी आमदनी राज्य को मिलती हे। 
स० १९१३ में शहाराज्ा की पददी दी 
गईं। सऊासी १७ तोरों की कर दी गईं 
भोर ले० करन बनाये गये । 


शापक--सिख हैं किन्तु प्रजा 
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क्र 


भारत के देशी राज्य । 


अधिकतर मुप्तलमान हैं । 
प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। 
स० १९१६ में एक व्यवस्थापक सभा 
पंजाब के मुख्य २ देशी राज्य निश्न लिखित हैं । 


कि 
आँसत मालगुजारी 


* सहाराज ने कायम की है । वार्षिक आय 
रू० ३७००७००७ हट ! 











क्षेत्रफल जन संख्या 
न । वर्गेमील ( १९२१ ) ( छाखों में ) 
१ वहावलपुर १०,००० ७४१,१९१ | ४६,२७५, २८५७ 
२ बिलासपूर (कहल्धर) 853८ ९८,०७० ३,००,०२० 
३ चम्वा | ३,२१६ १७१,८६७ | ७,.६१,००७० 
४ फरीदकोट ६७३ १७५०,६६१ | १८,११,२११ 
५ जिन्द्‌ है 22328: ३०८,१८३ | २८,००,७०० 
दे कपूरथलय ६३० | ६८४,२७५ , ३७,५०,००२ 
७ छुंद्दारू ४ न २०,६१४ १,३०,००७ 
८ मलीरकोटला | १६८ ८०,३३२ | १४,०३,००० 
६ मण्डी १,२०० १८५,०४८ | १०,७७,४२१॥ 
१० भाभा ९२८ २६३,३३७ | २४,५९३,००० 
११ पटित्राछला ५९३२ | १,४९९,७३९ (१३$,३ ९,३०० 
१२ सिःमूर ( नाइन ) १,१९८ १३०,७६८ | ६,००,००० 
१३ सुकेट ४२० ५७,३२८. २१००,०००७ 
ल्लोड ३१,२६४ | ७४०,०८,०७० |३,६०,७०,५७६ 
नित्ंण: 
नाभा। पाह्यरलाी॥। 


शासक--मे नर जनतऊ हि० हा० 
फरजन्दं खास दोलछते ह गलिशिया 
मम्तरखजमान अ्रवीरझठमरा महा- 
राजांघबिराज राजेश्वर शआ्री० सहाराजा 
राजपरान सर भूरेद्ध सिंह मोहिन्दइ 
बहादुर जी सी एस, आई। 

इस पदेश में जंग बहुत हैं! । सर- 
हिन्द ओर यम्ुुत्रा की नहरों से अत्व- 


शासक--हि० हा० महाराज रिषु - 
दमन सिंह । ( निर्वाखित॑ ) 

स्॒० १७६३ में यह राज पृथक बना 
था। राज का क्ष त्रफऊ करीव १००० 
च्र्ग मील है ओर जन संख्या ३ छाख 
हैं स० १९२३ में महाराजा नाभा को 
राज छोड़ना पड़ा । कारण उसका यह 


बताया जाता है कि नाभा व पटियाला में 
परस्पर अनेक भझगड़ थे जिपमें महाराजा 
नाभा दोषी ठहराये गगे । यह भी शत है 
कि महाराजा नाभा के राजनेतिक बिचार 
सरकार को पसन्द नहीं थे । 


पासी होती है । 
क्षेत्रकछ राज का ७५५३२ वर्गभील 


झीर जन सड्पा १४९९७३९ हैं। 
पिंक आय १करोड़ ३५ रूख रू 


के रूगभग हे । 
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मनन्‍टो १ 

शासक--जऊें० हि9. हा० 
जोगेन्द्र सेन बहादुर । 

क्षेत्रफल १२०० वर्ग मील शोर 
जन संख्या १८७०४८ है। वार्षिक श्राय 
१० छाख रू० है। 

रानी साहिब्र मडी प्रगतिशीकू 
विदुषी हैं शोर खो समाज की उन्नति 
में बड़ी रुचि रखंतीं हैं । 


बहावलपर । 


शासक--क्रेष्टन हि. हा, रूकनु- 
होला नसरत जंग हाफिजुलमुल्क नवाब 
सर सादी मुह्म्मद्खां बहादुर श्रब्बासो 
के. सी. बी. भो. 

क्षत्रफलख १५ हजार और जन- 
संख्या ४७८११९३ हैं । वार्षिफ आय 
छगभग ५० छाख रूपया है । 


राजा 





आसाम रूरकार के अचधाोन' 
देशी राज्य । 
की 
भाणपूर | 
हि हा मदाराज़ा चडाचन्द्र सिंह । 


कक. सका तन दम-भ जनम भा अर अमान+ आन ०नका+ अत नकाना-.. अलकन्‍+ा१ 4०७. अल तन्‍नक्व, 


मांतमूमि अब्दकोश १६२६ 


« ब्रह्म देश से इस राज से अनेक चार 
युद्ग हुआ और मणिपुर के छोग सदा 
स्वतन्त्र रहना चाहते थे । सन १८२६ से 
बराबर यह राज स्वतन्त्र रहा। सन१८९१ 
में त्रेटिश सरकार ने कुछ चन्द्र सिंह 
का पक्ष लेकर हस्तक्षेप क्रिया। मि० 
कुइन्टन कमिश्नर मार गये जिस पर 
ब्रिटिश सरकार ने राज अपने प्रबन्ध में 
कर लिया ओर सन १९०७ तक पोली- 
टिकुल एजेन्ट द्वारा प्रजन्घ होता रहा। 
उच्त साल ब्रतमान महाराजा के वालिग 
होने पर उन्हें शापन सौंप गया । महा- 
युद्द में सहायता देने के कारण महाराजा 
की पदनी दी गई । 

सी, पी. सरकार के आधोव 
देशी राज्य | 


इस सरकार के श्राध्रीम १५ राज्य 
है जिनका क्ष त्रफल ३११७२ और जन 
संख्या २०६६५०० है । होशंगावाद 
जिले में मरूराई राज्प है भ्ौर बाकी 
छत्तीसगढ़ कमिश्नरी में हैं । 

यह राज्य सब सिऊछकर सरकार को 
ढाई छात्र रु, खिराज देते है । 
सुख्य राज्यों का ब्योरा इस अकार हैं । 





राज्य ' ल्लत्रफल बगंमील जन संख्य|१६२१,ओसतमालगुज रीर० 
बसतर १३०६२ ४६४१३७ | 9» लाख 
जश पृर १६६२३ १०४७१५६ | २ ,॥| 
कॉकिर १४२० १६४&२८ को 
खरगढ़ &३१ १२४००८ ! (६. 4; 
नांदगाव ८७१ १४७६१६ ९... 
रायस्ढ १७८६ २४१६३४ 0 8 
सरगजा ६०९० #७८५०६ छ॑ ,9 
आठ अन्य राज्य ७२८४ | ४३२५५८४ | १२ ,, 
जम रे 





भारतीय जनसमाज । 








१9 ३3 85 >:8/444. 

0 हि १ 

किक 9 के ल्‍्र द ते 

औी का 
:::.:::22....................000.०+-०४७.....२० 


जज । 





इन समाज घने घनता। 
भारतवप के एण क्षेत्ररकल तथा 
क्षम संख्या के घजुसार, कोक संण्या की 
धनता प्रति दश्मोछ ६७७ है| ब्िट्श 
भारत में धनता प्रति वर्शमीक २९. और 
देशी भारत में १०१ है। 
घनता का सम्बन्ध सामाजिक 
परिस्थिति पर है| ध्यापारी ठथा औधो- 
गिऊक केन्द्र में घनता सब से अधिक 
है। इल। प्रड़ार वा | में और दयांसों में 
बड़ अम्तर पछ जता है । #बल ग्रामीण 
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मातृभू।मे अब्यक्रोश १६२६ 


विदेशों में मारतवासी । 


बिद्देशा में भारतवाधसियों की संख्या 
इस समय कूणभग २१ छाप्य हैं । 

दक्षिणी अफ़ौका में सबसे बढ़ी 
संख्या ए--त्र्थात १००००० है जिंत 
में से ३,३०००० भात्ती नेटाल में 
११००० टाम्सबाऊर में और ७००० 
कैप में है । साया में छगमग 
७५,०० ००० और जावा में करीब 
६०,००० भारती वे । बाली द्वीय में 
कुछ जन समाज ईईन्‍्दू ही है और 
उसने श्र नती तक अ्रपनी सभ्यता कायम 
रखी है । 

इंग्लैंड व झआायरलेंड में छगमग 
१३६१ भारती विद्यार्थी हैं ओर प्ननाइ- 
देश स्टेट्स अस्नीका में ३१०७५ भारती 


है 


प्राधीय कार में भारत वासी 
ब्यापार के छिये जरुप्रवास किया करते 
थे ओर सुमात्रा, जावा, अ्रफ्रोक', अरब 
दादि देशों तक भारती जहाज जाया 
फरते थे। श्रीयुत राधाकुम्ुद सुकर्जी 
'मै अपनी पुस्तक ''हिस्टरी आफ हूं डियन 
'शिपिंग ऐन्ड मेरीडाहम ऐक्टिविदी? 
में जो सामग्री प्रकाशत को है उससे 
पता चछता है कि ३००० वर्ष ई० प० 
ध्मारत का समुद्री व्यापार बहुदा बढ़ा 
(यदा था भर भारत के ही बे हुये 
,जहाओं में भारत की बनी हुई बच्तुग्रं 
,जाया करती थीं। प्लिनी इतिहाप्षकार 


»में/भी इसी सम्बश्ध सें लिखते हुये कहा * 


है कि रोपम साख,उय से ध्यापार हरा 
भारत पारा सोना ूौच रहा है। अनेक 
नानी, मुनछमान चींनी और अ्रम्य 
विदेशी इतिहासकार्री ऊे छेणजों से भी 
स्ि&' होता है कि भारतीय शासकों की 
सना में जहाजी बेढा सुरूप अंग था 
झोर सब प्रकार के बड़े से बडे छूड!ई 
झोर ब्यापर के अद्दाज़ भारत में घनते 
रहे । छज्ञाट अकवर के पास भी बहुत 
यडा अहाजी बेडा था | चंगाल, कशमीर, 
थिश्र जड्ाजों के बनाने के लिये प्रसिद्‌ 
थे। कुस्तुन्तु निया के सुझ्तान भी भारत 
में अदाज घखनवाया करते थे. ( सोजर 
डि फेडरिची १५६७५) । शिवाजी महाराज 
के पास भी काफी बड़ा जदाजी बेडा था। 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है. कि 
भारतवासियों के छिये समुद्र यात्रा में 
कोई रुकावट न थी। किन्तु घोर २ 
सुसलमानी काल में गुहयुद्ध के कारण 
तथा अन्य सामाजिक कारणों से समुद्र 
यात्रा हिन्दुओं के छिये निषिद्ध समकी 
जाने छगी । ; 


झाधुनिक् का भें जो भारतवासी 
अन्य देश में पाये जाते हैं उन में से 
अधिकतर स्पयं अथवा उनके पूर्वज 
भजदूरी के लिये गये हुये हैं | इंसा की 
«२ वोंशयाब्दी के प्रारंभ में गुलाम प्रथा 
बोरो पियन राष्ट्रों मै बन्द कर दो जिससे 
“प्ारीशप” थादि द्वीपों के योरोपियन 
शक्ल तैयार करने वाले व्यापारियों कहे 


चिदेशों म मारतव!/खी £ 


झसुधिधा होने छगी । वन्‍्होंने भारत से 
मजदूरों की सरती करना आशय किया 

झोौर स० ६८३४-३७ में छगमग ७७००० 

मजदुर भरधी हुये। घोरे २ यह बात 

झरगट होगे छगी कि मजदूरों की भरती 

च.खेवाती से फी जाती थां $ दुछार्छों को 

प्रत्येक मजदुर पर कप्तीशन दिया जाता 
था। यह कुछी अथा भारतवासियों के 
छिये प्र स्यंत भ्रपमान कारक सिद्ध हुए | 
कुलियों में स्त्री पुरुष दोनों भरती किये 
बाते थे फिन्‍्हु सत्रो कोर पुरुष मजदूर 
अकेके ही यहाँ से भरती किये जाते थे 
उनके विवाहित आतार तथा पतिनयां 
साथ नहीं जाती थीं. इस कारण इन 
कुछियों में घढ़ा ब्यभिचार छोता था। 
साथ २ यह ऋत थी कि, स्त्रियों की सब्या 
कम होने से अनेक प्रकार के. जुर्म भी 
कुलियों में हुआ करते थे। ५ साल का 
इकतारनाम! होने से कोई कुठी बीच में 
व लोट सकफा था। मरीशस की देखा 
देखी लिटिश गायता ने भी कुछी भरती 
फरना आरम्भ किये। १<.३< सें; सजदूरों 
की भरती कुछकाक के लिये बन्द दो गई 
झो/ ल०१८४० में विटिशसरकार की एक 
जाँच कमेटो ने कुछी प्रथए की: बुशाइयाँ 
प्रकाशित की हपपर जमैका व्िटिश गायना 
ओर टिनिड्ाड के लिवाय अन्य देशों 
के लिये भरती बन्दु कर दी गदे । , 


स०« १८५८ में सेन्ट छृशिया सेर६ 
बिन्सेम्ट, नेटाक ओर सेन्ट क्िंट्स को 
मजदूरों! की भरती खो दी गईं । 
ख० १4७२ में खुरीनम' को औएर ३८७९ 


में म्नेष्ा पी भरती खुछी,.,. इसी वपय, हु 
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में जाँच कमीशन मिपत हुआ बिलके 

कारफ ब्रिटिश गायबा के छिये कातून 

बनाया गया ओर यही ट्िविडाड को भरी 

छागू क्रिया गया । 8 

स० १८५२ में कुछी प्रथा को 

बहुत सी बुहइयी प्रगद हुईं कोर फिर 
कछ्ा कासून बचाया गया। १ झुडाओ 
१९११ में मेदाझ को कुडछी भेजना अंद 
कर दिया ग्रया) स॒॑० १९१५ में 
शी० वचिभनकाऊछ ओर मि०  मेफबीक 
की रिपोर्ट पर भार सरकार ने सिफारिश 
को कि "प्रतिज्ञा बद्ध कुकी प्रथा? बंद 
करती जावे ॥ स० 3०१६ में पेकररा 

झाफ स्टेट ने यह सिफारिश पद 
फरली । इस के पश्चात एक्टथ्स० १९२२ 
हारा जिदेशों को मजदूरों का भेजना 
बन्द कर दिया गया। केवछ इन देखें 
को सेजना कार्मनी रक्‍खा गया जिले 

पुसेम्घली निश्चित करे । 

दिदेशाो में भारतीयों 
के साथ ब्यकद्ार 
उपरोक्त घर्णन से यह पता चंकेगा 

कि विदेशों में प्रायः सभी मारती 
“कुछियों? की' भाँति गये। इनके 
पजीपति मालिक उप में अ्धिक्न से 
आऋधिक छाम बठामे का प्रपत्त करते रदे 
हूत कारण सके प्रकार की असुविधाये 
भारतियों के छिप्रे उपस्थित हा गई । 

व दुक्षिणां अफ्रीका सें मारतियों के साथ 
व्यवहार अच्छा नहीं, किया गया । 
“बोर थुए” के, छिडडने पर ये कई गया 
था कि भारकिओं के अ्न्‍्तेः को! दुब्यंबद्ार 
हो र७। है उप के छिंये ब्रिदिश' जातिः 
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छड रही है। लाए लेम्गडाउम ने भी 
यही विचार प्रगट किये कि दानसवीत्द 
र्प्बूलिक का जो व्यवहार भारतियों के 
प्रति है वह ख्त्यन्त खराब है । शुद्ध के 
बाद जब यही टान्लचाऊ भारत साम्राज्य 
का भाग बन साया तब भी भारतियों 
की दशान सूथरी | भारतिय़ों के 
स्वत्वों का प्रस्तित्व ही न रहा । हंस 
पर भहात्सा भाँघ्री ने सत्यायह आरम्म 
क्या और अमेक वर्षों तक जारी रखा 
अन्ततः सन्‌ १९१४ में एक संधि हुडे 
छिसे “गांधी-स्मटरस! सम्धि कहते है 
जिससे कुछ दिस शांति रही । 
आ्री० गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्षिणी 
अफ्रीका गये थे | इस संधि के बाद ही 
भारतीयों के चिरुद्ध फिर से दक्षिणी 
झफ्रीका के गोरे निवासियों के विचार 
प्रगट होने छंगे ओर भारतीयों को 
घड़ा कष्ट होने लखा । 


भारत सरकार के टउध्योग से सन्‌ 
१९१० घसन १९१८ की इंम्पीरियल 
बार कास्फ्रेन्सों में श्रिटिश साम्राज्य के 
अन्य भागों में मारतीयों के साथ केला 
व्यवहार होंनां चाहिये तथा वहाँ इन्हें 
क्यों अधिकार प्राप्त दोना चाहिये इस 
पर घरचा हुईं और साम्राज्य को नीति 
सम्बन्धी प्रस्ताव पात्त किये गये'जिन'में 
भारतीयों के जन्स सिद्ध नांगरिक स्वत्ों 
पर ज्ञोर दिया गाया। 

इस के पश्चात स० १९२१ की 
साखाउय काम्फस में फिर उपरोक्त स्वस्यों 
के झिऊने की सिफारिश की गईं ।, 
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४ स॒० १९२२ सें श्री० श्रोनिवास 
शास्त्री भारत सरकार की ओर से श्रास्ट - 
किया, केमाडा, भी न्मृत्नीछेड सये 
ओर स० १९२१ को द्धाम्राजप कान्फन्प 
के प्रस्तावों के कार्य रूप में परिशित 
होने का प्रयक्ष किया । स० १९२३ की 
साम्राष्य कान्फ्रेम्स में भारतीय प्रति- 
किधियों नें (निम्नकिखित प्रस्ताव पेश 


किया :---- 


गममिलनियन मरकारें जिनमें भारतोय 
आप्वादी है, तथा ब्रिटिश सरकार स्वयं 
फेनया, उगब्डा,  फिन्नी. आदि 
प्रदेश जिममें, भागतीय आयादोा हैं, 
एक २ कमेटी बनायें जो भारत सरकार 
द्वारा बनाई दुईं कमेटी से परामर्श करें 
आर सू० १९२१ के प्रस्ताव पं ग्रथित 
समानता तत्व को शीघ्र से शीघ्र व्यवहार 
में छाने का उपाय सोचें । 


यह राय कोलोनियछ सेक्दरी तथा 
छोपीनियन प्रधान मन्त्रियां ने ( जेनरले 
स्मट्ध छोड़े कर ) पसन्द किया । भारत्र 
सरकार नें माच स० १५२७ में एक 
कमेटी कीनया शोर फीजी में, सारसीय. 
सम्बन्धी प्रश्नों पर कोछो नियछ आफिस 
के साथ विचार करने के लिये कायम की 

जिसके सदस्य इस प्रकार थे :--- 
(१)'जे, होम सिम्पसल ( अध्यक्ष ) (२) 
खागाखा- (३) सर बी. राक्ट सन (४) 
दीवाम बहादुर टी. रंगा चार्यर (७) 
के, सी. राय शोर आझार' बी' यूबेंक 
( सेक्टर) ) है 


विदेश में भारतवासी । 


७ अगस्त १९२४ का होस आफ 
कामन्स में मि० जे० एच७० टामस ने 
कोलो नियल आफिस का तिणय बताया 
इन प्रयत्नों का फल कुछ अ्रच्छा अवश्य 
हुआ । 

स॒० १९२१ से १९२३ तक नेटाल 
में एक आ्डीनेन्स कॉसिल में पेश किया 
जाता रह जो भारतियों को हानिकारक: 
था ।+ किम्लु ग्रनियन सरकार ने इसे 
स्वीकृति न दी । दिसम्बर स० १९२४ में 
नेटारऊू बोरों आाडनेन्ल को दक्षिणी 
अफ्रीका की सरकार ने स्वीकृति दे दी 
इसी प्रकार नेटाक टीनशिप श्रार्डीमिन्स 
(३ स० १९२७ ) भी पश्स हुआ दोनों 
का परिणाम भारतियों के छिये बुरा था । 
भारत सरकार ने इन दोनों फर अ्रप्तंतोष 
ब्रगट किया जिस पर कुछ शाडिदक 
बरिव्तन किया मया। जुछाई स० 
१९२७ में एरियाज रिजर्वेशन ऐन्ड 
इमीग्रंशन ऐन्ड रेजिस्ट्रशन बिछ 
शनियन एसेम्बली में पेश किया गयाए। 
यह बिल भारतीयों के ही खिलाफ था | 
नक म्बर सन १९२७ में भरत सरकार नें 
एक शिष्ट मडऊर भेज! जिसके सदस्य 
(१) जी. एफ पेडीसन (कमिश्नर भ्राफ 
छेबर, मद्गास) लीडर (२) सैयद' रजा- 
अली ओर (३) सर देवपसाद्‌ सवा- 
धिकारी मैंग्बर थे। श्री० जी, एल, 
शबाजपेयी त्राई. सी, एस. सेक्रटरी । 
व्सके प्रयस्नों से यह निश्चित हुद्या कि 
भुनियन सरकार और भारत सरकार के 

प्रतिनिधियों क्री एक कांफ्रन्स होंकर 
हूँ. ७ 
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बिल मेँ यथा योग्प परिवर्तन कर दिया 
जावे। दिसम्बर १९२६ में कांफ्रे व होना 
निश्चित हुईं जिस के छिय्रे (१) सह 
मुहम्मद हबीजुल्ला लीडर, (२) जी. एक. 
कोरबेट (डिपटी छीडर) (६) श्रो० श्री- 
निवास शास्त्री (७, सर डासी लिंडरी 
(७) नर फीरोज सेठना (६) सर जाऊे 
ऐडेसन और जी, एस, बाजपेयह 
(सेक्रटरी) भेजे गये'। 
इस काफ्रेण् के फलस्व॒रूफ भारतीयों! 
के स्वत्वों को रक्षा के छिये एक एव्रन्ट 
जनःरछ भारत सरकार को भोर से व क्षिणः 
ऋझफ्रोका में रहमे रूगा है। पहिलछे 
ए्जेन्ट श्री० श्रीनिवास: शास्त्री नियक 
हुये भ्रव श्रां० के, वं(. रडो हैं। 
डंडा में भारतीयों को असुविधायों 
बहुत कम हैं। विटेश गायता में कोई 
कानूनी असुविधायें नहों: हैं परन्तु उस 
पर भी भारतियों को तकलीक है। फिन्नो 
हीप में भारतीयों को नप्रिक अधिकार 
प्राप्त नह हैं + । 
अम्रीका में भारतीयों को पहिल्के 
खमानाधिकार थे और भारती “गोलेः 
सभ्य ज,ति ”? के सदृस्य समझे जतपते थे' 
किन्तु कुछ वर्षों से अम्नीका के हाई कोर्ट 
ने भारतीयों को. 'अपन्य जाति” के. 
सदस्य ठद्राना आरम्भ किया है जिसऊ 
कष्रणः उन्हें राजनैतिक तथा नागरिक: 
स्वत्व प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई 
होती हैं । 
इड्रलंड में भारती केवल विद्या-- 
०उपाजन के छिये जाते है। भारतीय 
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पार्लमेंढ के मेंबर भो दो सकते हैं। 
जगनी में भी भारती विद्यार्थी हैं | संख्या 
बहुत कम है । 
विदेशों में भारतवासी | 
ब्रिटिश साम्राज्य । 


देश भारतीय जन संझूया 
छंका ( सीछोन ) ७७०००० 
स्टेट्स सेटिलमेंट्स १०४६२८ 
फेडेर टेड माया स्वेद्स ३०७२१५९ 
ब्रिश्शि माया ६१८१९ 
होग कॉग श्णजण्‌ 
मौरीशस २६४७५२७ 
सिचलीज़ ३३२ 
जिपराह्टर ७० 
माहरगे रिया - १०० 
की निया २७४२ 
धगान्डा ७५६०४ 
रोडेशिया ३६०० 
नयासालंड ५१७ 
जनन्‍्जीवार १२८४१ 
टेन्‍्गानीका राज्य ९४४१ 
जमेका १८४०१ 
टीवीडाड १२१४२० 
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“ब्रिटिश गायना 
फिजी द्वीप 
बम्ूटोलेंड 
स्वाजी लेड 
बत्तरी रोडे शिया 
बुक्षिणी रोडेशिया 
केनाडा 
आस्ट्‌ लिया 
न्यूज़ी केंड 
नैठाल 
टान्सवाल 
केप कोछोनी 
भोरेन्जफ्रीस्टेट 
न्यूफाइन्ड कड 
जोड 


यूनाइटेड स्टेट श्रश्नीका 


मैडागास्कर 
रिप्रनियन 

डच इंस्ट इन्डीज 
सुरीनम 
मुजस्विक 

फ्रांस 
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अनंत कुमार जेन--सेवा धर्म 


झव्िकाप्रधाद बध्यास--परवसपचासा 

झयोध्यासिंह उपाध्यायं---अधखिला फू 
देवबाला, ठेठ हिन्दी का ठांठ, 
काब्योपचन, स्रियप्रवास॑ 


झजुनकाल सेठी बी. ए.--महेन्द्र कुमार 

आकार नाथ वाजपेई--कन्यादितचर्या 

झोकार नाथ शैमो--बारूविनीद्‌ 

हस्त प्रो०--राष्ट्रोकी उन्नति, 

इंश्वरदाप जाछान---छिमिटेड कम्पनियाँ 

ईश्वरी प्रसाद शर्मा--कम क्षेत्र 

धप्र बेचन शर्मा--चाऊंलेट, चिनगाएरियां 
दिल्ली का दुखछाछ,दोजख की आग 

बदयवीर शाखी--को टिल्प अर्थ शास्त्र 


हमादत्त शर्मा--भारतीय देथ भक्तों की 
कारावाध कहांनी 

ऋषीश्वर नाथ भद्ट-स्त्रियों की परा- 
घ्वोनता 

कन्हेयालाऊरू जी सेड--कराव्य कव्पद्र्‌ म 

कन्हैया छाक पोहद्ाार -- अरूंकार 
प्रकांश 

कस्तूर चन्द्र बाडिया--्यापारी पत्र 

कस्तूतीमछ बाडिया--ऊहम्पनी ध्यापार 
प्रवे शिका 


_ | 
कामता प्रेपांदि--हिंन्दुस्तामी शिष्टाचार 
किशनचन्द--( मारा देश 
किशोरी छाल गोस्वामी--प॑थ पराग 

पंच पछुवर, पंच पुप्द, पंच मन्‍ज- 
रिक्का, पंच के लक्का, रजिया बेगम, 
शाजकुमारी 

कुन्द्‌नछाल गुप्त--ज्यवहाए 
कृष्ण कोँत माल रीय--पुदा गरांत 
कृष्णफमारी--मुप्य पन्देश 
क्ृष्णयोपाड माथु--मिन्त २ देशों छे 

अनोखे रीधि रिवाज 

कृष्ण नंद गृुप--गीता रहस्य [बंगलछा से' 

अनुवाद] 

कृष्णछाल शम[--प्रननी जी वन 
कृष्ण विहारीमिंश्र--देव ओर विद्यारी,- 

मति राम अन्धावलो 

के उाश चन्द्र भटनागर--विदृषक 
खूयवनद सोधिया वो, एु. --- सफझव 

प्रइस्थ 

गगपत राव श्रम्वाछ---खनी इतिहास 
भण श॒दक्त गौड़ ( इन्द्र )--सन्तान- 

शास्त्र 
गशश शंकर वियार्थी--वलिदान 
णोणेरा दुत्त शर्मा--भारत में दुर्श्क्षि 
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गयाप्रसाद झुवरछू सनेही ब्िशुरू)-- 
त्रिशूड तरग, छषक ऋन्‍दन, कला में 
ल्रिश्यू 

गयादत्त त्रिपाठी -लाम्ब की 

गगाप्रसाद अग्निहोन्ती -- 
माधव 

बरगाग्रसाद उपाध्याय एम ए --अआस्तिक 
बाद, विधवा विवाह मीमांसा 

गंगानाथ क्रा०-+डाक्टर वेषोशिक दर्शन 

गगाप्रपताद वी, ए --हिन्दी शेक्सपियर 

गिरजा कुमार घोष--गर्पलूहरी नारी 
स्नमाला, होमरगाथा, नारीउपदेश 

गिरधा दास-- 3 न्‍्डलिया 

गिरघर शर्तों-भीष्म प्र/तज्ञा ( नाटक ) 
ब्यापार शिक्षा 


खेती 
प्रणयी 


गुलावराए एस. ए.-कत्तब्थ दास्त्र 
नवरपत सोंदयचिबत्राबली, सुनहरी 
नदी का राजा 

गोकुछ चन्द शर्ता--जयद्रथवध नाटक 
तपस्वी तिझक 

गोपाल चनदु शर्तों -- तपरत्री तिलक 
जयद्रथवध 

गोपाल नरायण सेन सिन्हा-- ग्रह 
शिह्प 

गोपाल रास--गोवर गणेश सहिंता 

गीपाल राम गहसर--मायावी, डबल 
जासूस आदि 

गोपाल स्वरूप भागंव -- मनोरजक 
रसायन 

गोरी छाड वेच--मनुष्यों का श्रहार 

गोविंद चल्छभ पन्‍ल--कन्ज़ूस की 
शोपडी हे 
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गोविन्दर्सिह - इतिहास गुरुबररूसा 

गोरीशंफर श्रोका--अ्रशोक की धर्म 
लिपियाँ 

चन्डी चरन सेन--मद्ठाधम नन्दकुमार 
को फांधी 

चन्डीप्रसाद वी. ए. (हृदग्रेश )-- सगल 
प्रभात, वनमाला, नन्दिननिक्न्ज 

घतुर्वेदी हारका प्रसाद शर्मा--शब्दार्थ 
पारिजात, व/लोपयोगी प्रन्थ साझा 

घतुर सेन शास्‍्त्री--सत्यागह अ्रोर 
झपहयोग. 

चन्दराज भंगरी--हर फन मोला ,ने तिक- 
जीवन, 

घम्प्रशंखर पाउक--पंजाब का भीषण 
हत्या कान्‍्ड 

चन्द्र शेखर शास्त्री --- वीरोपख्यान, 
दबारटगीकीय रामायग,. 

चोधरी हरी रामसिंहद-- कृषिकाज 

छविनाथ पांडे--ब्यापारदर्पंण कमयोग 

छेदीलाल एम. ए,--एशिया निवा।सर्यों 
के प्रति झूरोपियनों का वर्ताव 


जगन्नाधप्रसाद श॒ुक्छलू--रसायन विज्ञान 
भारत वष का अरव।चीन इतिहास 

जगन्नाथ खन्नी--अमे रिका का व्यवसाय 

जनादन भट्ट एम, ए,--पंस्क्ृत कवियों 
की श्रनोखी सुझ 

जगतमोहन वर्मा--चीची यात्री,हयूनर्साग 
की यात्रा चीनीयान्रां, फाहयान को 
यात्रा 

जमनादास मेहरा--नियत कप्तौटी 

जयरामदास गुप्व--कछथुग का विचार" 
भक्त सूरदास 


चलेमान हिन्दी साहित्य । 


जयशंकर प्रसाइ---विशाख ( नाटक 3), 
अजातशत्नु 

व्वालादत्त शर्मा--भवभूति 

जहर बरू्श--मनोहर॒ ऐतिहासिक 
कहानियां, मनोरंजक कहानियाँ 
समाज की वचिनगारिय॑ 

जी श्रीनिवास चन्द्दास--प्रतिभा 

जी.पी, श्रीवास्तव--प्राणनाथ, मरदानीं 
श्रौरत [ बादक ] गुदगुदी भड़ास 
हिंह शर्मा नोझे कोके, लंबी शाढ़ी 
साहब वहादुर 

भी. एस, पथिकऋ -- श्रबलाशों पर 
श्रत्याचार, 

फकावरमल शर्ता-भारतीय गोघन 

ठाकुर प्रसाद खम्नी--जगत व्यापारिक 
पदार्थ कोष, सुघर दरिजन 

होत'राम सनाब्य--फिजी द्वीप में मेरे 
२१ वष 

इयाचन्द्र जैन--शां ति वेभव 

हयाशं कर दुवे--भारत में कृषि सुधार, 
विदेशी विनिमय, किसानों की 

“ कामधघनु, 

द्वाकाप्रध्ाद रसिकेन्द्र---अउमाशिमान 
सतो सारन्षा, ज्ञात वास 

दुर्गाप््साद खैतान--ज्योतिष शास्त 

दुर्गाभपपाद लिंह-कृषिफो सदी, खाद 
का उपयोग 

देवकी नन्दन खतन्नी--चन्द्रकान्ता चार 
भाग चन्द्रकाम्ता सन्‍्तति चौबीस 
भाग, भूत नाथ वारह भाग, आदि 

देवनरायण द्विवेदी--घर्म श्रोरज्ञातीयता 

देवीप्रछाद खत्नी --रामेश्वर यात्रा, 

- घब्बिकाश्षम यात्रा, 
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धर्माननद श.स्त्री--3पयोगी चिकित्सा 

नन्दकुमार देव शर्मा--महाराणा रं ज्नेत 
सिंह, पत्रसम्पादून की कछा | 

नाश्षराम प्र मी--विद्याथियों का सच्चा 
मित्र 

नाध्रराम शंकर शर्मा--अनुरागरत्न 
गर्स रंडा रहस्प, वायपविजय 

नाभादास--मक्तमाल 

निष्कामेश्वर मिश्रन--हिन्दी 'शाट्ट हेंड 

पंड! बैहनाथ--सनुष्य के कोष 

पं० माखनलालचतुर्वेदी क्रष्णञु न युद्ध 
( नाटक) 

पदमछाल पन्‍नानाऊ बह्शी--प्राय श्चित्त 

पद्ुमसिह-- विहारी ,सतसई 

पदुमाकर- गं गए झूहरी, अगत विनोद 
पदुमा भरण 

प्यारलाल -- सांज्य दशन 

परमानंद जी स्वाम--हु रान्‍्त जूपा 


प्रताप नारायण मिश्र--चरिताष्टफ, मन 
की लहर, नियंध नवतीत 


प्रबासी छाछ वर्मा-मृख राज, 

प्रभुदयाक् - योगद्शन 

प्रसिद्द नारायणु--हठयोगी 

प्राणनाथ विद्या्ल कार--प्रम्पत्ति शास्त्र, 
भारतीय अथ शास्त्र 

प्रमचनद ( श्री घनपतराय वी ए. )--« 

अहंकार, नवनिधि, पंचपरमे श्वर, 

प्रेंमप्रसून, भर म पच्चोसी, प्र साभ्रम 

प्र मरर्णिपा, वर्दान, रंगभूमि, मन- 

मोदक, कबरछा (नाटक) 
कालीदास माणिकू-रामप्रूति 

ध्यायाग ६ भाग 


प्रौ० 
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प्रो० नारायणप्रसाद - दुकानदार 

प्री० राधा ध्रप्ण फा-- भारत की साम्प- 
स्तिक अवस्थे। 

प्रोफेसर राम कृष्ण शुक्ल --अम्रत और 
विष अथवा सुगछ दरबार रहस्य. 

प्रोण रक्ष्मी चन्द--रंग की पुस्तक, 
आरोग्य विद्या, तग्तुकछा, रोशभाई 
आदि, साबुन वारनिश ओर पेन्ट 

घदरी नाथ ४चद्ट -- सुल्सी दास, 
दुर्गावती, बेन चरित्र चन्द्रगुप्त 
कुरूचनव॒ृहून फिंगछियर  श्रादि 
नाटक 

घन्पर सीदास चतुवेदी-भारतभक्त ए डरूज 
फिल्नी में प्रतिज्ञा चद्ध कुछी प्रथा, 
किजी की समस्यप्रा हृदय तरंगे 

घलदेव प्रसाद ( दावदे )--राजा शिन 

बंसीएर विद्यालंकार-मेरे फूल 

ग्रजराज एम ए--मीराबाई, सहजो- 
बाई, दयाबाहे का पथ्य संग्रह, कथा 
कादुम्बिनो 

घाब राम विन्थरिया- हिन्दी काव्य में 
( नंवरस ) 

बाबुछाल मय.शंकर दुवे--स्वप्न वासो- 
इंट्तर (हिन्दी) 

थे बृ श्याम सुन्दर दास--सं क्षिप्त रामा- 
यण, साहित्याडोचन, भाषा विज्ञान 

बालकृष्णु ८गशे-महारानी रुक्ष्मीबाई 
नत्थे खां युद्ध 

बालकृष्ण भट्ट -साहित्यसुमन सौसुजान 


एक झजाब, नूतन ब्ह्मचारी, शिक्षा - 
दान 


प्रारु मुकुन्द वाजपेई--गोरा चाम काले 


काम्त 
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विश्म्भरनांथ जिल्ला-- रूप में युगान्तर 

बिश्वेश्वनाथ रंव-भारत के प्राचीन 
राजवंश ३ भाग 

भाफराम - रागरत्नाकर 

शर्गव्रान दाप्त केछा-भारतीय शांसनं, 
भारतीय राष्ट्रीय निर्माण, भारतीय 
जागुति,देश भक्त दामो रर, भारताय 
भ्रथे शास्त्र, इत्यादि 

भगवान दे।स ब/०--सममाॉज संगठन 

भगव्रतों प्रताद चाजेइं--अवबीग पद्च 
संग्रह 

भाई परमानन्दु- आपबीती, शिक्षा 
प्रणाली, हिन्दू 4 /54, भारत रमयी 
रत्न, भारत माता का सन्देश 

भानु- शीतऊछा म,ता भजनावलो, तुरहीं 
तो हदी। 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र--मुद्वाराक्ष पर, भारत 
जननी, भारत दुरदशा, चन्द्रांवडी 
करपूर मन्जरो, विद्या सुन्द्र, रत्ना- 
चली, सत्य हरिश्चन्द्र, वदिकर्दिसा 
हिंसन भबति. प्र म योगिनी, दुर्लभ 
बन्घचु, सुन्दरी तिलक, काश्मोर 
कुसुम 

भास्कर रास चन्द्र भाले राव--परार्को 
का उत्कष 

मक्खन छाल खत्री -- सुख सागर 

सणिराभ शरमो--पाक विद्या 

मतिराम--रजराज 

मदारी ,छाछू गुप्--माणिक सन्दिरि, 
सखाराम 

न्‍तन द्विवेदी---रामरालऊू,. विनोद, 

करल्याणी 


घतमान हिन्दी साहित्य | 


महर्षि दयाननद  सरस्वती-- सत्याथ 
प्रकाश, चेदों के भाष्य तथा अन्य 
ग्रन्थ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी -बनिता बिलास, 
नागरी भाषा, रसक्षुर॑ंजन, महाभारत 

महिधर शर्मा-मो रक्षा पद्धति 

महेदुलाल गर्ग डा० -बृद्धावस्था दूर 
करने के उपाय,शेलोपेथिफ मेदी रिया 
मेडीका 

रंहेश चरण लिंद--विद्य॒ द शास्त्र 

स्ाधव राव सप्र --गीता रहस्य, दाौस- 
बोध ( अनुवाद ) जीवन संग्राम में 
बिजय प्राप्त करने के कुछ उपाय 

माधव लाल शर्सा--योग चिकित्सा 

माधव शुम्क--म हामारत नाटक, भारत 
गोतांजछी, जागुत्तभाग्त 

ग्रानकवि--राज विरछास 

मिश्नबन्घु--मिश्रबन्धु विनोद भारतवष का 
इतिहास, भारत को प्राचीच ऋलक, 
भूषण ग्रन्थावली, स्ारत विनय 


मुख्तवर लिह--खाद 

मुंशी देवीप्रसाद--जहांगोर नाम), कवि- 
रत्न माला 

मुरलीधर शर्मा-शरीर पुष्टि विधान, 
थारोग्य शिक्षा 

मेहता लज्जाराम शर्मा-आंदर्श हिन्दू 

मेहताब सिंह - भारतीय जेल, 

मेहरचन्द -पन्‍्चद्शी धमलिघु, 

मेथिली शरण गुप्त--चन्द्रहास (नाटक) 
भारत-भा।ती .जयद्रथवध,विलोत्तमा 
( त्ताटक ) प्छासी छा युद्द. 


शकुन्ला,रुबाइयात उम्र खय्याम ७६ 
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मोहनचनद करमचनद गाँबी--रस्वाधीन- 
भारत, आत्मकथा, (सत्य के प्रयोग) 
सोहनलाछ नेहरू--गढ्पांजरी 
यदुनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव--अपराधी 
रघुकुकतिकक--धर और बाहर 
रघुताथ माधव भगाडे--हिन्दी ज्ञाने- 
श्वरी 
रमाशफर श्रवस्थी--रुसकी राजक्रान्ति 
राजकिशोर घिह बी. ए.-- हिन्दू सगठन 
राजा शिवप्रधाद--प्र मप्तागर, इतिहास 
तिमिर नाशक 
राजेन्द्रसिंद जी-आमों का सकर 
राधाकृषण दास--महाराणा प्रताप 
राधावदऊूभ वेच्राज--रक्त 
राधा मोहन गोकुछजी -मे जी नी 
राघधेश्याम कुथाचाच#--रामायण, 
महाभारत, वीर श्रभिमन्यु (नाटक) 
तुकोहूर ( नाटक ) 
राम कवि ओर बेताव-- पिंग लसार 
राम. फकिशोर माढवी- शेलकुमारी 
शान्ता 
रासकिशोर शर्मा--झूरोप का इतिहास 
३ भांग 
रामचन्द्‌ वर्मा-भूकम्प सामथं सल्द्धि 
ओर शक्ति 
रामचन्द शमा--निहिलछिह्ट रहदफ 
रामचन्द्र शुक्ल--भगवानदोन', 
वृजजात्न दास--तुठसी ग्रज्यावली 
रासचा (त उपाध्याय--उपदेश रत्नमाला, 
देवदूत, रामचरित घन्द्रिका, राम 
चरित चिन्तामण, छूक सुक्ताबली 
रामजीवन नागर-दे शी बटन 
रामदास गौंड--रोम साम्राज्य 
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रामदीन सिश्न--साहित्य मीर्मासा 
रामनरेश सिंह ठाकुर-खनी, पोंडा. 
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"काका भगवानदीन-केशव चघन्द्रिका, 
विद्ारो बोधिनी, वीर पन्‍्चरत्न, 


धान की खेती, गन्ना, ऊल, केसर छाल्‍हा लाजपतराय -भ.रतवप का प्राचीन 


की खेती 

रामनरे श॒ त्रिपाठी - -पथिक मिलन, कवित्ता 
कौमदी [चार भाग],दिंदी महांनारत 

रामप्रसाद--मु गफली की खेती भार 
की खेती, गेंहू की खेतों... 

रामेश्वर प्रसाद पॉडे--देशी और विद्य- 
यती 

राम, प्रोफ़ेलर--बोल्शेविक की करतूत 

रामे (बर प्रसाद वर्मा-अधघ्तोदय 

रामेश्वर प्रसाद शर्मा - निशोथ चिन्ता 

रामयश प्रसाद--अ्रभागी 

रामछाल अग्निददोन्नी -प्रेम प्रवन्‍च 

रामलाह पॉडेय-महारानी लक्ष्मी बाई 
का आत्म परिचय 

रायकृष्णद्ञापस -- साधना, सन्त्यफ 

रामशरण छाऊछ वमो--पाक प्रकाश 

रूुद्र नारध्षण-- आदर्श भूमि चित्तोड 

रुपनारायण पांडे- भू प्रदक्षिणा 

रामेश्वर भद्ट--मनुस्खति, रामायरा 

लण्जाराम शर्मा-भारत की कारीगरी 

लड्डी प्रसाद्‌ पॉंडे---राय बहादुर 

रक्ष्म्रीकान्त त्रिपाठी--एण संप्रह 

लक्ष्मण वार यण गद्‌-सरल गीता हिंदुत्व 

छक्ष्मण सिहद--हिन्दुस्तान गुठाम केले 
बना शकुन्तरा 


लक्ष्मी घर बाजपेयी-मेघदूत,प जाघात 


९इ्मणर्सिह -- 


सांलीं शिवासदास--परीपा मुरुरणधीर 
प्रश्न मीहिनी (नाटक) 


शा 


इतिहास,मे जिनी , दुःखी भारत 

लाला सीताराम -- अपनी २ रुचि,आत्म 
मांघव,जज्ल से सगऊ,रूच्छ+टिक, 
महावीर चरित्र,बगुला भगत, माल 
विकानो, भूल भुलेयां, मनमोहन 
का जाल, आदि नाटक 

छझाला हरदयाल एम. ए.-अम्रत में 
विष्र, जमनी ओर तुझेों में चवा- 
लीप मास 

व्यायोग--नि भय भीम, चारिदनाद वध 

बृन्दावनलाक वर्मा--छगन, हुदय की 
हिलोर 

त्रितायकराव चाय ह -काआपकुसु मार 

वियोगी हरि--योगी अर्जिंद की दिउय 
वाणी, साहित्य विहार, कवि 
कीतन, प्रबुद यमुना दाटक, वितय 
पत्रिका, तरंगिनी,वीर सातप्हू, श्रो 
पद्य योगिनी नाटक, छत्रशालल 
ग्रन्धावलकी 

किष्गुदत्त शक्छ--नारी विज्ञान 

विश्वस्मर नाथ शर्मा कोशिक--चित्र- 
शाला, संघार की अप्तभ्य जातियों 
की नारियां, सीछ नाटक 

विश्वस्भरनाथ खन्नी - छोको क्ति कोष 
हीन 


शिव प्रसाद गुप्त-पृथ्वी ग्रदृक्षिणा 
शीतल सहाय बी. ए--हिन्दु त्योहार 
का इतिहास, मनोरमः 


शंकर राव नोश--फीसल के शत्रु 


भ्लमान हिन्दी लाढित्यः। 


आंकर प्रसाद: मिकऋ--4७द का जीवन" 
सुधार 

शारदा कुमारी देवी--गढप' दिनो द- 

झक्षिचचनद्र जी भरतिया--विचा रदशन 

शिवरनंदन सिंह ठाकुट--देशदश न 

शिव नारायण समिश्र--अश्रकाली दुंशत 
राष्ट्रीय विज्ञान 9 

शित्र शंकर मिश्र-भारत का. धामिक- 
इतिहास" 

शिव सहाय. चतुर्वेदी--प्रतीदाह 

शुस्देव पअसाद बाजपेश्यी--8र मो निषर म 
मास्टर 

शैरुकुमारी देवी--उमासुन्दरी 

सवणकाऊक--नांरी उपदेश' 

शो कृष्णदुत्त पालीवाल -+ सेवा मार्ग” 

शी चन्द्रमोक झुक्ल--मनो विज्ञान 

अ्रीमतो उमानेहरु - मटर इन्डिया शोर! 
उसका जराब, 

आंध्र पाठक... गोखले गुणाष्ट ह, एकान्स 
वासीयोगी, ऊजड़गाब, आराध्प्र. 
श्ोकाॉजलि,, मनोविनोद 

भी नगेन्‍्द्र नाथ वसु---द्िन्दी विश्व कोष॑ः 
( १४ भाग ) 

श्री पुरशोत्तम दौध छोहइया.- कुछ* 
ली 

क्षीसमतीविद्यावती सहगरू-पाकृचन्द्रिका 

श्रीसुत्र संपत्ति राव भडारी - संसार की: 
क्रान्तियाँ, जगतगुरु भारतवष. 

श्रीमती स्फुरना देवी---अवलाशों का 
इन्पाफ़ 

सत्यदेव स्व]०--जातीय शिक्षा, हिन्दू: 
संगठन का विगुर, आाश्यय जनक 

६१ 


[ इट 


घन्‍्टी, अद्ीर के निधत विद्याश्रियों 
फे परिश्रतत 
सत्यनारायण ( कवि )--उत्त# राम 
चरित' नाटक, माछलती माघत्र 
संतराम बी. ए्‌ --एकाग्रता झोर, द्विय* 
शक्ति. 
सबल सिंह -महाभारत 
सम्पृर्णानन्द्‌ू--सम्राट हप॑वर्धत, अतः 
राष्ट्रीय विधान, चीन की राहप 
कान्ति, चेत घिंह और काशी 


का विद्रोह, अहालियों का 
सत्याग्रह तथा विजय, भोतिफ़ 
विज्ञान 


स्वामी द्यानन्द जी-काशी --आप गोरव, 

नवीन दृष्टि में प्रवीण भारत,प्ररीण' 

द॒ष्टि में नवीनभारत रे भाग सटयार्थ 
विवेक «८ भाम 


स्वामी. राम तीर्थ -राष्ट्रीय स देश, सफल: 
ता की कं त्री 
घ्रियाराम शरण--अनाप, मौर्य विजय? 
सुन्दर छाल--सम्पत्ता, मदारोग, भारत 
में अंप्र ज्ी राष्य 
सुद्शवाचाय शाखत्री -संगीक- सुदर्श रू 
सुशीछा देवी निगन--दास रत्य जीवन,.. 
सफलमाता 
सर कानित त्रियाठी --अनता सिक्का 
सूप कुमार वर्मा, ठाकु[--जमंनी का'- 
विहास, बाऊुमारत श्भाग 
सूथ नारायण शप्त- हास्प रहता हर 
सूरज भालु वक्लीऊ-जीवन निर्चाह 
सैयद्‌ अडदुरुतालिक बी:ए .--कविश्ग 
हनुत॒तप्रशाद्‌ जोषी-वनारक्कसे . हानि . 
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छः ९ 
हृदयनाथ कुस्जरू- भारत में सरकारी हरिदात हाझछचार --कर्म पथ 
नौकरियों हरी आठ उपाध्याय--ज्ञोवन कई 


4] निक तो की वहाहरी कक 
विज आ। । हर 
हरादाघ सानक- रजतूत हु हीतवालछालनी -+ गग्य कुसमावली 


२ राग, भएत को प्राचीन कक हेशत्त कुमारी देवी - संक्षिप्त स्वास्थ्य 
हरिदास चेच- श्र गार शर्ते # रक्षा 


समांचार पंतञ्र । 
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हिन्दी । 


हैलिक । बड़वाली कृरुफत्ता 

अजुम देहली. भारत हृलादाबावु 
धान बतारस भतवाका फकलफत्ता 
कलकत्ता समाचार कलकत्ता. मण्दारो सातंण्ड हन्दोर 
भारतभमित्र ,... सोकप्रत छर्‌ईं 
घर्त मान कानपुर. ध्यंकटेश्वर समाचार घर्पहे 
विश्वसिन्न कट्कत्ता. पिश्वमित्र कलकत्ता 
स्व्तन्त्र कलकत्ता. लेंद्ाननद बस्प्ठे . 
हिन्दू संसार दिल्‍ली. भीकृषण सन्देश कछक्त्ता 

साप्ताहिक । स्वाचीन भ्रांसी 
अभ्युदय इलाहाबाद. केश प्व्वा 
आय मिन्न धागरा. “वेश गोरखपुर 
कम्रऊ बरेटत समाछोचक सागर 
कर्मवीर छण्हुवा. नि छागरा 
क्रान्तिकारी ऋराँती. दिन्द राजस्थान ऋाँसी 
क्लैझाश मुरादाबाद हिंन्दी नवजीवन्न झहसदावाद 
गोरख रामाचार देहरादून. हिन्दू पन्‍्च कलकत्ता 
जयाजी प्रताप गबालियर मासिक | 
ध्ताप कानपुर कादम्बरी कानपुर 
प्रेम म्चारक भागरा. खिलौना दुलाहाबदूं 
बलिया गजर बक्तिया “ आंद /? 


समाचार पतज | 


चालक छटह्दे रियासराप_ मनोरंजन 
अमर बर ली माधुरी 
भूगोर सेरठ महारथी 

विशारऊ भारत 
त्यागभूमि अजमेर रू समाचार 
मातृभूमि कासी सरस्वती 
झनोरमा इलाहाबाद सुधा 

९ 
जु छू । 

फरिश्ता 
अमीदार छाहौर मेहेभतकश 
घन्देमातरम छाहीर॒ रियासत 
हमददे दिल्ली सद्धम प्रचारिक 

अधस्पादिका । मासिझ | 
मदी ना विजनौर  ऊैँति 
साप्तादिक । नकदी 
खलदइऊछाल कलकता.. मत े 
तेज दिब्ली हुमा 
प्रकाश छादहौर अमासिक | 
प्रताप छाहोर झोरथायादु 
अंग्रेजी । 

ट्ोश्यून 
अम्तत बाजार पत्रिका कलकत्ता. डेली ऐक्सप्रेस 
इंडियन डेलीमेल बम्बई डेली गज़ट 
हण्डियन डेली टेलीप्राफ छखनऊ न्यू अम्पायर 
हडियन नेशनल दिराल्‍ड घम्त्रई न्यू टाइम्त 
हं गलिश मैन कछकता न्यू लाइट झाफ वर्मा 
इविनिंग न्यूज़ आफ इण्डिया. घम्बई नागपुर मेक 
ऐक्सप्र स धटना पाइनियर 
जसरिस मद्रास न्यू फोरवर्ड 
टाइम्ल झाफ-इण्डिया धम्बई ढक्षड्भालीं 
दीवन्हुम देली स्मूज् दीवस्पुस बस्मई क्रोनीकूछ 


| छर्धऊ 


कानपुर 
छखनऊर 
दैदली 
कछकतता 
दिझ्छी 
इलाहाबाद 
छखनऊ 


झागरा 
छादोर 
द्द्लिी 
झडरत पर 


खाहौर 
मोपाल 
लादौर 


छाद्दीर 
ब्क्षिण 


छाहोर 
मद्रास 
कर्राची 


नागपुर 
इलाहाबाद 
कल कत्ता 


कं 


यम्यई 


८४ | 


बसुमती 
बिछोचिस्तान हिराएड 
मद्रास मेल 
मुसलिम कटक 
रगन गलट 

रंशन राइम्प 
रभ्ृवन डेली न्यू 
छीडर 

स्टेट्स मैन 
स्वराज्य 

सिन्ध श्री वजर वर 


सिविल एण्त मिलीटरी गज़ट 


हिन्दुस्तान टाहुम्स 
हिन्दू दिराए्ड 
हिन्हर्‌ 

ु साप्ताहिक | 
हकक्‍्जा सिनर 
इन्डियन इनजी नियरिंग 
इन्डियन शोशर रिफासर 
कमस 


कछकत्ता स्मनीसिप्रछ गजट 


केपीटल 

राजियन 

टाइम्स श्राफ आसाम 
ढाफ़ा गजट 

न्यू इन्डिया 

न्यू चर्जा 

च्यूपिष 


केटव ता 
क्चेटा 
मद्रास 
छाहौर 
शगून 


इलाहाबाद 
कलक्ता 
महास 
फराची 
लाहोर 
देहली 
लाहीर 
मद्रास 


बस्बई 
कछकसा 
बम्बई 
कशझकत्ता 
क छकत्वा 
कलकत्ता 
कलर्त्ता 
डिवरुगढ़ 
ढाका 
मद्राप्त 
रंगून 
छाहौर 


मातुभूमि भव्दकोश श्श्श्ह 


प्रिसली इन्डिया 

फेडरटडे हस्डिया 

बर्मा श्रौचभरवर 

बर्सा सन्हे टाइर्स 

विश्व॑र हिराझुढ 

मराठा 

मातृभूमि 

यंग टूडिया 

यूनाइटेड हन्डिया एन्ड 

इण्डियन स्टेटस 

राजस्थान 

सर्च लाइट 

सवन्ट आफ इन्डिया 

हिन्दू परच 

दिमाछियन टाइस्प 
मासिक । 

इंडियन रिव्यू 

करन्ट थोंद स 

कलकता रिव्यू 

कदपक 

प्रबुद्ध भारत 

बुद्धिस्ट इंडिया 

मोडन रिव्यू 

यंग थियोसोफिस्द 

लेवर गजट 

बेदांत केशरी 

बेलफेयर 

स्त्री धर्म 


देहली 
मद्रास 
गन 

श्ग्न 

पटना 

पबा 
फाछीऊझट 
झहमदाबाद 


दृंहली 
देइ्ली 
पटना 

पना 
बम्बईं 


देहरादूम 


कलकता 
मह्राप 
कूलकता 
टिनावेली 
कलकरस्ता 
कछकरता 
कलकतता 
घस्प्रई 
बस्ब्रई 
मद्रास 
कछकता 
मभवास 


सन्‌ १९२८ की परिषदें । 





१७ थीं इशिडियन सायन्स 
( विज्ञान ) कान्फ्रेन्ल 
'(कलकत्ता--२ जनवरी १९१८४ 

इस कान्फ्रन्ल के अनेक विभाग 
थे । एक २ विभाग के लिये पंधक २ 
घभापति था ॥ 

गणित विभाग का डदुघादन डा७ 
डिम्रोफ ने किया और पृथ्वी के 
स्वरूप पर अपना भाषण दिया । आक- 
डीकन ग्रेट ( कलकत्ता ) ने द्विमाहूय के 
झांकष ण पर लेख पढा। 

भूगभ विज्ञान विभाग के सभापत्ति 
प्रो० एच सी, दास गुप्ता प्र सीडेन्सी 
काठेज करुकना थे | मि० डी. सी. नाग 
ने एक लेख गया जिले में _ दीन पदाथे 
पाये जाने के सबंध में पढ़ा । 


मि० स्वामी नाथन ने एक छेख 
'गारनेट' सम्बन्धी पढ़! प्रो० कृष्णस्वामी 
तथा मि० जे. सी. गुप्ता ने इस तत्व के 
झाथिक स्वरूप एर विचार किया । 

डा० एम० एस० गुप्त “एन्थोपोलो- 
जिकक”? विभाग ( मानवजाति संवन्धी 
विज्ञान ) के सभापति थे । 

म्ि० अशोक चटर्जी ने एक लेख 
इस विषय पर पढा कि भारत की 
थ्यभ्य जातियों की रक्षा होनी चाहिये 
उन्हें नष्ट न होने देना चाहिये । 

ऐसे प्रत्वाव भी पास किये गये कि 
भारत सरकार इस रुम्बन्ध में जांच 


करादे ओर सायमन कमीशन भी इल 
पर विचार करे 
कृषि विभाग के सभापति राव 
साहेब टी, एस. वेंकटरामन थे और 
“विद्यु तशक्ति और कृषि” झोर“गन्न के 
श्रन्शों पर विचार”बर ऐसे दो छेख पढ़ें 
गये प्रो- जी, आर, परॉजपे राय 
हन्सटीव्यूट श्राफ सायन्ध बम्बई मे 
रे डियशन्स के उपयोग पर एक लेख पढा ॥ 
“जुब्मोाजीकल ( प्राणी ) विभाग 
की सभा ७ जनवरी ३९२८ को डा०७ 
वी.सुन्दनराज की अध्यक्षता में हुईं । 
प्रो० एस. एप, भटनांगर "रसायन 
विभाग” के श्रध्यक्ष थे उन्हों ने सर 
एलेकजे हर पेडलर, सर पी, सी, राय, 
डा० एन, आर, घर, भोर सर जी. सी, 
बोष के कार्या का उदकेख किया । 
मनो विज्ञान [साइकोलो जी] विभाग 
के अध्यक्ष प्रो० वस्ट थे। 
वनस्पति विभाग के सभापति ओ्रो$७ 
पाथसारय। अ्रयगर थे । 
ता० ७ जनवरी १९२४ को काफ्रस 
समाप्त हुईं 
इण्डियन इकोनोपमिक 
( आर्थिक ) फान्फ्रेन्स । 
लखनऊ--३ जनवरी १९२८ 
मि« एम एच, ढालिय की अध्यक्षता 
भमें हुईं। डा० केमरोन स्वागताध्यक्ष थे। 
माननीय राय राजेश्वर  बलछी 


६० ] 


शिक्षामन्त्री यू पा संस्कार ने संयुक्त 
प्राम्त की कृषि अवस्था पर ब्याख्यान 
दिया। 

“ सि० एम, एच, डालिंग मे श्र्थ 
शास्त्र शोर समाज शास्त्र के सम्बन्ध 
पर: भाषण दिया डा० एच सिन्हा ने 
सहकारी समाश्रों हारा सार खरोडने के 
प्रबन्ध सम्बन्धी रूख पढ़ा। डा० जो, 
एस, सिंद (ढाका युनिवर्सिटी ) ने 
सेहकारी पद्ध वि से किसानों को छम्ब्री 
मियाद पर रहिन करने को सुविधा हो 
एस विषय पर छेख पढ़ा सि० पी एन, 
धनजाों कलछकरा युनवसिटी] ने किसानों 
को, रुपये को मदद सिंछन। चाहिये हस 
सम्बन्ध में छेख पढ़ा । 

कांफ्रेन्स फी हूसरोी बैठक में कृषि 
धम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया गया। 
डा० राधाकुमद मुकर्जा ने नहर सम्बन्धी 
विज्ञार पेश किये । सि० वी एन गंगोलो 
[ढाका झ्रूनिवर्सिटी ) ने दुदरी फसल 
धर्मि० भटनागर[इकाहाबाद युनिवर्सिटी ] 
मे कृषि ज्ञान प्रचाधर्थ फामों के उपयोग 
में घरचा की । 


सामाजिक अथशास्त्र पर तीसरे 
दिन विचार हुआा २० जेम्स केल्‍्छोक 
बम्बई व मि० के, थो, माधव [ मैसर 
धुनियर्लिटी] ने इस विषय पर चरचां की। 
सामुदायिक बीमा पर मि० डी पी, 
झुकी [छखनऊ युनिवर्लिर्टी] ने विचार 

प्रगंट किये। 
' प्रिप्िपल फिन्डले शिरास ने सेंटूल 


बेंक:प्रश्न पर. ऊेख पढा। 
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आलू इण्डिया विमेन्स (स्त्री) 
कांफ्रेंस ( शिक्षा छुघार ) 
नई दिल्‍ली--७ फरवरी १९२८ 

मिसेज एस, आर, दास स्वागंता 
भ्रध्यक्ष मोर ऊडी आयर विन ने सभा 
आरंभ की । सभा रायछ सिनेमा इक 
में हुई! 

सरजान धसाइसद छा घनंहम, 
मिसेज नाथडू, प्रिन्सेस बड़ोंद राज्य, 
रादी मन्डी, मिरतेज़ के, सी राय, मिसेज 
कोटमैंन, मि० सएछादेवी चौधरानों, 
मिसेज नेहरू, सर मुहम्मद हबीबुढला, 
मि० खापड़े, राजा सर रासपाल सिह, 
मि० हरविलास शारदा प्राश्ति मंडली 
उपस्थित थी । 

घंगम [ साता ] भोपाल सभा 
नेन्नी थां। 

छेड़ी आायतिन मे अपने भाषण में 
फहा कि शिक्षा का सच्चा ध्येय यह 
होना चाहिये कि सानवी जीदन में वह 
सहायता दे । केवल ज्ञान प्राप्ति से कोई 
छास नहीं । माताओं का स्थान शिक्षा 
देने में बड़ा ऊ'चा है उनके बाद शिक्षकों 
का स्थान है । 


मिसेज नायडू ने कहा कि कम से 
कम सन्नी समाज द्वारा पर्व और पाश्चा- 
त्य मिल गये हैं। स्त्रियों के सम्बन्ध में 
भारतियों के बड़े उच्च ध्येय हैं। 

राजसाता बेगम भोपाल ने अपने 
भाषण में कहा कि स्त्री शिक्षाकी ' 


झसनन्‍्तोष जनक घत्ंतमान स्थिति का 


सुख्य-फारण यह है कि अभी तक क॒ऊ 


सम १९२८ की परिषदे | 


प्रयक्ष मर्दों ने ही किये हैं। रित्रियों को 
खुद करना चाहिये । फदा सुसलमानों 
के धर्म का झंग नहीं है । 

मुख्य प्रस्ताव ७ ( १) भारत सर- 
कार और प्र।न्तीय सरकार देशी राज्यों 
की भांति शादी ही उम्र बढ़ा दें। (२) 
टड़कों की शादी की रत्न २१ साल और 
ल्टुक्यों वी १इसालछ बस से व मै रखना 
चाहिये । (३) अनिवाय शिक्षा । 
(७) ऐेसेस्वलछी में स्त्रियों के लिये 
१ स्थान सुरक्षित होना चाहिये। (५) 
सित्रमों के प्रतिनिधि सब ऐसे शिक्षा 
कोडों में होना चाहिये जो प्राथमिक 
शिक्षा का प्रधन्ध करते है । 





इशिडियन चेरबर जाफ कमस । 
कलकत्ता--१८ फरवरी १९२८ 


द्वितीय वाषिक अधिवेशन ( हृण्डि 
यन चेम्बर आफ कसर्स ) ता9 १८ 
फरवरी १९२८ को म्रि० डी. पी. खेत!न 
की अध्यक्षता में हुआ । 


उपस्थिति सज्जन कुमार चौधरी, 
ए, डी. अडी, सी. एस. रगा ध्वामी, 
एन, एल. पुरी, कमार कृष्ण कुमए, 
एन, सेन; एफ. एच. छतचाड़े, हाजी! 
अवदुर रज्जाक, शभ्रवदुल पत्तार, जे७ 
एुन० घोष, फ्रेजुल भाई गड़ जी, आर. 
सीताराम, जौ, एल, मेहता, पी. एस 
एन, मेहता, डचलू. ख्रो, बंनजीं, ए. डी. 
मांड गाँव कर. हमीब मुहम्मद हे. पी. 
गजद्र, राज शेखर बोपत, भानन्द्‌ जी 
हरिदास, शिवकिशन भट्टर,, फैजुड्डा 


[ ध्ध् 


भाई गड़ जी तथा मि० एम. पी. 
गाँधी, ( सेक्कटरी ) 

श्रीयुत देवीप्रसाद खैतान ने सन 
१९१७ में भारतीय व्यापार की स्थिति 
को बचाया । करती (रुपया नौट आदि) 
की बनावटी अची कीमत से स्यापार 
को कितनो हानि पहुंचती है। आयातें 
निर्यात के भारती दत्रापारियों को 
बिलकछ हाभ नहीं हो पाता है | 
बेझारी बढ़ती जाती है । भारेत बर्दि 
सोना खरोदता है तो अन्नीका भी जरूता 
है। बेंक श्राप इग्ग्ंड भी इस बात 
से बड़ा ही कुड़ता हे । भारत परकार 
सदा से भारतीय रुई के उद्योग के विरुद्ध 
कार्यव.ही ऋरी रही है और भारत डे 
हितों का कभी ख्याऊ नहीं क्रिया है । 

वार्षिक रिपोट १९२६--२०७ व 
हिसाब पेश किये गयग्रे जो पाप्त हुये । 
हुपके पश्चात३९३<--२५ के लिये कमेटी 
बनाई गई । (१3) प्र सी डेन्द मि०डी.पी. 
खेतान (२ ) सीनियर वाइस प्रसीडेग्ट 
मि० फेजुसला भाई गंग जी, वाइयं 
प्रेसी डेग्ट शिव किशन बद्धर ह 
आल इग्डिया डिप्रसड क्लॉसेज 

(बलित जातियों की) कांफे त । 
नई दिल्ली--२६ फरवरी १९२८ 

राव बहादुर एस. मी, राजा अध्यद्ध 
ने अपने भाषण में कहा कि ६ करोड 
मनुध्यों की उन्नति के लिये यह 
कएफ्रेंप काम कर रही है। जो धादि. 


हिन्दू ( श्रछूृत ) हैं. दहो इसमें शामिल 


होते क्योंकि बहुतसे छो ग सरकार से छान 


४8२ | 


हराने के 'छिये- खुद फो छादि हिन्तू 
बताने छगते हैं। प्रश्न यहहै कि मोंटेस्यू 
चेलम्स. फोर्ड ने आदि हिन्दुओं को 
सुखी नहीं किय हे ओर जो भारत- 
बासियों के प्रतिनिधि कहलाते हैं उनसे 
भी, कोई लाभ नहीं. हुआ है। सायमन 
कमीशन से आदि हिन्दू अवश्य लक 
थोग करंगे। व्यवस्थापक सभाओं में 
दुत्टित. (जातियों को प्रतिनिधि होना 
चाहिये.। 

सुख़्य. प्रस्ताव--( $ ) राजभक्ति 
(२ ) कमीशन में दछित जातियों का 
झनन्‍तोष ओर स० १९२९ के पहिले 
कसीोशन को नियुक्ति पर धन्यवाद । 
सर जान सायमन को चाहिये, कि दुलित 
जातियों के छिये कोंसिलों- व एसेम्बछी 
में काफी संख्या में प्रतिनिधि रक़्खे । 
एक फम्मेटी भी नियत की गई जो 
क्रमीशन के सामने अपनी मांगे पेश 
फरने के लिये सा£प्री जमा करे। (३) 
सरक्प्त से अ्रनुरोध किया गया कि 
धछूृत जातियों के लिये, प्रतिनिधित्व. 
झलग कर दिया जावे। (४) काये. 
कारिणी कॉसिरों में अछूत भी नियत 
किये जावे । (७) लेबर कमिश्नरों के 
शतिरिक्त “चीफ प्रोंटेकट्स” अछूतों की' 
रक्षा के लिये प्रान्तों में नियत किये 
जावें । ( ६ ) “मलुस्थ॒ति” तथा 
“बम्तार नासा? (शेरखाँ लिखित ) 
. को सरकार जप्त कर लेबे | ( ७) श्रम्ना- 
क्ती तथा अभय स्थानों. में, सत्याग्रह से 
सहानुभूति । 
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आल इण्डिया हिन्दू महा सभा। 
जब्बलपुर--८ अप्रेंल १९२८ 
राय बहादुर मधुशप्रपताद स्वागता* 
ध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषण में 
बताया कि हिन्दू महा सभा का ठहं श्य 
शुद्धि, संगठन तथा अछतोद्धार हैं | 


श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि. केछकर 
( सम्पादक केसरी ) सभापति ने अपने 
भाषण सें अनेक प्रश्नों पर अपने विचार 
प्रकट किये । मुप्तऊमानों की यह माँग 
बेजा नहीं. हे, कि संयुक्त चुनाव में उनके 
लिये कुछ प्रतिनिधि संख्या सुरक्षित 
कर दी जावे । टेक्स के अनुसार सें 
मताधिकार होभा चाहिये ड#िन्तु हिन्तू 
हस बात पर तैयार हैं कि सुप्तलिमों को 
संख्या के. अनुसार स्थान दे दिय़े जावें 
पश्चिमोत्तर, सीमा प्रांत के सम्बन्ध में 
मेरी राय हैं कि पंजाब के साथ. मिलाने 
में कोई हानि.नहीं। किन्तु समभोंते के 
सौर पर मैं उसे नहीं. मान सकता । इसी. 
प्रकार सिन्‍्ध का प्ृथक्करण भी किया. 
जा सकता है यदि उससे कुछ-छास- हो । 
सुसलूमानों की यह मांव कि नोकरियों' 
में भी उनको आबादी के अभ्रनुपारं 
पम्रिललना चाहिये, अनुचित हे ।. 


मुख्य प्रस्ताव--4 १ ) हिन्दू संगठन 
(२) शुद्धि (३) गोवा में शुद्धि 
आन्दोलन । (७) भावी राजने तिकऋ 
योजन[.। (७) प्रान्तीय समझते: । 
(६ ) घाजें का प्रश्न ओर पदुआ खाली" 
सत्याग्रह से सहानुभूति । (» ) भ्रछ्ृत- 
छद्वार ),( <.) गोरक्षा ।( ९ ) भोज्ञाल' 


सतत १६२८ की परिषद ॥' 


के २८३ एु० दफा दण्डपद्धति कौ 
विरोछ। (१०) आदि हिन्दू अमन्‍्दो- 
लन से सावधान रहना । 


बम्बई प्रान्तीय युबक कांफ्रेस। 


बम्बई--२१ जनवरी १९२८ 
स्ि० आईं. के, याश्षिक स्वागतार 


ध्यक्ष ने कहा कि भारत का उद्दार युकफों 
के हाथ में हे। उनका कतंज्य है हल 
जनता को तैयार करे ओर ग्रार्मों में 
जाकर ग्राम निवाप्तियों को संगठित करें। 

मि० के एफ, नरी मैन. सभा्रति, 
ने इस बात पर जोर दिया कि जिम 
प्रकार सिश्र देश के विद्यारथियाँ ने 
झपने देश की-इजजत रख ठी ओर मिलनर 


कमीशन का कायक्राट सफल कर दिया" 


उछ्ती प्रकार भातत के (विद्याथियाँ का 
कतंब्य हे कि भारत की हृज्जत की रक्षा 
करे | विद्याथियों का कर्तव्य है कि 
यमन कमीशन का वायउ7? सफर 
बनायें ।. | 
सुख्य' प्रस्ताव--(१) सार्बभनिक 
शिक्षा, विद्यार्थों श्रपने हाथों में छेबे । 
(२) स्वयं सेवकों द्वारा आम! की पाठ- 
शालाओं अर वाचनालयों का निरीक्षण 
करे । (३) स्वदेशी चस्त्रु धारण करना 
ओर विदेशी वस्तुओं का कायकाट। 
(४) साम्प्रदायिक भाशाड़े, चन्द करके 
एकता स्थापित की जाके, तथा साम्प्र- 
दायिक पृथक प्रतिनिधित्व तोड़  द्विका 
जाबे । (५) बेकारी है लिये दफ्तर खो 
जावे। ६)सायमन कमीशन का निषेत्न ! 
६२ 
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बंगाल प्रांतीय राजनेतिक कांफ्रेंस 
बशीर हाट--७ अपग्रेठ १९२८ 


जे, एम, सेन गुप्ता ( अध्यक्ष )ने 


गपने भाषण में भर्त सरकार की दमन 
नीति पर कडी समाऊछोचना की । शासन 
झोर समाज के ध्येय तथा उद्योग एफ ही 


होने चाहिये । भारत सरकार कहती है. 
कि भारतियों को दुव्राना चाहिये, परे 
बागी हैं। वे" खून बहाना चआहते हैं।' 
यह ठीक नहीं हैं । सरकारी दुमम के 
कष्ण नवयुव॒क बेचैन हो रहे है । बेचेवी 
अत्याचारों से नहीं मिंठ सकती। देश 
निकाला, नजरकेद ओर बिना मुकदमे 
के गिरफ्तारी इन बेंचेती को अस्थाई 
रूय से दबा देव किन्तु क्या यह बुराई 
(बेचेरी) जड़ से उख्ड सकती हैं। एक 
अम रीकन छेखक ने लिखा हैं कि 'यदि 
किसी देशमें आजादी की श्राग सु ठप जावे 
तो शासन की ओर से किसी प्रकार का 
दमन उसे बुमभक नहीं सकतक!। हम अपना 
जन्म सिद्द स्वातंज्य श्रघिक्रार चाहते हें 
सन १९१७ में जो ब्रिव्श-जाति ने वचन 
दियाथा उपऊे अशुसार स्वतंत्य नहीं दिया 
भारत ने भी सुधारों ' को | हुझरा दिया। 

सन १९२१ में सरकार घबडा गई श्रौ 

रोंड टेविक कानफ्रेंस करने के छिये 

बेचैन होने छगी । किग्त महात्मामी को 

गिरफ्तार कर छिया श्रश फिर कानफ्रे 

को बात-तक न की। सारत हृप्त पर भी शांत 

रहा। स्पराज्य पार्टों कागम हुई ओर 

को घिछों के भीतर छक्षने झा काय कप 


 झस्तित्व में आपा । मि० जे, एप. सेन 
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गुप्त ने हिन्दू मुसठझमान दर्गों दथा 
सायमन कमीशन के वायकाट सम्सन्धी 
अपने प्विचार॒प्रगट हिये। वालन्टि- 
यर सड्जदन ओर विदेशी वस्तु वायक्राट 
पर उन्हों ने जोः दिप्रा । 

मुझण प्रस्ताव--( $ ) मारत का 
व्येय पूर्ण स्वातन्ज्प्र हे (२) सामप्त 
कप्तीशन ब्सयकाट (३) सब्र दर सम्मे रुच 
को धन्यवाद (४) विदेशों कपड़े का 
बायकाट (७) चरखा का उफ्योग (६ ) 
साम्प्रदायिक ऐक्य [७] बापनगाछी में 
पुछिस द्वारा गोली चरकाये जाने फर 
असन्तोष । 
पन्‍जाच बांतीय राजनैतिक कांफ ल 

जलयागपाला बाग ( अम्नतसर) 
११ अप्रेड १९२८ 

पृ० जवोहिर राह नेहरू ने अपने 
भाषण में पाश्चात्य श्रीधो गिर फरि स्थिति 
वत'ते हुए फहा कि औद्योगिक उन्नति 
के साथ २ ६'नी पतियों की शक्ति वह 
प्रादुर्भाक हुआ है। योख्प में पूजी की 
भत्ता इतनी बढ़ी चढी है' कि सारी 
शासन की मशीन प्‌जीफतियों के हाथ 
में आगई है । इस एजीकद से ही 
सांम्राध्य बाद उत्पन्न होता है। पुराने' 
साम्राज्य में केवल विस्वुत् प्रदेशों का 
भाव था अब उसके भाव में आर्थिक छूट 
भी अथित हो गई है। इस कारण 
इम्पीरियलिज्म का क्रिक्ष करना सके 
का कर्राव्य हे । इससे बचाने का एफ ही 
उपाय दिखाई देता है कि घन व सम्पक्ति 


के. उत्यल्त किये जने तथा उसके 
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धिनिमक के सब साधनों का सालिक देश 
ही बना दिया जादे । श्रधांत हमें सम्रष्टि- 
कदु ( >>-:..७:) ) को अदग करना 
चहिये। 

इ_सके वाद शानापति मे आर्थिक 
पी स्थिति, स्वातन्प्प ध्येय, साम्प्रदायिक 
ऋगड़, सायमन्‌ कमीशन वायद्ाट, मिछ 
मालकों से सहयोग प्राप्त करने के जय 
अ्राादि विफयों फ अपने विचार प्रगट फिये । 

झ्ुष्य प्रस्ताव---[१) हकीम श्रजमरू 
खाँ की रूप्यु पर शोक (२) काकोरी के 
तथा अन्य राजने तऊ के देप से सहानु- 
भू ते ३) सरदार गुहदत्त लि [ कामा- 
गायमारू # प्रतिद् वार ) की गिःफ- 
ताही पर बयाई (४) स्वातन्थ्य ध्येय की 
स्वोकृति (७) महाराजा नाभा हे प्रति 
सरकारी व्यवहार पे श्रप्तन्तोष (६) 
जलियानवाला बाग के शाह, दूं! की स्छुति 
में एम पन्‍थर लगाया जाय जिसपर सब 
शहीदों का नाम लिखा हो | (७ खदर 
प्रचार श्रोर विदेशी वस्लु वायकाड (८) 
कांग्रेम से स्थ्फरिश की कि सब उपायों से 
स्व॒राज्य प्राप्त करना चाहिये ऐसा ध्येय 
रइखा जावे। 


बड़ाल फ्रंतीय दहिदुसमभा कांफ्रेंस 

में प्नरिंद-> २१ अप्रैल १९२८ 

उपस्थिति-- प्रसिद्व. उपस्थित 
सज्जनों में डा० मुन्‍्जे, भाईं परमानन्द 
स्वामी सत्यानन्दु, स्वामी विश्वानन्द, 
कऔ० परमराज जैन का नाम उल्ठेखतीय 
है। बंगाल के प्रसिद्ध विह्युन ब्रद्मण 
झादि उपस्थि ते थे। 


सन १६२८ की परिषद्दे' | 


महाराजा भूपेन्द्रचन्द्र सिह सर्लाग) 
निवासी स्वागताध्यक्ष ने प्रतिनिःधयों 
का स्वागत किया और कहा कि हिन्दू 
ओर मुपउपानों में मेर होना चाहिये । 
महामहोपाध्याय. प्रसधनाथ तर. 
भूषण ने विह्वताउर्ण भाषण दिये। और 
भारतीयों को प्राचीन गोरव का स्मरण 
दिरझाया झोर यह भी बताया कि 
प्राचोन कांछ में अन्य जातियों को हिन्दू 
धर में आने के लिये पूर्ण सुविधा थी। 
शऊक्, यवन, हून तथा अन्य जातियाँ 
जो भारत में व्यापार अथवा अन्य कार्य 
से आई' वे सब हिन्दू बन गईं । 
विषप्र निर्धारिणी सभा की बैठक 
में कुछ मेम्बरों ने यह आक्षेप किया 
कि इस सभा के लिये सदस्यों की नियुक्ति 
नियमानुसार नहीं हुईं है । सभा ने कुछ 
प्रस्ताव पास किये ओर कान्फ्रन्‍्स फिर 
झारभ्म होने पर समापति को एक छपा 
हुआ नोटिस दिया गय्ना कि विषय 
नियामक  स्रभा छुसरी. चुनी जावे । 
सभापति महोदय के प्राथना पर विरो- 
धियों ने आ्रक्षेप वापिस के लिये। 
श्रीयुत माखनलाल सेठ ने जबरूपुर 
की हिन्दू महासभा द्वारा पास किया 
हुआ भावी राजने तिक योजना सम्बन्धी 
प्रस्ताव पेश किया । श्री० चारुचन्धराय 
ने एक संशोधन पेश किया। बा० सैय- 
कुमार सोम ने प्रस्कीच् पेश किया कि 
कोई भी राजने सिक प्रस्ताव कान्फ्रेन्स 


- सेन पेश हो । इस अवपर में श्री०- 


तक भूषण जी थोड़ी देर के लिये चले 
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» गये और ड'० सुनीति चटर्जोंने अध्यक्ष 


स्थान लिया । वाद विषाद में, ऋगढ़ा 
बढ़ गया । डा० मुज्जे प्रद्ति सज्नों के 
बयण से आपस में भिलाप होकर राज- 
मेतिक प्रस्ताव पर वोट नहीं छिया गया | 
६ बो मदाराष्र प्रंदीय कांफ स। 
पूगा-7 ३ मई १९२८ 

श्रीयुत शिवराम महादेव परांजपे 
स्वागताध्पक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत 
किया । 

श्री० सुभाषवन्द्र बोस सभापति ने 
अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया 
कि ब्रिटिश राजनोतिज्ञ कहते हैं कि 
लोकतन्न्नी शासन पाश्चत्य देशों से 
ही उत्पन्न हुआ है ओर उन्हीं के लिये 
उपयोगी हैं । भारत के लिये उपयुक्त 
नहाँ है किन्तु उनक प्रह कहना बिलकुछ 
गछत है । मि० एच. पी. जायसवारू 
ने अपनी पुस्तक “हिन्दू प्रालिदी” में 
प्राचीन कार के ८१ छोऋतन्त्री शॉज्यों 


की सूची दी है। प्रत्येक आ्रात में पंचा- 


ये थीं झोर एक नगर श्रेष्ठी १[०9७०/ 
भी होता था। 
भारतीय राष्ट्रीयता पर छोग आक्र- 
मग करते हैं और कहते हैं कि अन्तर- 
राष्ट्रीय भावों के विरुद्ध हे किन्तु भारतीय 
राष्ट्रीयता सत्यम्‌ शिवम और सुन्दरम 
पर निरभर है । 
इसके बाद श्री० सुभाषचन्द्र ने हिन्दू 
मुसलिम दंगे, युवक भ्रान्दीलन, स्व॒र।ज्य 
की पात्रता श्रादि प्रश्नों पर बिचार 
प्रकट किये । 
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मुख्य प्रस्याव- $ ] बड्भाल के 
कैदियों को छोड़ना [२] डा० साब(कर 
की असुबिधाओं को दूर करना [३] बस्बई 
श्र शोलापुर मिलों के इड़ताल्यों से 
सद्दानुभृति भ्रीर छुलिस द्वारा गोली 
चलाने पर असनन्‍्तोष [४] स्माछ होल- 
डिल्गास विल [बम्बडे कोसिल]का विशेध 
[४] बारडोली सत्याग्रह से सहानुभूति 
[६] साथमन कमीशन  पल्यकाट॥ 
[७] ब्रिध्शि कपड़ा का वायकाट । 





करांची युवक करफ्रेस । 
करानी--२७ मई १९२८ 

प्रो० यस्‍्वथानी सभापति ने अपने 
भाषण में युवर्कों से प्रश्न किया, क्‍या 
तुमको स्मरण है क्या तुम उसका--- 
भा८त, अपनी माता का--स्मरण शअ्रपने 
स्राने, अपनी पोशाक, अपनी शिक्षा ओर 
देनिक जीवन में रखते ही। 
बहुत से छोग बातों में उसका स्मरण 
करते हैं किन्त कहीं बातों से छिप्ती 
का कुछ काम बना हे । स्वातस्थय बांतों 
में, खेल में, सुख में नहीं मिल सकता। 
शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता 
श्रोर शक्ति मोन रइने से बढती है। 
आल्तरिक प्तिज्ञाओं सेराष्ट शक्तिशाली 
बने है। कागजी प्रस्तावों से नहीं। 
युवकों के छिये श्राश्रममों की श्रावश्यक्ता 
है | युवर्कों को मानसिक रीति से पुष्ट तो 
होना ही चाहिये किन्तु शारीरिक पुष्ठता भी 
झत्यन्त भ्रावश्यक है शरीर बनाना 
राष्ट्र बनाना है । युवकों क्रो चाहिये कि 
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भारत के तथा श्रन्य देशों के वीरों के 
जीवन घरिन्न एढा करें--भीष्म 
शिवाजी, प्रथ्वीराज, हनुमान, मैकस्विनी 
गैरीवालिटी, अग्रहम लिन्कन सरीखे 
घीरों की जीवनियाँ युवर्कों को पढ़ना 
चाहिये । 

केरल गुवक कांफ्रेंस । 

पस्यनर (जिला टेीचेरी)--- 

२७ मई १९०८ 

मि० कोम्बस्वैक स्वागताध्यक्ष ने 
प्रतिनिधिया का स्वागत किया। 

डा० घर दा राजुल नायडू सभापति 
ने कहा कियुव का के सामने यह प्रश्न हैं; 
किये इस बात का निणय करें कि भारत 
स्वतंत्र हो जावे या विदेशी जाति करे 
अआाधीन बना रहे हमारी श्राजादी और 
हमारी इज्जत खतरे में है ।जाति प्रथा 
को दूर करो । ब्राह्मणों को और पदों 
की एक द्वोकर काम करना चाहिये। 
राष्ट्रीयता ही तुम्हें वीर बनायगी ॥ 

मुख्य ग्रस्ताव--[१] युवकों को 
चाहिये कि साम्प्रदायिक आन्दोलनों 
से अलग रहें ओर खुद को राष्रीय 
धरती ०र संगठित करे ।[२] खद्दर 
घारग करना। [३] हिन्दुस्तानी सेवा 
दर मे युत्रक प्रवेश करे ॥ 
ही 





आसाम युवक कांफ्रेंस । 
नौगांव-« ११ जून १९२८ 
स्वागताध्यक्ष श्री० हरूघर भूषण ने 
प्रतिनिधियों का स्वागत किया। 


सन १६२८ की परिषद | 


श्री० तरुणतम फूफन, अ्रध्यक्ष ने 
झपने भाषण में युवकों को जाग्रत होने 
के लिये उत्साहित किया ' मेरी उम्र ६० 
घप की हे तो भी देश के लिये प्राण 
देने के लिये तैयार हूँ । अ्सहयोग बन्द 
कर दिया गया है किन्तु उस का भाव 
श्रभी जीवित है । हिन्दुओं ने सदा अपने 
धर्म के बचाने के लिये श्रसहयोग किया 
है । सायमन कमीशन का चायद्ाट (रण 
रीति से होना चाहिये युवकों का सद्भठन 
ही देश की आवश्यक्ता है । 

सुख्य प्रस्ताव--(१) अखाड़े भी 
शुवक सभाये प्रान्त भर में बनाये जावें 
(२) क्यॉकारिणी फसेटी बनाई जावे | 


यू, पी, पोस्टल (डाक) चकस 
कांफ्र न्ख १ 
बनारस--४ नंदंबर १९२८ 
संयुक्त प्रान्त के डाकखानों के नीची 
श्रणी के कर्मचारी पोस्वमैेन आदि के 
गूनियनों की कांफ्रेंस श्री० तप दुकहुसेव 
शे(वानी एम एल. ए. की अ्रध्यक्षता में 
ता० ४ नम्बर १९२८ को हुईं २० जिलों 
में प्रतिनिधि उपस्थित थे । 
राय साहेब एस. पी सान्‍याह्ष 


प्र सीडेन्ट बनारस यूनियन ने सत्र का 
स्वागत किया । 

श्री० शेरवानी ने बताया फ्ि ले जिस्ले- 
टिय्र एसेम्बही ने डाकखानों के कम 
चारियों की इुछ मांगे प्री कर दी है 
ओर डायरेक्टर जनरल व में बर-इन-चाज 
भी सदुदपता से उनकी श्रावश्य कताओं 
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की श्रोर देख रहे हैं! 

डिपटी पोस्ट मास्टर जनरल सभा 
में उपस्थिति थे। उन्हेंने भी भाषण 
दिया जिसमें अपनी सहाजुभूति प्रदर्शित 
की । 

अनेक प्रस्ताव भी पास किये गये 
आगामी काम्फ्रेन्स के छिये ऊूब्ननञ का 
निमनत्रण स्वीकार किया यया। 


आगरा प्रतीय जमीदार 
असो सिय्ेशन । 
वार्षिफ जनरल मीटिंग 

मैजर डी आए, रंज्ीतसिंद [ आ«७ 
सेक़दरी ] ने अ्रध्यक्ष स्थान लेने के लिये 
शजा मसूयपाल सिर साहेब [आवागढ़] 
से प्रथना की जिपका समर्थन होने पर 
राजा साहेब ने स्थान ग्रहण किया | 
अभ्यान्य कमेटियों व सब कमेटियों की 
रिपोड तथा हिलाब १३३६ फपली के 
पास किये गये । 


एपोसियेशन की झोर से सायमन 
कमीशन के सामने पेश किया जाने 
बांछा आ्रावेदन पत्र स्वीकृत हुआ ओर 
शज्ा कालछीचरण मिश्र[बरछी] कमीशन 
के सामने एजोपसिये शन की और से गवाही 
देने के लिये चुने गये । राजा मोती चन्द 
ने बीमारी के कारण यह कार्य स्वीफार 
न किया था। 

आगद प्राविन्‍्प जमीदार एसोसि- 
येशन कन्ट्रीजुशन ऐक्ट (नं०२ सन 
१९२७ ) तथा सरकारी डउपनियम पढ़े 
गये ओर यह बत्ताया गया कि इस ऐक्ट 


88८ | 


के पास होने के बाद ९५ अमीदार मेंबर 
घने है | राजा कुशलूपाऊ लिंह के मिनि- 
स्‍्टर बनःये जाने पर सन्तं.प प्रकट किया 
गया 


आंगरा प्रॉतीय हिंदू कांफ्र स। 
इटावा--२७ अक्टूवर १९२८ 

लाला होरावर पिह स्वागताध्यक्ष 
ने उपस्थिति सए्जनों का स्वागत किया। 
रा० लाजपतराय सभापति चुने गये। 

छगभग ५००० सज्जन उपस्थिति थे । 
छा० जोरावरसिंह ने मुसलमानों के 
उन अयक्नों का खण्डन किया जिनसे 
हिन्दुओं के सांघारण नागरिक स्व॒र्त्वों 
की भ्रवद्देलशना होती हे जेसे मसजिद के 
सामने ब्ाज़ा बजाना | उन्होंने बताया 
कि मुसल्म/,बों के शासन काल में भी 
जुम्मा मसजिद दिल्‍्डी के सामने से 
हिन्दुओं की रामलीला बाजों के सहित 
निकला करती थी । इसी प्रकार स्वागता- 
ध्यक्ष ने हिन्दुओं को भी अकूतों के प्रति 
उनके दुष्यवहारों के लिये दोषी बताया। 
छा० लाजपतराय ने कहा कि राज- 


नीति में हिन्दुओं के मन्तब्य अन्य जातियों 
से शरिज्ञ कोई भी नहों हें। भारत 
की स्वाधीनता ही एक मात्र लक्ष्प हे 
जिसमें अन्य धर्मों के मनुष्यों को भी 
उजर न होना चाहिये । प्रत्येक जीवित 
जाति राजनीति अवश्य रखती है । 
हिन्दू महा सभा किसी भी साम्प्रदायिक 


. प्रतिनिधित्व के पक्ष में नहीं है। वहु- 


: मत. अब यही है कि “रूखनऊ पैक्ट” 
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जिसमें साम्प्रदायिक्र प्ंतिनिधित्व का 
तत्व माना गया. बैड़ी भारी भूलथी। 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व रष्ट्रीयतता के 
विरुद्द है। आल दृण्डिया दिन्दू महा 
सभा की कार्य कारिणो कमेटी ने नेहरू 
रिपोट को २६ सितम्बर १९२८ बाली 
बैठक में पासकर दिया है अधिक हिन्दू 
हम रिपोट केपक्ष सें हैं ।औओर सुत्छ- 
मानों को भी रिपोट से सन्तुष्टदोना चा हिये 
नेहरू रेपोट में सच्चे लोऋतन्त्रो राज्य 
की रूपरेषा दो गई है श्रोर सभों को 
चाहिये कि नेहरू रिपोट को पुष्ट करे । 

ला० लाजपतराय ने सायमन कमी - 
शन सम्बन्धी अपने बिचार प्रगट करते 
हुये कहा कि कमीशन की वायकाट ही 
उचित है । 


इसके पश्चात उन्होंने जाति प्रथा, 
अछ्तोद्धार, व्यायाम आदि विषप्रों पर 
झरने जतिचार प्रगट किये। 


सुख्य प्रस्ताव--(१) नेहरू रिपोद 
का समर्थन । (२) सायमन कमीशन 
चायक्राट ) (३) अ्रछूतों को समानाधिकार 
(५) हिन्दू संगठन । 





यू पी, किसान मजदूर कांनफ्रस 

झांसी---२९५ अक्ट्ूवर १९२८ 

सयु'क्त प्रांत की अ्रथम मजदूर 
कानफ्रेस माँयो में ता०२५, ३०, श्रक्ट्धर 
१९२८ क्रो श्रीयुत एस. एच, भाववारूा 
सेक्टरी जी. शाईं. पी, रेलओे वकंमैन्स 
गृनियन बम्बई को अध्यक्षता में 
हुई । 


सन १९२८ को परिषदे ३ 


पं० कृष्ण गोपाल शर्मा ध्वागता" 
ध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया 
किसान ओर मसजदूगें की बहुत बड़ी 
उपस्थिति थी । श्रीयुतत लक्ष्मण कदम 
मन्त्री थे । 

श्रीयुत ऋप्बवाजा ने अपने व्याख्यान 
में मजदूरों, साधारण सजदूरों तथा 
किखानों की वत्तमान दुदुशां का चित्र 
खींचा ओर बढाया कि संगब्न ही केक्‍्ल 
एक मार्ग है जिससे किसान व मजदूर 
घजीपतियों पर विजय पा सकते हैं । 

अनेक उपयुक्त प्रसव फस किये 
गये) 





२२ वो यू. पी. राज लतिक बांफ्रस 
झांख्रोी---३० अक्टू्वर १९२८ 


श्रीयुत २. वि घुलेकर स्वागताध्यक्ष 
ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते, हुये 
कहा कि आरतवासियों का: ध्येय प्रण 
स्वातंत्य होै। स्य्नन कमीशन को, 
नियक्त से ब्रिटिश पात्मेमेंक ने भारतः 
का; अपमान किया है ओर ऐसे कमीशन 
का पूर्ण वायक्राट दीचर चाहिये किन्त 
हुश यह हे कि छीर जाफर झोर जयचन्दु 
की, सन्‍्तान ऋभी ठक नष्ट नहीं: हुई है, 
झोर पेसे भारतवासी अ्रब भी हैं जो देश 
के, साथ चलने पर बैयार नहीं। 

फ० जवाहर छाऊ नेहरू: सभापति 
ने अपने भाषण सें, मारते की हीन दशा 
का चित्र खींचा और कहा हमें, अपने! 
समाज का संगठन झारथिक दुछ्ि से करना: 


चाहिये। समाज के झिल्‍्क २ अक्लों में 
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जमीन ऋसमान का आ्रार्थिक भेद: होन्घः 
देशके लिये कभी भी हाभदायक नहीं हो. 
सकता । हमारा ध्येय होना, चाहिगय्ने कि, 
इस श्ाथिक असम्ृनता को दूर करें ॥ 
इस के हेतु हमें संचित बन आदि पह 
ऊ'चे टैक्स लगाता चाहिये |, 

उर्पास्थति, बहुत श्रच्छी; थी । राष्ट्रीय 
ऋच्डा फहराने का समारम्भ बड़ी सुन्दु- 
रता से हुआ |. 

कांफ्रेंध के साथ २स्वदेशी चस्तु प्रदर्शनीः 

भी थी जिसमें श्रनेक स्थानों से खद्दह, 
साबुन, चमड्डे-व रूकड़ी की चीज, वटन 
थ्ादि वस्तुएं आई थीं + सरकारी कृषि 
विभाग ने अपने हक, शोर ७ पम्प भेजे 
थे। भा री के छेरालाल का बनाया हुक 
खेती को फनी देने! का पम्फ भी दिवाया, 
क्या ॥ 

खुख्य प्रस्त्त--[१] एणं स्वातंत््प 
ध्येय के, आवीज नेहरू कमेटी का समथूनः 
[२] महाश्ननी लक्ष्मीक्षद् के स्मारक 
बनाये; जाग्मे. के प्रयत्न पर सनन्‍्तोष [३] 
काँप्रेस के पूर्ण स्वातञ्य ध्येय का उम्रथेन 
[४] उच्च जिछा और म्कनिसिपक बोड़ों 
को वधाई जिन्होंने राष्टीय कग्डा आपने 
दफ्तरों पर छफाय छे । [५] बाओँली 
को वधाईं [६] स्टयमन कमीशन का 
कायकाट [७] श्रकाल फडितों की सह्दा- 


यता [<] ग्राम संगठन ।॥ 
अखिल भारतीय बाह्मणः सम्मेलन 
कार्श।--आखिन कृष्ण १ सं० १८५७० 
श्री मजजगदगुरु झंक्राचाय मठ 
संफरेक [श्री शिरोंलका | की सरक्षत| 


७५०० | 


में काशी में यह सम्मेलन हुआ। सदुगीरे 
मठ के श्रीराम नुजाचार्य व्‌ श्रीनाथद्वार 
भठाप्रिपति श्री दामोदर छाऊ, नामे 
शास्त्री उप्पन वेट गिरि । 

पं० राजेश्वर शास्त्री, (काशी) मैसूर 
के म मे. विरुपाक्ष शाघ्त्री, बन्गाल के 
सम. पं० चन्डीदास न्याय तीथ 
प्रिथिछा देश के म. सम प० शशि नाथ 
भा, पं० राम रूवन उपाध्याय , पे० राजा 
राम शास्त्री, पं5 नह्द किशोर भट्ट, 
मे, म. पें० अनन्त दृष्ण शास्त्री, प० 
हारानचन्द्र शास्त्री प्रर्मति विद्वान छः 
स्थिति थे। 

श्री दृष्तरी को बैठने की इस कारण 
छाज्षा नहों दी गई क्योंकि वे 
श्री५ शंकराचार्य डा० कुर्ध कोटि की 
ओोर से श्राये थे जिन्‍्हों ने मि० नैन्सी- 
मिलर की शुद्धि की थी | 

इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास 
हुये वे प्रचलित प्रथाश्रों के अनुसार ही 
पास थे। श्र्वतोद्धार पुतविंवाइ सहभोज 
प्रोढ़ विदाह आदि' सव विषय श्रशास्‍्त्र 


छिद्ध क्रिये गये । अन्त्यज्ों से मुसलमान, 


ऊ'चें हें ऐसी भी व्यवस्था दी गई। 
यवनादि जाति जन्म सिद्ध हैं । शुद्धि 
निशेधात्मक है । 

विचार सभ" सप्तमी तक्र हुईं । 
अष्टमी को बेद भगवान की सवारी 
निकली । सम्मेलन की बैठक आशिवन- 
वद्य ९, १०, ११, को महाराना। दरभंगा 
की अध्यक्षता में हुई । 

शारदा बिल पर निशेष्र प्रदशक 
व्याख्यान हुए। 
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आल इण्डिया द्र ड यूनियन 
कांप्रस करियी बंगौल । 
२२ दिमइत्रर १९२८ 
यह कान्कम्स बड़ सगारोह के साथ 
भर्या बंगार में मि० टाड़ की अभ्रध्य- 
क्षता में हुईं । 
कई हजार मजदूर कॉफेस में शामिक 
हुये । बंगाल में कोदके की खानों का 
फरिया बड़ा भारी केन्द्र है। कांफ्रेंत 
ऐसे स्थान में किय्रे जाने का उद्दश्य 
मजदूरों में जाग्रति उत्पन्न' काने का था । 
प० जवाहरत्मल लेहरू तथा राज- 
ने।तक नेता गण उप(स्थति थे । 
मि० डाइ ने अपने भाषण में मज- 
दूरों की परिस्थिति बतातें हुओं संगठन 
पर जोर दिया । 
हुस कांफ्रेत के कारण मजदूरों में 
राजनैतिक भावनस्‍्प उत्पन्न हो गई । 
मुख्य प्रस्ताव--(3) मजदूरों के 
संगठन को' आवश्यकता (२) मजदूरी 
को.असु विधाये: । 
सच दल सम्मेलन ! 
कलकत्ता-- २३ दिसम्बर १९२८ 
। नेहरू कमेटी रिपोद ] 
स्वंदल सम्मेछन के कछकत्त वाले 
श्रधिवे एन के पहिले/ सब द्क' सम्मेलन 
का पर्व इतिहास देगा श्रावश्यक .हे ।. 
गोह्टी की कांग्रेश्त (३९२६; के बाद 
ही से कांग्रेस सभापति ने हिन्दू सुस- 
लिम समस्या पर विचार करने के लिये 


भ्रन्य राजनैतिक नेंताओं तथा क्मेंटियों 


छल १९२८ को परिवदें ४ 


मै पत्र ब्यवद्दार करना शाप कर दिया 
था। साथ २ जिवरल दूछ तथा मुपलियों 
की ओर से हरी अ्रक्रार के प्रश्प पर 
धमसकोता हो जाने के विचार भी प्रगट 
+िये गये । २० सा्च १९२७ को कुछ 
सुपठमान नेताओ्रों ने एडत्र होफ़ः 
संयुक्त सुवाप मना किये ऊिन्तु शपहे 
साथ कुठ शर्त छगाई ॥ 7 शरप को 
“सुयकिम्र माँ! कहते हे । मई १५९२७ 
में आल इण्डिया कॉन्रत कासेटी ने 
शपनी वकिय कमेटी को एफ रुपताज्य 
शासन वियान स्वत्वों की घोषणा फ्षे 
झधार पा तैपार करने के लिये प्स्ताय 
हारा कहा । अश्रकटूपर स० १९२० में 
फिर इस कमेटी ने एक प्रस्ताव हिन्दू 
मुप्तलिम एकता पर पाया क्रिया । 


सद्रास काँग्रेस में प्रत्वाब द्वार! 
धकि ग कमेटी को अधिकार दिया कि 
सब राजनैतिक पार्टियों से मिझकर 
ह्वशाज्य का मसौदा तैयार करे आऔः 
दिशेष कनवेदशन में, जिसकी बैठक सार्च 
मैं दिल्ली में हो,पेश कर! 

घ्किंग कमेटी ने भारत के सत्र 
प्रकार की संस्थाओं को निमनन्‍त्रण सेजा। 
इस निमन्त्रण के अनु पार सर्वद्छ सम्मे- 
छन की पहिली बेठऊ १२ फरवरी १९२८ 
से २२ फरवती $९२८4 तक हुईं। 
क्ा० एम, ए. अन्सारी सभापति चुते 
गये हृध काॉक्ेस ने एक कमेटी नियत 
की भो हन प्रश्नों पर रिपोर्ट «देवे (3) 
शासन में दो सभाये होवे' या एक (२) 


मताधिकार (३) स्वत्वों की घोषणा ५ 


हि 


[ ७६७ १ 


(४) सज्दूर व किसानों के अधिकार 4 
(५; दे शी राज्य । 

हप कमेटी ने रिपोर्ट दीं और 
कान्क्रस ८ साय सन १९२८ दे दिल्‍ली 
में हिए बैठी । १॥ माय १९२८ ऐ्रो 
छासम ५ मे दो कमेटियां नियत कीं और 
कान्फत सुण्जपी हो गई । 

१९ राई इ९ए८ पते बम्बई में 
फान्फेय हुईं जिपने निम्ग लिखित 
सउतनी की एक कयेडी कायम को (3) 
सर झछी हम मे (२) शुयव कुरेशी (३) 
एप, एस झअण (४) एस, आर. जयकर 
(७) जी, थार, प्रणन (६) सरदार मंगल 
लिंद (७) सर तेतव बहादुर सम, (4) 
एन एम जोशी (५) सुशाषचन्द्र बोस 
(१०) पं० मोत्रीाझ नेहरू ( अ्रष्पक्ष ) 
रिपंंट के लिये कमेंटी को १ जु ई 
तक का समय दिया गया किन्तु कार्य 
भारी था कमेटी उस समय रिपोर्ट ने 
दे सकी | 

कम्रेगी ने १० अगस्त ६९२८ को 
रिपोर्ट पेश की | इध त्पोद को नेहरू: 
कमेटी (िपोट कहते हैं। इस रिपोट पर 
देश भर में खुब चर्चा हुईं इसके पश्चात 
छखनऊ में सर्यइठ प्रम्तेषन की 
बैठक हुई जिसने अनेक प्रस्ताव पाप 
किये और फिर कलछकत्ता में रिपोट पर 
तथा झुप्क्मछों और सिद्लों पर पूर्ण 
बविद्या7 हो ऐसा निश्चय किया गया ६४ 

दो प्रदार के झुल्य आक्षेष नेहरू 
रिपोर्ट पर हुये [ १] मेहरू रिपोर्ट ने 
झपया ध्येए झो पनिवेशक रक्खा इसे 


५०२ ] 


लिये स्वस्त्रवाबादी दस ने अस्नन्‍्तोप 
प्रगट किया ।[२]) मुरलमान दुल्ल 
मूएप बात पर श्सन्‍्तोप प्रगट दिया 
कि उनकी प्रा मांगे उन्हें नहीं दी गई । 

सम्सेय्व की बेठक ता० २३ 
दियम4३ १९२८ 
झन्पारी को अ्रष्यक्षता में आरंभ हुई 
सी० ने, एन, सेन गधा मे सुख्य पस्ताव 
पेश किया जो इस सत्र ई--त्रिडिश 
साम्राज्य से भारत का शासत विधान 
पैसा ही होगा गैक्ताकनाडा, आस्ट लिया 
न्यू्जलैन्ड, शोर आयर गैल्‍ड में है । 
टूप शासन विधान के अजुपार भात से 
पक पालॉईट होगी जिसको अपने देश के 
डिये सुपवन्ध सुशासन और शांति के 
लिये कातू । बनाने का अधिकार होगा । 
हुप बप कार्य परखो सभा पार्लीमिंट के 
प्रति उत्तरदायी होगी शोर ५ह भारत का 
प्रजातन्त्र राज्य कहलायगा । श्री याकूय 
हनन ने समर्थन किया । मौ० मुदृस्मद 
अली ने प्रस्ताव का विरोध किया | 
ओर कहा ऊि ध्येय पूर्ण ध्वाधीनता होना 
चाहिये। साथरयह भरी क॒ग्या कि मुउल- 
सानों के साथ न्याय यहों किया गया। 

श्रीनिवास अय्ड्भर ने एक बयान 
स्वतंत्रता वादियों की और से पढा। 
श्रे० सत्यमृर्ति ने इत विरोध का सम- 
धन किया । श्री जितेख्दलार बनजों 
ने कहा कि एकता पर बहुत जोर न 
देना दा दिये। 

श्रीयुत विपित चन्द्र पाछ, श्री० 
ही, पी. राम स्वामी अय्यर, श्री० चिदा- 


देते डा० एम, ए. 


मातृसूमि अब्द फोश १४२६ 


मणि सर अछीइसाम और प्ि० एजी 
बेसेन्ट ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 
प्रस्ताव के थि छुद्ू ५००० सेव्रा में 
फेबक एक ही मेत्रर था । 
झन्य प्रस्ताव--(१)नागरिक की परि- 
भाषा में त्रिदेश साम्राज्य के सब नाग- 
(रेफ रक्‍्खे जावे इसके लिये कमेटी बनाई 
गहे | [२] जमीन जायद्ाद को गाएनटी 
[२] शराब का वायकाट | 
२७--दिसम्वबर १९२८ 


सम्मेडन की बैठफ़ किर २७-१२-२८ 
को हुई निपमें मुतलूमानों से परामर्श 
काने के लिये ३० प्रति कान्फ्रेन्स 
की शोर से चुने गये + 

२८ दिपम्वर १९२८ । 

सब से पढदिले यह प्रस्ताव पेश 
हुआ कि केन्द्रीय सरकार में मुपकमानों 
के प्रतिनिधि एक तिदाई होना चाहिये। 
यह प्रस्ताव बहुमत से गिर ग़्या ।जो 
कमेदी३०प्रतिनिधियों कीता०२०७-१२-२५ 
को बनी थी उसने मुत्ललप्ततनों को मांग 
सिक्खों की मगि, शोर बंगाली हिन्दुओं 
की माँग लिख कर पेश की । 

३० दिसम्बर १९२८ । 


३० दिप्तम्बर १९२६ को सिक्‍्तखों के 
कुछ मेंबर उठ कर चले गये 4 बाद को 
वाद विवाद होने पर सिक्‍्खरों की माँग भी 
बहुमत से गिर गईं | ता० १ जनवरी 
१९२९क्रो सम्मेलन मु झुतवा हो गया ओर 
आगामी तारोख निश्चित नहीं की गई । 


सन १६२८ की पारषदे । 


अखिल सोरतीय मुसलिम शिक्षा 
कांफ्रेंस | 
अजमेर-- २९६ दिसम्बर १९३८ 

साननीय जस्टिस डा* ऐव. एम. 
सुलेमान ( जज इलाहाबाद हाईकोर्ट ) 
की श्रध्यक्षया में ग्रल इडिया मुपलिम 
शिक्षा कानफ्रेंस हुईं । 

डा० सुछेमान ने अपने भाषण सें 
कहा कि साधारण शिक्षा में धार्मिक 
शिक्षा भी देनी चाहिये मु पलछम्तानों को 
चाहिये कि अपने लडफ़ों कोअ्ंग्रजी 
शिक्ष/जरूर दें । यह रुय.ल, कि इस वजह 
से गुलमी विचार पेद्दा होते हैं सही नहीं 
हैं. गुफ्त ओर जबरियातालीम से भी छाभ 
हो सकता है । सफाई,तनदुरुध्ती, कला 
फोशऊ की भी शिक्षा दी जानी चाहिये। 
मुप़़लमान मेंवर जो कोंसिलों में हैं ये 
बहुत कुछ कर सकते हैं यदि वे कुछ 
समय ओर मेहनत करे । 

काफ्रेंघ ने उपयुक्त प्रस्ताव पास 


किये । जय 

१५ थीं अखिल भारतीय 

देशी ईसाई सम्मेलन 

मद्रास--ता० २८ दिसम्पर१५२८ 

रे० मि० जे०प्ती० चटर्जी की अध्प- 
क्षता में मद्रास में हुआ ९ 

मिण्चटतों ने अपने भापण में 
सांध्पदायिक चुनावों के तोड़े जाने पर 
जोर दिया । नेहरू कमेदी रिपो्द की 
प्रशन्पा को किन्तु यह राय प्रगट की 
कि देशों ईप्ाईयों के हितों की प्रर्ण 


[५०४३ 


"रक्षा नहों की गई है । देशी ईसाइयों 


को राष्ट्रीय होकर भारतीय बचना चाहिये 
घामिक तत्व पर भ्रम्य जातियों «से 
छडना न चाहिये । 

देशी ईलाइयों को सरकारी नौकरी 
ही पर निभर न रहना चाहिये श्रन्य 
कार्यों में, जेपे ब्यापार में सी प्रवेश 
करना चाहिये । दुलित जातियों सें से 
ईलाई श्रिक हुये हैं यद्द कात गौरव की 
है न कि शरम की । ईसा मधीह को 
पवित्र करने की शःक्ते की प्रशपता होना 
चाहिये इसाई छ्ियों मे भा[तोय समाज 
की बड़ी सेवा की है । 

स॒ह्य प्रस्ताव --(१) सरकार से 
प्रथथना कीं जावे कि ईसाई लोग भी 
फोज में भरती किये जावें। (२) पतित 
जातियों के सुधार में जो श्रग्क्ञ सरकार 
करे उसमें पतित जातियों के ईसाइयों 
का भी ख्यालछू रक्‍खा जावे ।(३) एककमसेटी 
बनाई गई जो ईसाइयों के विवाह 
कानूत में क्या सुधार किया जाबे इस 
पर विचार करे । 





अखिल भारतीय सैचा दल सम्मेलन [ 


कलकत्त---३० दिसम्बर १९२८ 
ईशिन्दुस्थानी सेवा दर कान्फ्रेंध का 
अ्रधिवेशन श्री० सुभाषचन्द्र बोस की 
अध्यक्षता में आरम्भ हुश्रा । 
श्री० बाघ ने कहा-स्वयं संगठन 
की श्रत्यन्त ग्रावश्यक्ता है । दिन्दु स्था- 
नो सेत्रा दल काँग्रेस, की संस्था हे इस 


>छिये कांग्र स के मेताओं को चाहिये 


९५०४ | 


कि इसे उत्साहित करें और छोक प्रिय 
घनाव । ऐसी घंस्थाओं के कायकर्ताश्रों 
मेँ आएप संयम शॉछता दो आादश्य पता 
है। उनमें मिर्भयता, साहरा, वीरता, 
ह्याग और बन्घुल्व का शाब होगा 
चाहिये। मेरे यह कामरा है कि इस 
देश में स्वयं सेवक एंस्थाधशों की ' बू झू 
हो, जिससे देश में स्वतन्त्रता का उदय 
शीघ्र हो | 

स्पागताध्यक्ष श्री० नुयैन्द्र चन्क्ू 
धनजों ने स्वयं सेवकों को काँग्रेस भक्त 
यनने और पुलिस की छाथियों की मार 
छामे के छिये तेयार होने का उपदेश 
दिया; 


ल्विर्फ फिउरेशन 
इलाहाबाद--३० दिसम्बर १९२८ 
नेशनल लिचरछ फिडरशन का 
झधिबैशन प्रयाग में श्री०ण चिमनलाल 
छीतल्राद्‌ की अध्यक्षता में हुआ ॥ 
अ्र5 सी बाईं० विन्‍्तामणि स्वागदाध्यक्ष 
थे। 
श्रीयुत चिन्तामशि ने देश के कुछ 
सेवाओं की झत्यु (ला० झाजपतराय लाड 
सिन्हा) पर शोक प्रगट किया झोर सम्र ८ 
की बंधभारी पर चिन्ता प्रयट की । उन्हों- 
ने झपनगा विश्वास ऑपनियेशिकफ 
स्व॒राज्य तथा बेच श्ान्दोलन से जाहिर 
किया । सायमन कमीशन, पुछिस्त 
फरत्याचार, हिल्दू मुस॒क्तिम प्रनों 
तप्रा लेहरू कमेटा रिपो् वर अपने 
विचार प्रगट किये | 


ही 
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सर चिमनझाक सीतल वाह ने 
झपने आापत में साझाए को नेक सलाह 
देते हुये एउत्ताया 5 श्रत्र भा ते पुना 
भारत गए है | शवत्त अर नपपाछित 
ना रहा शव बह झरना सम्यास का 
प्रस>ध खुद करना दाहवा है।कलकल 
में इस समय यो कुछ दो रहा हद उससे 
सस्‍्प्ट्ठ है कि बेंचेनी इस तेजीसे वह रही 
है कि अगर सरकार वाहियी ढ मो से 
काम न लेगी तो ह+ धेचेना में सब कुछ 
साहा हो जवेगा । सरकार को चाहिये 
कि देर न करके तुसन्‍्त स्वराज्य दे देवे। 

सुख्य प्रस्ताव--(१] स्वराज्य की 
राग ओर सरका' को चेतावनी 
( प्रस्तायक र।० तेजम्रद्मादुर सप्र्‌ ) [२] 
साँदुयिफ प्रा का फंउला जो नेहरू 
रिपोट् ने किया है उपका समर्थन। [३] 
देशोने र्यासता भें उत्तदायी शाखन 
होगा चाहिये तथा गेद रू रिपोर्ट के हस 
रूमयस्व में पिचारों का समर्थथ [४] 
आ० चिन्तःमणि व श्री० कु जड़ आगामी 
छाल के जिये मस्ती छुने गये। [७] 
धाग:मी घधिवेशन मद्ठोत में होगा। 





अखिल भारतोय गो सम्मेलन 
कलकत्ता--३० रिप्वर १९२८ 
पं० मंदगमं.उन मारुदीय की 
अध्यक्षता में पाग्रप्त के अवसर पर गो 
सम्मेरन हुआ 3 स्वागताध्यक्ष श्री० कृष्ण- 
कुआअर ने प्रति।नधिग्रों का स्वागत 
किया । 
मुल्य प्रस्त।व -- [१] फसाई खाडों 


सब १९०८ की परिष३ ॥ 


हैं गायों के सार जाने की मर्ताई की जाय 


रनफुशी घी का प्रवार बन्द किया जाँये 
[३] सरकार गा-पराउच का काम कर। 
[४] गोशालाय खोली जाप आर जनी- 
दाए वकियसान इसमें लह।यता ८ं। 


सब दल मुस थम सम्मेलन ! 
दिल्‍ली -- १३१ दिपम्बर १९२८ 

सवंदुर सुपलिम सम्से ठन दिहटी 
में ता० ३१ दियम्बर १९२८ को सा 
धागा के समाप तत्व में हुआ 4 

६०० प्रतिनिधि आओ ३००० दशा ऊ 
उपस्थित थे। मुझ उपस्थित सल्लत ये 
थे--हम्र।हीम रहीमतुश्छला, सरए, फे' 
गजनवो, मुहम्मद सुदरावदी, सर जुछ- 
फिकरार अली स्ञां, सर झुइम्तद्‌ शफी, 
सर मुहम्मद इकबाल, मलिक फीरेजे 
खाँ (२, नवाब मुहम्मद झयुफ, सुठम्भद 
इहसमाहल, सरदार सुछत्तान अहमद फां, 
महम्मद्‌ याकूब चौधरी, शी दुःजदी, 
सैपद्‌ रजा अछी । 

स्वागत काजिणी के प्रभापति हक्ीय 
जमीछ खरा, ( हकोम अजमछ खां के 
पुच्च ) थे। ५ 

श्री० आगाजां ने सबसे पहिले 
सम्राद पंचनजओजं की बीमारी हे लिये 
दिन्ता प्रयट की | आगे चलकर उन्हाने 
कहा फि दस जमाने की तवारीख बह 
बतलाती हे कि दुनिया में वे हो ज्ञातियां 
घाककी कातो हैं जिनका नौति अयने 
देश के भले के लिये शोर सब छोगों को 


पएप्न्दू होती हैं । अपनी प्यति ओर 
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देश की सच्ची हाछत की थी जानकारी 
ह।|सिक काना भी जरूरी हैं। दिल्ु 
स्थान के मृयछतानों के सामने ये दो 
घड़े आअउद तवल हैं - (१) साम्प्रदायिक 
घुवव (२) आख को कुवानी | 

साम्ग्रदाथिक्त धवाब के मप्तके फे 
बेर में उन्टीन कहा कि सेश तो क्ाप 
इस सोफे पर धर यह है के को लर्लों 
ओर एसेम्वली में स॒ परछिम जाति के 
सब्चे प्रति नेधि पहुँच जावें जो आने 
हिदों की रक्ष। कर सके । 

गाय की कुवानी के सम्न्‍स्ध में 
उम्दोंन कहा कि इपतझामों धर्म के 
अज्भुपार अजुचित्र हे। 

सुल्य प्रस्वाव--साम्पद!बिक प्ति- 
निवित्य साम्पन्वी प्र त्वाव पा किया गया। 
सम्मे ठम मे “एसे:य टी में ३३ प्रतिशय 
मेंरर स॒त्छृम्रान हान चाहिये” ऐेरो 
साँय का समेधंग फिया । 

४३ वी इत्िस्यप से रा खत 

दॉज स 
कलफ्त;--+२९--३०-३ १दिसम्वर 
१९२८ 

२१ द्ियम्धघर १९२४ को पश्ात काझ 
प० मोतोलार नेदरू मनोनीत सभ। पति 
राष्ट्रीय काँप्र ले कछऊता पहुँचे । उनफे 
स्वागत के छिप्रे स्पगत समिति के 
खमावति श्र ० जे० एप० सेनगुप_्क, श्री० 
बी० के० मंट्द! दाद, श्रो० सुताष चर 
बोस के अतिरक्त लगभा $ छात्र 


मनुष्य प्डेडफास्म के बाहर मोजूद थे। 
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प० मोती झाल जी को ३४ सहेद 
घोड़ा की गाड़ी में बिदछाया गया और 
शहर सेंजकूस निकाछा गया । 

... राष्ट्रीय झन्डा | 

राष्टीय ऋन्डा ता० २२ दिसम्बर 
१९२८ को पं० मोतीछाल ने फहराया । 
श्रौर छोटे से भाषण में राष्ट्रीय भन्‍्डे 
का मान रखना प्रत्येक भारतवासी का 
धम् हं ऐसा बताया । 

कांग्रेस का कार्यक्रम । 

इस कांग्रस में विदेशों से बहुत 
संदेश भाये। इंग्लेड से युद्ध विरोधी 
भ्रन्त ज्ञातीय सभा के सभापति श्री 
फैनर ब्रारुबे ने बड़ा उत्साह जनक 
सन्देश भेजा.। डा० सुन्यत सेन को 
धम पत्नी का सन्देश चीन से आया। 
श्रीमती सरोजनी नायडू का न्यूयार्क से 
श्री, संकलदवाला का इंस्लेंड तथा अनेक 
सदेशे जमनी इरान झ्रादि देशों से आये । 

श्री० जतीन्द्र मोहन सेन गुप्त 
स्वागताध्यक्ष ने छा० लाजपतिराय 
की पुछिस द्वारा पहुची हुई चोटों के 
कारण झुत्यु पर शोक प्रदर्शित करते 
हुये कहा कि हमारें सामने सवाल यह 
है कि ऐसी घटनाओं का अन्त कैसे 
किया जाब एकता ही इसका उपाय है। 
नेदरूकमेटी रिपोर्ट के सम्बन्ध में उन्हों 
मे कहा कि इसे सब दुलों को मान लेना 
चाहिये दुछ बन्दी न करना जाहिये । 
सहयोग करके हमने देख किया कि सरकार 
ने.हमें स्वराज नहीं दिया। स्वराज मिलने 
का केवल एक ही मार्ग है हम अपने 


देना श्रावश्यक है 
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पैरा परखडे हो ज्ञाबे। 

१० मोतीछाऊ नेहरू का भाषण 
बड़ा प्रभावशादरी था उन्होंने देश की 
परिस्थिति पर बिचार सब दृष्टि से किया 
ओर व्यवहरिक दृष्टि से अब हसें क्या 
करना चाहिये यह भरी बताया | अपने 
भाषण में उन्होंने बह!-राजनीति में 
शरादशश का स्थान है किन्तु वास्तविक 
रिथिति का ध्यात रखना चाहिये। कोरे 
आरादशवाद से काम नहीं चल सकता | 

हमार सामने क्या काम है इसको 
समभने के लिए तीन प्रश्नों का उत्तर 
हमारी बतसान . 
स्थिति क्या है ? [२] हमारा ध्येय क्‍या 
दे? [३] हम अपने ध्येय तक कैसे पहुंच 
सकते हैं । 

३--पहिले प्रश्न के दो पहलू हैं 
[क] सरकार के प्रति हमारी स्थिति । 
यह स्पष्ट हे कि हमारी कुछ स्वतन्त्रता 
हमार करू अधिकार सरकार द्वारा (दुए 

हुए हैं और उसी की मभजों पर है । 
हमार हाथ में कुछ नहीं है इसका उदाहरण 
सायमन कमीशन है जिसे भारत नहीं 
चाहता | किन्तु सरकार ने उसे सिर पर 
छादु ही दिया । फिर [ख] हमारी स्थिति 
देखिये कि छाहोर आदि स्थानों में 
कितना अत्याचार हुआ तो भी हम कुछ 
कर नहीं सकते । लाहोर, छऊखनऊ, कान- 
पुए आदि स्थानों में जो दु्वंदनाएं हुईं 
बैती यदिदुपर देशों में होतीं तो क्या 
हाल द्वोता श्रोर सरकार कितने दिन 
कायम रहती । हमारों सासामिफ बुरा- 


सन्‌ १९२८ की परिषद । 


हयाँ कितनी हैं, हमने राजनीति और 
धर्म को किप प्रकार मिला रक्‍्ख़ा है वह 
हमका देखनः चाहिये । 4 


[२] हमारा ध्येय क्या है, इस पर 
बिचार प्रकट करते हुये प० मोत्तीलाछ 
में कहा कि नेहरू रिपोद का 'डोमी 
नियन शासन” पूण स्वातन्त्य के विरुद्ध 
नहीं हो । पूर्ण स्वाधीनता के रास्ते में 
ओोपनिवेशिक शासन पड़ता है। डोमी- 
नियन शासन नहीं मिला तो हमें पीछे 
नहीं लॉटना पड़ेगा हमारा किया हुआ 
कुछ काम साथक रहेगा। 

[३] हमें कया करना चाहिए, इस 
पर बिचार प्रगट करते हुए प॑ डितन्री ने 
कहा कि मद्गात्र की का्रेस ने यह 
प्रस्ताव पास किया था कि कांप्रस की 
कार्यकारिणी कमेटी अ्रन्य राजने तक 
दुलों से मिलकर एक शारूक विधान 
भारत के लिए बनावे । उद्ी प्रत्तावानु- 
सार कमेटी के प्रयक्षाों से सर्व दुरू सम्से - 
छन हुआ और इस सम्मेऊन का फछ 
स्वरूप नेहरू कमेटी रिपोर्ट है । फिर 
क्या कारण है कि उसे स्वीकार न किया 
आवये। अन्य दलों के लोग यह मानते 
हैं कि काँग्रेस पूर्ण स्वाधीनता चाहिती 
है क्रितु उनका यह कहना है कि झोप- 
निर्वेशिक स्वराज्य तक वे साथ हैं जब 
वह मिल जावे तो श्रागे कांग्र स जाना 
चाहे तो जा सकतो है। इस शत पर 
काँप्रस के कार्यकर्ता अन्य दरों से सद- 
योग क्यों न कर । 

अन्त में पनिडितती ने ध्येय प्रधीव 
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के लिये पुक्ः कार्यक्रम बताया [ १] 
सवंदल सम्मेझन द्वारा साम्परदा यिफ मत 
भेदों का फेउले का प्रचार किया जावे 
(२) पतियों का सुबार [३] मजदूरों का 
सड्भठन [४] ग्राम सद्ृठन [५] विदेशी 
वस्त्र ब.यक्राट [६ श्र व श्रफीम के 
खिलाफ शआन्दोऊून [७] प्रचार कार्य । 
मुख्य प्रस्ताव--॥। छा० राज॑पर- 


राय हकीम अजमर खाँ, छा० पिन्दा 
की झरूत्यु पर शोक । [२ लाहोर में साय- 
मन कवीशन जाने पर पुलिप अत्याचारों 
की निद्रा । [३] लन्दन और न्य्रयाक में 
जोकांग्रंस कमेदियां खुछी हैं उनकी 
स्वीकृति तथा अम्नीका और इगलेड में 
झोर कायम को जाबे' इसकी सिफ्रारिश। 
[४] कांध्र श्र का विदेशी विभाग कायम 
किया गया जो उन देशों से सम्बन्ध 
रखेगा जो साम्राज्य वाद के काइण 
दुख उठा चुके हैं याउठ रहे हैं। [५] 
वर्किद्र कमेशे एक एशिया के देशों का 
संघ कायम करने का प्रयतत करे और 
१९३० में एक सम्मेलन बुझावे। [६] 
चीन को बधाई [७५] मिश्र, सीरिया, पैडे - 
सटाइ ओर इराक से सहानुभूत्ति। [ ८ ] 
लीग श्रग्म न्स्ट इस्रीरियलिज्म से सड्माचु« 
भूति। [९] वतंमान भारत सरकार भार- 
तीयों को अतिनिधि नहीं है । श्रागामी 
युद्र में भारतीय साथ नदेंगे। [ १०) 
विदेशों वप्तुप्नों का बहिष्कार । ११ ) 
बारडोली के लोगों को तथा श्ली० बल्छभ 
भाई परेड की प्रशंघा तया बचाई । 
[३२] सरकारी कामों का वहिब्कार। 


0०८ | 
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[१३] देशी रियासतों में उत्तरदयी “जाव जोर न कोई झौर मदद दी जावो 


बच चक्र 


शब्य कायम हो । [ १४ ] 5 बंगालियों 


फे जेल में झत्यु पर उनके फीकाए से « 


समव दुन। । [ १७५ ) महात्मा रांची 
द्वारा पेश किये हुये स्वशाज्य सम्बस्यो 
प्रस्ताव का साररेश--देश को राजन जे ऊ 
"स्थिति को देखते हुये यह काम 
' भेहरू बमेटी की तैयार की हुईं शासन 
पद्धित को ३१ दिप्रम्बर १९२५ तक 
स्वीकार करती है श्रगार इस समय दक 
ब्रिटिश पालॉमेंट मे इसे स्वीकार ने 
किया था उसे हस दारीख से पद्िके छऐी 
अस्वीकार कर दिया तो ऐसी दशा में 
कांग्रेस देश को इस बात के लिये तैयार 
करके कि जरकार को मे तो टैक्स दिया 


अहिंसत्मक अलहयोग संगटन शुरू 
कर देगी । 


भी:--इस पर्दाव पर श्री० सुभाष 
घन्ह बोष से सशोचत प्रेश किया कि 
एसु स्वाध्रीनता हो हमारा छोेवब होना 
चादिय जैपा सदर काँबोन से पःस 
जिया। एं० जवाहर छाऊ ने सम्थत 
किया । 

वोट छेने प्‌ संशोधन के पक्क हेँ 
९७३ वोट और विपक्ष में ५३५० बोट 
थाये इस कारण झुझ्य प्रस्वाव पास 
हुआ | 


(१६ ) कस से कायक्रम ॥ 


मजदूर झानदीलन ॥ 


भारतीय मजदूरों का आन्दालन 
ञझब बडा जोर पकड रह है श्री० 
नारायण सेयाजी छोखन्डे ने पहिला 
सजदूर सन्‍्य बस्बई में स० १८५९० में 
खोला उन्होंने एक समाचार पत्र 
“दीन बन्चु” भी आरंभ किया |. अनेक 
वर्षो तक मजदूर सन्‍्यों की संख्या न 
बढी । इस के अनेक कारण थे--मुख्य 
मजदूरों की कुपठता तथा सुशिक्षितवर्ग 
का इस कार्य की ओर दुलक्ष । 

स० १९१० में दूसरा “श्रूमनियन” 
सजदूर संच खुछा ओर धीरे २ प्रगति 
डोने छगा । स० १९१८ में मि० बी. पी 
बाडिया ने मद्रास बक्रिम ओर 
कर्नाटक मिलों के मजदूरों का संगठन 
किया । स० ३९१९ में ७ शुनियकत 
ओर २०००० मेम्बर हो गये। अ्रबः 
हस समय प्रत्येक. ओच्ोंगिक्रेन्द्र में. 
सत्र प्रकार के संघ मोजूद हैं कर 
सद॒स्प्र लाखों की. सख्या में हैं. । 

स० ९८८१ में पहिछा फेक्टरी 
छेफ्ट पाप किया छोर स०» १८९३१ में 
संशोधित हुऋ्। । किम्तु; इफ़ ऐक्ट से 
कोई लाभ न हुआ मिल सालिक 
मजदूर से ज्यादा घन्‍्दे काम लेते रहे ॥ 
इनके साथ निदुंग्रता का व्ययहार 
करते रहे और श्रन्‍्य प्रकार की असुविधाये: 
भी उनके लिये बनी रहीं.। जाँच के 
बाद स० १९१३१ के .फैक्टरी ऐफ्ट ने 
देनिक पन्‍्सों को निश्चित कर दिया 
स्‌० १९१९ में “छीग आफ नेशन्प्ता 
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( राष्ट्र खंत्र ) योख्प में बना। शारत' 
को भी सदस्प के नाते मजदूरों के. 
प्रश्के पर विचार करना पडा। भारत 
के प्रतिनिधि “अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर 
कांफन्ध  वाशिगरन में सम्मछित हये 
२ ) ६ लय 

आर भारत पर भी मजदूरों के लिये उचित' 
कानून बनाना बाध्य हुश्ा । 

द्सिस्वर॒ १९१९ में बफ्बई के, 
फेक्टरियों के. मजदूरों को एक कांफ्रेंस 
हुई जिस में ७३ फेक्टरियों के सदस्य 
उपस्थित थे । उन्हों ने एक “मेमोरेंडस 
बनाया जिसमें 'दनिक घन्टों' में कमी 
तथा मजद्टती में बढती की मांगें. रक्खी 
यह! । मिछ मालिकों ने इस झोर कुऊ. 
ध्यान न दिया जिस के कारण अनेक 
हडताल हुई! । सन्‌ ६९१५९ से हड़तालों 
का युग ऋर भ होता हैं । कोई वर्ष ऊपके 
बांद ऐसा नहीं हैं जिम्त में मिलों के 
या रेलवे के मजदूरों की हडताल न 
हुईं हों। इसी साछ में जी. श्राई, पी. 
रुंछवे के! वक़शाप ऊरातपी में हक्ताऊछ 
हुई जिसमें करीब १०००० मम्दूर २५ 
दिन तक काम पर बहीं.गये। श्री७ 
घुलेकर व श्री खे/ मजदूरों का पक्ष 
ले कर बम्यई गये आर राजानामा करा: 
किया जिप में मजदूरों की मजदूरी में. 
बढ़ती हो गई ओर छुट्टो व पार्सों में, 
भी सुविधा हो गई । 

स० १९२० में. मजदूर आखाकन 
जोर पकंड गया और उसने राष्टरीक 
स्वरूत भी धारण कर डिया ३१ भ्रक्टूआ 


० | 
१९२० को बम्बह में '“आहलहन्डिया 
टे 5 वनियन काँग्रेस” छा० लाजपतराय 
 श्रध्यक्षता में हईे। दुमरी दु छ- 
नियन वांग्रेस भरिया में हुईं। 
बम्बर १०२१ ]। इस कांग्रस में 
१०००० प्रतिनिधि १०० संधों से अ्रभ्ये 
थे। तीसरी कांग्रेस छाहोर में अओ० 
गी. श्रार, दास की अध्यक्षता में हुई । 
स० १९२७ की काँप्रोस कानपुर में हुईं 
जिस के भ्रध्यक्ष दीवान विमनडाल थे। 
सन्‌ ६५९२८ की टड गूनियन कांत्र 
झरिया (बंगाल) में हुई। 
सन १९२२ में भारत अन्‍न्तर्राष्टरी 
मजदूर कास्फ्रेंस को स्व॒तन्त्र रूप से 
सदस्य बनाया शराया अर < महत्वशालो 
औद्योगिक राष्ट्रों में उसका स्थान है। 
इस प्रकार इस कान्क्रस के सब प्रस्ताव 
भारत पर छागु हैं । 
फैक्टरी कानून । 
पुस १०११ के फैक्टरी ऐक्ट के 
मुख्य अन्श यह है (१) फैस्‍टरी की परि 
भाषा में थे भी औद्योगिक फेक्टरियाँ 
रक्खीं गई जो केवड फस्तल पर चलाई 
जाती हैं । (२) बच्चों ओर ;स्त्रिप्रों के 
दैनिक बच्टों में कम्ती करके घण्टे निश्चित 
कर दिये गये ओर,इन्‍्हें रात में (सिवाय 
ज्िनिंग और प्रद्धिंग फैश्टरियों के ) सब 
के 7 फरने की मनाए कर दी गई। 
(३) सजह, का स्वास्थ्य, फेक्टरियों की 
च आदि के लिये भो नियम यनाये 
गये । (४) भौड़ मजदूरों के देनिऋ घण्टे 
( बुनाई को फेडटरियों में ) अधिक से 


के श्र है 3 । 


मांतुदृमि अब्दकोश १९२६ 


अधिक १२ कर दिये गये । 
वाशिंगटन काम्फ्रेस के प्रस्तावों के 
कारण लन १९२२ में ऐक्ट फिर बदला 
गया जिसमें यह बातें रक्खी गई (१) 
एक सप्ताह ६० घण्टे का रखा गया। 
(२) मजदूर बच्चों की उम्र ९५ से १२ 
तक्र कर दी गईं । १२ वष की उच्र से 
नीचे कोई बच्चा काम न कर सकेगा। 
(३) स्त्रियां रात को काम त्‌ कर सकेगी 
(४, छोटी २ फैस्टरियों का भी ऐक्ट 
छागर क्रिया सयां | यह ऐक्ट सन १९२३ 
में फिर संशोधित हुआ जिससे साप्ताहिक 
छुट्टी की सुविधा निश्चित का दी गईं। 
एक कान्फरोस चीफ इन्स्पेक्टरों की 
की गई जिन्होंने कुछ संशोधन १९२३ के 
पेट में किये जाने की सिफारिश की 2 
फडठत; सन १९२६ में प्रान्तीय परकारों 
की राय लेका व इन्प्पेक्टरों की उचम 
कान्क्रसों की सिफारिशों की घदवी पर 
१९२६ में फैक्टरी ऐक्ट पास किया गया। 
सन १९२३ में एक ऐक्ट पास किया 
भया जिसके द्वारा मजदूरों को दुब्ंदना 
से चोटे' ऊगने पर फैक्टरी के मालिक 
ने सुश्राबदा देना अनिवाय कर दिप्रा 
गया। 
टुड यूनियन कांनून । 
मार्च स० १९२१ में मि० एन, एम, 
जोशी एम. एल, ए' ने ऐसेम्ब्रो में 
प्रस्ताव पेश किया कि एक कानून बनाग्रा 
वे जिससे 'दूढ गझूनिय्नों? को 
टी हो सझे ओर उनकी रक्षा भी 


छ् 
दो । सातत साकार ने सिततम्यर १९२१ 


पजदूर आन्दोलन | 


सें इस विषय पर सब प्रास्तीय सरकारों 
से राय माँगी एक विछ बनाया गया जो 
पुनः राय के छिप्रे भेजा जाकर ३१ 
आगरुत १९२५ को एसेम्बली में पेश 
हुआ। लेजिसले।टव एसेम्बटी ने उसे 
८ फावरी १९२६को औए को सिछ श्राफ 
स्टेट ने उसे २७ फावरी १९५२६ को पास 
किया । इसके अनुप्तार संघ बनाना, 
इसके उच्द श्य एति के लिये आपस में 
कोई इकरार करना, कानूनी समकका 

जावेगा इसो प्रकार टड ग्रूनियन या 

ठसके सदस्यों के खिछाफ कोई दीचानी 
या फोजदारी मुझूदमा न चछाया जावेगा 
इस कारण कि “ट्‌ ड डिह्प्यूट? ( ब्या 

बारी झगड़े ) के सुछमाने के लिये कोई 
शेसा काम किया गया है जितसे मजदूरों 
ने मालिकों के साथ अपना इकरार तोड़ 
दिया है या कुछ मिककर काम करने 
पर तैयार नहीं है । 


मजदूर आन्रो व का नया स्वरूप , 


हड़ताले घीरे २ बढ़ती ईजाती हैं 
ओर साथ २ मजदूर भान्दोन एक नंगा 
रूप घारण करता जाता हे # हडतालों 
का स्वरूप व्यापक हो जाता है। स्था- 
निक हडताल भी प्रान्तीय रूप धारण 
कर लेती हैं ओर बहुत दिनों तक-- 
कभी २ महीनों ठक--चलाई जाती हैं । 

सन १९२३ रो जो हड़ताल अह्द 
मदाबाद के मिर मनदूरों ने को वह 
३ अप्रेल सन १९२३ से ४ जून १९२३ 
तक चली । ४३,११३ मनुध्यों ने काम 
छोड़ द्विया था। यदि १ आदमी के. 
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दिन छिये जाब्र तो २३,००,९३३ दिन 
काम बन्द रहा । 

सन १९२७ में बस्बई में [रुई की 
मिलों मैं हडत,छ हुईं | कगड़ा बोनस? 
त्रन्दु कैर देने पर हुआ । १७ जनवरी हे 
हडताल शुरू हुई ओर २७ माच तऊ 
चल्ली। सरकार ने सर नोरमैव मेंक्लि- 
यड चीफ जरिटयस वात्रई हाइहोट की 
अध्पक्षता में एक कमेटी नियत की 4 
कप्रेटी ने मजहूरों के विहद फैउका 
दिया । 

सन १९२४ में १३३ भकाड़े लिझ 
मालिकों और मजदूरों में भारत में, हुये। 
३१२,४६२ मजदूरों ने काम छोड़ा 
<७,३०,९१८ दिन काम बन्द रहा । 
सन १९२५ में हताल व भागड़े ऋढ़ 
गये । कपड़े १३७, सजदूरों को संख्या 
जिन्होंने काम छोडा २,००,४२३, और 
काम १,२९७,७८, १२९ दिन बन्द रहा। 
सन १९२६ व १९२० में भी यही दाल 
रहा । 

सन १९२८ में अनेक हडताल हुई" 
खडऊपर की हृढताछ कईंमास चली । 
लिलु प्रा ई. आह. आर. वकंशाप की 
भी हृताछ काफी बड़ी थी । बम्डड में 
जो हडताल मिलीं के मजदूरों की हुई 
वह व्षरम्म से चलते २ छः मास तक 
चली | इस हडताल में श्री० डांगे, 
श्री० निम्ब#[,. मि० झाबबाछा, सि० 
ब्रेंडडे, आदि कार्प कर्वाओं ने काय 
किय्रा। यह हढताह़ इततनों बड़ी थी 
कि पीड़ितों के लिये अहुत सा खतवा 


५१७ | 


भारत में एकत्र हुआ ओर छुछ हपया 
रूस के मजदूरों मे भी सेजा। 

भारत में राजने तिक जागृत बढती 
जाती है । दिन प्रति दिन अबाज का 
भाव चढ़ता जाता है। व्यापारी मडबडियां 
'बढती जाती है। जनता में स्वाभिमान 
का भाव बढता जाता है। सजहूरों को 
अपनी श्रसुविधाओं का ज्ञान होता 
जाता है। साथर मजदूर समाज 
संगठित होने से अपनी शक्ति को 
पहिचानने लगा है ।दे ड गूनियन कांग्र सं 
मजदूरों के छिये काये कर रही है। 
साथ २ राजन तिक नेता मजदूसे में भी 
प्रवेश करते छमे है ओर उन्हें स्वतंत्रता 
का पाठ पढ़ा रहे है। भारत अब जगत 
के बाजार में व ठा है ऐसी दुशा हो मह 
है। बाहिर की सामाजिक, राजनेतिक, 


सादर्भाम अब्दकोश १६५६ 


आौद्योगिक हदा छुसन्त भारत के 
वालावरण पर आनर करती है ।॥ यह सप्र 
कारण है जिन्‍्हों ने भारतीय मजदूरों 
के आन्दोलन को एक नया धभ्वरूप दे 
दिया है ।आरस सरकार इस नये स्वरूप 
से बेचैन हो गईं है ओ+ आन्दोलन के 
पछे विदेशी हाथ हे श्रोर विशेष कर 
रूपी वोलश विक हाथ है ऐसा समझते 
लगी है। इन कारण भारत सरकार ने 
स० १९२८ में दो कानून नये बनाने का 
प्रयत्न किया [ १] ये ड डिस्प्पूट बिर 
जिसके हारा जो सनुग्प बाहिरी अर्थात 
विशिष्ट सजदूरों सें से हो उनको सजा 
दे सकती है [ २] पत्रल्रिक सेफटीविल 
जिसके द्वारा विदेशी मनुष्यों को जो 
मजहूरों को भडकाले हों उन्हें निर्वासिस 
कर सकती हे 4 


बारडोीली सत्याग्रह 


सं, ३९२४ के आरम्भ में गुजशत प्रदेश 
के कुछ भागों में बस्बई सरकार द्वारा 
माछगुजारी बढ़ाई गई जिसकी मान्ना २२ 
प्रतिशत थी । मात्रा अधिक होने के 
कारण क्रिसानों ने उमर किया। बहुत 
से प्राथना पत्र भेजे गये । समाचोर 
पत्रों द्वारा भी आन्दोलन किया गया 
और कहा गया कि सरकार दुबारा जाँच 
करे किन्तु सरकार ने न सुनी । अन्ततः 
ओऔ० बढ्ऊलभम भाई पटेल तथा अन्य 
सज्जनों ने किसानों का काम अपने हाथ 
में लिया ओर,सरकार से लिखा पड़ी 
की । किन्तु सरकार ने न खुना। 


आडोली लालछुका ने सत्याग्रह आरम्भ . 


ऋर दिया ओर माल्गुमारी देने से इन- 


कार कर दिया । सरकार की ओर से 
दमन नीति जारी की गई। किसानों के 
पशु आदि सैकड़ों रुपये के थोड़े २ दामों 
में नीलाम किये गये किन्तु छेने वाले न 
मिले । %९ पटेछों व १३ परवारियों ने 
त्यागपत्र दे दिये । स्त्रियों ने भी इस 
सत्याग्रह में भाग लिया । सरकार ने 
कार्यकर्ताओं को जेछ भेज दिया | पठान 
सिपाहियों हारा अत्याचार कराया 
किन्तु किसान न दुबे । १२ जून १९२८ 
को देश भर में बारडोली दिन मनाया 
गया ।' सरकार को श्रन्त में एक कमेटी 
सि० ब्र,मफीदड की अ्रध्यक्षता में नियत 
करनी पड़ी और उसऊे दुबआरा जाँच 
छा काम सुपुर्द फिया गया 4 


भारतवषे के उद्योग चन्धे 
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क्षाष ) 


भारतवर्ष कृषि में प्रथान देश है। जट ज्ञाता है 4 रु की उपभ् सारे जगत 
७७ प्रतिशत मनुष्य कृषि में छमे हुये प्रें द्वितीय श्रेशी में है। जगत को ४० 
है 4 भारतवर्ष से श्रन्य देशों को अनेक प्रत्तिशत चाय भारत देता है । 
अकार के अनाज, तिलहन, जूट आदि शेहें, चावक, चना, ज्वर सुच्ते ' 
पदाथ जाते है | सारे जगत में यहाँ का खाद्य पदार्थ है ॥ 
कृषि में छगे हुये मनुष्य | 





- _- - , ओसत !सहायक्रोका प्रति 
का षि्‌ गे 
की मे लि हु प्रति | शन आयत 




















जआन्त व राज्य मनुष्य 
| ५७0०० । 
कि ह$8 हि 
| ल्‍ हक 
मन भी हे नजर मे कद 30 ६0. मल । २ है 
छछ रे, । ५ ज्ज्‌ 
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भारतवप का जो क्षेत्रफल भिन्न र उससे जो उपज होतो है वह भीचे दिये 
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पदाथों की खेती में छगा हुआ हे और हुये कोष्टऊ से माछुम होगा । 
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घाश्ल घ्डे उद्योग घ्रस्शे | 


भारत में कपड़ा अ्रत्यन्त प्राचीन 
कार से बनता है। यहाँ के कपड़े इतने 
अच्छे बनते थे कि रोमन साम्राज्य से 
छांखों रुपया भारत में आते थे। झाधुनिक 
काल में इड्गलैग्ट देश में इस कदर कपड़ा 


[ «१७ 
ने कानून हारा भारत के कपड़े की 
आयात बन्द करना १७०१ से झा 5 झ्ली । 
44३८ में सिऊ खोलने का प्रयत्न हु त्र। 
फिन्तु अनफठ रहा । १८५६ में भारत में 
पहिछी सिंठ खाली गई उन समय से 


छींट, महस 7 आदि जाता था कि इग्छेड भरत में मिछ बढ़ती जाती हैं। 


भारत मे मिलो की दछती । 
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मारत में < ना हुआ कपड़ ।; 
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<० छाख थी भ्रोर ७५८ छाख बनेहुये कपड़ों 
की थी + 

भारत से अनेक स्थानों पर अ्रच्छे २ 
कालीन बनते हैं | पंजाब आर कशमीर 
में अ्रच्छे कम्बझ व दुशाले बनते हैं । 


४००० टन ग्रति दिन ज़टकां कपड़ा तैयार 
होता है। यह कपड़ा बोर बगेःः 
बनाने में काम श्राता है। 


जूद की मिलों की सन्ख्या। 

















श्रोप्तत 0 2 निश औसत रत सें, छझ० १९०० से ऊन की*» * 
| ( हजारों से) मिले खुडां। सिलों की संख्या बढती « 
बट्दय व कल जाती.है । , 
की ह का मिलों की संख्यां आदि । 
१९१० ६० २०८,४ स० १९०२ में. १९$७ में 
१०९८-१९ ७ ह् ! शक संड्या ३ णु 
| 58 पा पूजी इटा० रकाल० 
१०२४ २५ ५० ३४१०७. करते ६२४ १६ णण 
९२५०-२६ %0 रस सिंडछक २३८०० ३९६०८ 
जूद की निर्यात | सजदूर॒ २५७७३ ७८२४ 
>->+3++7 हनक्क इुनाइ _ वहन जो तेथोर हुआ-- 
कीमत लाख पींडों में १४४८०००.. ९७४४२६७ 
______ र्पोस इस समय ९ झन की मिह हैं ओर 
शसलक डक ० ह का डे ऊनी कपडे की तैयारी तथा खपत दोनों 
कर हि बठ गई हैं। जर्मन भहादुद्ध में इन 
१०१० २०२४,< मिलों ने बहुत कपड़ा तैयार किया। 
4 दर गली लालिमली झोर घारीबाल ऊनी कंपदा सारे 
हे बज हे ७७०२. १ भारत में ख़ब चलता है । कान3र की 
१९२६-२७ ७२८३ ३ जुगी हाल कप्रकापति मिझ में भी 
२७०२८  “ परे. ऊती कपड़ा तैयार होने ऊगा है । इन 





मिलों के अतिरिक्त सुंगप्रर नगर में 
अच्छे कम्बल ओर मिरतापु/ ४ अ्ांपी 
में अच्छे कालीन तेयाः होते हैं । पढहिन- 


उनें 
भारत में ऊन बहुत उत्पन्न होता है 
झोर अफगानिश्लान व तिध्पव से भी 


आता है ।सव १५२५-२६ में ऊने क्की 
श्रायात' ४३ ठाख रुपये की थी आर देश 
में २ कोड ९१५ छाख का कपड़ा बना । 


देश से कच्चे ऊँनकी निर्यात ३ करांड 


ने के ऊनी कपड़े मिलों में भर क.श्मीर 
देश में करवों से ते धार होने हैं। 
रेशम । 
भारत में प्राचीन काझ से गम 





७५४२० | 


के धत्तमोत्तम वस्ध बनते आये है। तीन 
प्रकार के रेशमी कीडे खाश् भात्तीय है 
(१) टलर (२) सन्‍्गा (३) एंडी । श्रन्य 
प्रकार के रशमी कोडे भी पाये जाते है। 

परत, बनारस, एवला, भडोंच, 


मद्रास, जैघोर, आदि दरों में रेशमी 
काम बहुत अच्छा बनता है। भांस्त से 
भ्रन्य देशों के रेशम भेमा जाता है। 
सन १९१५-१६ में साढ २७ राज रु० 
का व सन १९६६-५७ में ५० लाख रु० 
का रेशम भैजा गया ! सन १९२७-२५ 
में ३८ लाख रुपये का कच्चा रशम 
बाहर गया और ३७ ख रुपये का रेशमी 
कपडा गया ।-- हु 


मातुभूमि अब्द्कोश १६२६ 


तिलहन की ब्यापार । 

भारतवष से अन्य देशों को करीब 
३० करोड़ रुपये का तिछहन प्रत्येफ वर्ष 
जाता है। सिवाय बड़े शहरों के ते 
बहुवा बैल के कोढ्हुओं द्वारा ही निकाला | 
जाता है । इस प्रकार के कोब्ह ग्राम २ 
में पाये जाते है । 


भारतवष में तिलहन से बची 
हुईं खली का उपयोग साबुन बगेएः बनाने 
के काम में नहीं क्विया जाता हम कारण 
बहुत सा तिलह न अन्य देशों को बड़े सह्ते 
दामों मे चला जाता है । यदि तेऊ निकछने 
के बाद की बरी हुईं खली का भी उपयोग 
मूव्यवान वस्तुग्न बनाने में हो तो तिरूहन 
इतना अधिक बाहर न जा सफरेगा । 


तिलहन की निर्णत । टन ५ हज्ञार ) 





जिला 


अलसी । 


३६५५९ 
रेपसीड | 3२७ 
सर गफली । २७० ३ 
अंडी | ८५ 
विनीला १५००५ 
तिल न 
अन्य । जछ 
जोड | १२५७ 
3 न कक पक 
साय । 


चाय की उपचत्र श्रधिकतर आधघाम 
बड़ाऊ ओर दुक्षिणी भरत सें होती हे। 
वाषिक उपज लमभग ३६ करोड पॉंड 
है जिममें से आसांप ६२प्रतिशत उत्पन्न 

' करता है, बड्स्‍ाल ( उत्तरी भारद ) २५ 


28 5 0 7 6 के 20 3 हर 2 हे के 5 का कक के है 2: वह 





३०८. | १९२ | २२२ 
११२ । ९४ ६६ 
छधकु ४ पृदटूट । ६१३ 
१३१० १०२ हर 
१९७ ५१ १5०३ 
४० श् ११ 
| 
२८ । २९, ब्र्3 
१२७०० ८३८ | १२१० 





प्रतिशत ओर दक्षिणी भारत केवछक १३ 
प्रतिशत उत्पन्न करता है । 

लगभग ४ छाख २० हजार एकड़ 
जप्तीद आपाम में, २ छोख ३१ हजार 
एकड उचरी भारत में, और १ लाख १ हजार 


“एुहइड दक्षिणी शारत में चाय की खेतों में 


भरत के उद्योग घन्चे [ ७२१ 


अर 


कक २ है है बज 
लगी हई है। करीब २ सब रुपया विदेशियां._ नीचे के कोश्टक से उपज, निर्यात, तथा 


का ही इस व्यवसाय में लगाहुआहे। देश में खच कुछ वर्षों का ज्ञात 
वार्षिक उपत्र ३६ करोड़ पोंड है। होवास-- 


चाय [पोड] - 
उपन्न निर्यात चाय 
१९२१ २२ २७४,२६ ३,७७१ ३०४,८२९,५२३ 
१९२२-२३ के 80/07/2580 २१८१,४९४, ४३ ३२ 
१९२३-२४ ३०५, ३७७, ६ ८९. ३२४,५३५९, 9७३ 
१९२४-२५ । ३७५ २०० ८७४ ३३२,५२७,४८९ 
१९२०-९६ ३६३,५०६,५७१ ३२१८,२१ ४, २५० 
काफी ( काफी की निर्यात । 
काफी अधिकतर दक्षिणी भारत में हन्डर डबेट ( हज्ञार ) 
ही उत्पञ्ञ होती हैं। ओर विदेशों में १९२२--२३ १६६९ 
ही इस की अधिरऊ खपत हे । १९२३--२ ४ २६८ 
सण ६९२०-श६द्‌ में २.७३ ४५५ १०२४---२५ २२ 
एकड जमीन काझ्ठी की खेती थी । ६५२७---२६ २०५ 
शोर २९३ ०६,०१७ पोंड काफी उत्पन्न १९२६-२० १०० 
हुईं । १९२७---२५ २७७ 
कोयला ५ 


भारत में कोयला बहुतायत से पाया है। हैदराबाद में लिंगरेनी खान है और 
जाता है । सब ले अधिक कोयला बगाल. द्ृध्य प्रान्त में भी खाने' हैं । 
विहार उड़ीसा, व गोडवाने में होता 
खानोसे कोयले की निकासी | (टन ) 








बन्द [ ऊऋद [ फ्झ7 
आसाम ३०१०६१ |. ३१२३३४२ 
बिलोचिस्तान १०५८६ १४४४४ 
बेगांल ७५१३७६८८ ७०५५४९९० 
विहार और उड़ीसा १३९५०७७५ | १४५१७८६६ 
मध्य भारत २१६७०८ २१७६६ १ 
मध्य शदेश हरेक 38 6 
हँदराबाद ० ६३७७७९ , ४०७३) दे 
पंजाब इ८गण्डेंर है न, 
« राजपूताना हि ३१२७५ | १४२५८ 


योग २०९६९१६ ७ [| २२०८२१३३६ 





(५२२ | 
जकारतीय व्यापार । 





व््््््मा््पप् 

















प्राट्यूम अब्दकोश १८ ' 


१६२७ - २८ 

निर्यात रुपया ( छाख ) 
ज़ूथ व ज़ूट का कपड़ा ८४२३ 
रूईे का कपड़ा ७०८२ 
झाटा ४२५०२ 
चाय ३२४८ 
विली २६६५९ 
चमडा 4७८८ 
कच्ची ऊन ध्३द्‌ 
तेझछ ७१ 
धातु <५९७ 
छोह १७५९ 


प्रोंटर बे वोइसिकले' 


३१ साच १९२८ तऊ निम्नलिखित हैं। 


कल संख्या 
मोटर व दक्ष्सखी १०२६०२ 
मोटर साइकिल २३१६४ 
छोरों १९००८ 
लक शममरटन्कानअ माया 
योग १४४८६ ४ 


इससे यह स्पष्ट होगा कि पत्येक' 
बष भसारत से अधिक. माल 
जाता है और कम आता हे व यह 
्रधिक मार जो करीब १५७० करोड 
रुपये का विदेशों को जाता है । इस के 
कारण अनेक हैं । 
भारत के विदेशी व्यापार का 
०७१,४ प्रतिशत भाग इंग्ठंड के हाथ सें 
है, जरमनी के हाथ में ७.९, जापान 4.० 
अम्रीका यूनाइटेडस्टेट ६.७ है । अन्य देशों 
के हाथ में बहुत थोंड।-है । 


| मोटर की आयात । « 


सं आझायात निर्यात 
» | (हजार) (हजार) 
१९२३-२७ २२७६१३३। ३४८०३६१ 
१९२४-२५ ,२४६६२५४| ३८४६६५०३ 
5२5५-२१६ ,२२६१७७८| ३७४८४२ 
१-*.०.६-२७ /२३१२२०८ ३०१७३७०८ 
१९२७-२८ २७४९८४६६ २) १) ५३० 
१९४ ५७-२८ 

अायात रुपया( छाख ) 
रुई का कपड़ा ६०१६ 
रुई का सत ६७५९ 
कच्ची ऊन का कपड़ा ३३५ 
नकली रंशमप्न ७४५९ 
कच्ची रशम के कपड़े ७७६ 
धातु व धातु के वतन २८४० 
लोहा व स्टीछ २११४ 
अन्य चांतु ६९६ 
मशीन घ- के १६५९९ 
रेलवे प्छान्ट ५३७५ 
मोध्र साइक्रिल ६१4 
सकछर १४०५१ 
मद्दी का तेल १०४४ 
खाद्य पदार्थ ६४१ 
शराब ३६४७ 
कागज * ३३०१ 
रसायन २६३ 
नस # « १७५ 
कोयला ६२ 
मास डरे 

१९६६-२७ कल 

चुण्र नर ट ऋब-4 ० 


१९०६ ८-२५ 
॥ है ! 


ना २.९४ कराड रु७ 
> लक 3.५4 हेड ः 
कि न ध् ] ८ हि 





भौरित के उद्योग घन्धे | | [ ५श१३ 


भारत के बाज्ञार में अंग्रेशी माल ( रुपयों में ) 


सेन: १९२० १९६२३ १९२३ 
तम्बाकू १5४१,९७ ८८० १,७७,७८ ९५९ २,१२,८४, ५ ८४४ 
खिलाने. ९१,९८,८५७० १३,७१,३२ ३ १८,६७,७३६३ 
जूते १५,५६,२८०५ १८,०९,८८४ ३०,५९,०२'५६ 
बाले ४,४२,०५९ ० ७,४७०,९७०२ १०,०५४,०६५ 
बाहिर ९,४६,२३५ फुट रब ३०,०४७ ४, 
सावुत १,१२,२२,७४० १,१४,०५६ ८५७ १,३८,३६, ८ “९ 


हिला हिननीण 2 0 सदी 

भारतवष के व्यापार में डाढ़ी का स्थान. मजुष्षों के लिये ३ एकड़ प्रति मनुण्य 
सदा से महत्व दूर रहा है । विदेशी कपडे पछती है। भारत के खेवों ( होलडिंग ) 
भी सब निवासियों की कपड़ों को आवश्य._ का ओसद इस प्रकार है-- 


कना पूरी नहीं करतेदेश में छा्खों चुखे प्रान्त एकड 
ओऔर | सहस्तों करघेचलते ही जाते है।. आसाम २.९६ 
किग्तु विदेशी मिलीं के कपड़ो के बगालछ ३.१२ 
आाकऋमण से छाखों कोरी व जुलाहे जिनका. बिहार उड़ीसा ३.०९ 
रोजगार केवऊ कपड़ा बिनना था बेकार बम्बई [१२१५ 
हो गये है। झौर देश की निर्धवता बर्मा जददज 


बढती जाती हे | मध्य प्रदेश __ -€ ४८ 


भिन्न २ उद्योगों में भमाइतवासी मक्स्लः ४५९१ 
इस प्रकए लगे. हुए है. - पश्चिमोत्त ₹ आन्त ११,२१२ 
खेती ७०,९ प्रतिशत पंजाब ६. इ८ 
व्यापार ६०. » सै,पी | रे.४) 
हुठटाई मऊ आदि) २.० ,, यह कहते की आवश्यकता नहीं 
प्रन्‍न्ध २.०». कि ७० १ मनुष्यों को मिले व फैक्ट 


मिल फैेफटरियां आदि १० ,, टिया काम नहीं दे सक्ृतों। न इतने 
इससे स्पष्ट है कि इतने वर्षों सें मनुष्य छोड कर शहरों में आकर सिक्कों 
“मश्ीनयुग” ने भी $ प्रतिशत से में काम कर सऊते हैं । इप कारण 
घिए्ठ मनुष्यों को कात न दिया और महात्मा गाँधी का कहन 
न पेट भरा । हो खादी द्वारा ग्राम में रहने वाले 
भारत में जुदी हुई जमीन २२.५. चासियों को ऐशपा सहायक्ष बच्चोग दिया 








थ्‌ 


फोड़ एकड़ हैं । खेतों में छगे हुये जा सकता है जो उन्हें खेती से बचे 


का 


ऐ्न्प्जी 


ये समय में ही छुछ धन सम्पादन 
करने में सहायता हे। चरखा आर 
खदी परु इसी कारण बहुत जोर देते 
है| उनका कहना हे कि यदि फोई 
महुप्य शहर सें आकर मजदूरी करे तो 
उकी मजदूरी से चरखा से मृत कातने 
असंपे-आसदनी को तुलना नहीं हो 
सकती | चरखा चलाना केवल 'सहायक 
' ६ क्िन्तु-बंडा ही शक्तिवान 
उथ्योग है। 

असहयोग आम्दोछन ( ६१९१९ ) 
के आरग्स में ही महात्मा गांधी ने 
चरखा व खादी का प्रचार आरम्भ किया । 
सितस्वर॒ ६९४५० में अखिल भारतोंय 
चरखा संघ महात्मा गांधी के प्रयत्नों 
द्वारा कायम हुआ | इस सन्ध के १७७ 
बेन्द्र खादी बनाते है जिन में ६९ संघ 
हार चणाये जाते हैं, ४७४ को सहायता 
दी जाती है, ओर ७४ स्वतन्त्र रूप से 
का. करते हैं । 
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२०४ केन्द्र खादी बेचते हैं, जिनमें 


१९५० संघ द्वारा चलाये जाते हैं, ४५ 
सहायता पाते हैं, ४८५ स्वतन्त्र रीति से 
चलते हैं । 

ट्गभग ३००० गामों में इस संघ 
द्वारा कार्य जारी है ।संघ के कायकर्ताओं 
की सन्ख्या ४३०७ है ( इस संघ के लिये 
कायकर्ताओं के लिये विभाग खोला 
गया जिसमें ३५ मनुष्य काय सीख रहे 
हैं। संघ दाए सहादता प्राप्त सन्ध्याय्रों 
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में२९३ कारयकर्ता 
सम्ध्थायें निम्नलिखित है 
खादी प्रतिष्टान 

विद्या आश्रम 

आरामे बाग खादी कांय॑ 
प्रवतक सन्ध, 

अभय आश्रम 

गांधी आश्रम 

गागी आश्रम 

आअऊइाडइया खादी भण्डार 
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